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भरस्तविना। 
भय बवार्क््यण . 
आज दम एक परम डल्भ भट लेकर आपके समक्न उपस्थित इए ई आशा है-आषं 
उसक। सादर स्वीकार करके कृताथ होगे । 
वट आजकी भट भाषा भारतसार ` दे, निषमें संपूण मदाभारतके सभी उपाख्या- 
नोकरी ममंकथा पवोंके कमस पूर्णतया वणित हे, आरतवधं भारतकी कथा परम पुण्यप्रद 


॥ च भ ^< गो क 
भौर इतिदासरूपसे विख्यात हे, यदि द्वापरके अन्त ओर कलिके आरम्भक्रारका लिखा 


डओ काइ इतिदास इष्त समथ उपशुब्ध होता हे तो वह भारती है, इसको भगवान्‌ श्रीवे- 
द्‌व्यासजी मदाराजने उपाख्पानों सहित एक लक्ष छोकोमें निमाण किया हे ओर वह , 
मयादा बधदी दे कि, जो भारतम विद्यमान हे वद अन्यत्र भी मिक सकता दै, किन्त जो ` 
भारतम नदीं वद कीं नदीं मि सकता । पर यद अथ बडे विस्तारम टोनेङ्े कारण ` 
सवं साधारणके उपयोगमे यथायोऽयं नही आता, यद्यपि दो तीन भाषाुवाद्‌ इष्त अथक ` 
दिखाई देते किन्ठ दम किसी अशमेभो उनयो पूणं ओर उपयोगी नदीं समञ्चते । उनमें 

कोई तो केव वातिकमात्र दै, जिषे भाव मात्र हे ऋोककि साथ मिखान नदीं दे, कोई 
कंवल नकट मात्र दे ओर आमानिक टीका ड, क्योकि उनके भाषान्तर्कत्ता स्वयं 
संस्छृताभ्यासी नही को$ उपदारी अनुवाद्‌ है भौर जिसका अ यहं देकं यंय किसी 

परक कख उडाकर षरा दो जाय ओर उमे शरस्थर, मम॑स्थल, शंकितस्थलका उद- 
घाटनदोयान दो इक्तकते कछ योजन नहीदलती कारण पाठक पाठिकाओंको दन भनु ` 
वादस जसा चाहिये वैखा राभ इल समय तकं नहीं इभा दे. हमारी इच्छादे क्रि, यदि 


1 


समय भिला तो दम इष्त अभावके 


> 


के द्र करनेकी चेष्टा करेगे । ` 
परन्तु इससमय जिस भारतको भूमिका आपके सम्मल दे यदह संक्षिप्र महाभारत ह । । ( | 
याचा कषिय कि यद मदाभारतका सार हे, भगवान्‌ कृष्णदेषायन श्रवेदव्यासजी महाः = ` 
राजने भारतकी कथामात्रका सार ठेकर इल यंथक्ो प्रणयन करिया हे ओर यह विश्वाक्त 
दिकाया दे कि इख सारग्र॑यके देखनेसे महाभारतकी कथाका संपूरणं रहस्य अवगत हो 
जाता दे. यद्यपि यह्‌ अरंथ भी सेस्छृत हे ओर शख समय तक इलका भी -टोकाधरूप अल. 






वाद नदीं आं था ओर पाठकगण भावाधष्टप भारतललार ओर स्वर्गीय सवबकखिह चौहा- ` 
लके भास्तको पठकरः दी अपनी इच्छा पूर किया करतेथे) परन्तु आषौलुवादरूप महाभा- ` “१.४ 
रत ईससमय तकं दष्टिगोचर नहीं हआ था. इख ग्र॑थमे कगभग एकसौ पांच अध्याय 2. 00 
` जि्लको कम इस श्रकार दे-आदिं पव ११ अध्याय, सभापवे ७ अध्याय, वनपर्व २४ 
 भभ्ाय, विराटपवे ११ अध्याय, उचयोगषवे ५ अध्याय, भीप्मषवै २ अध्याय, दरोणप्च 

५ अध्याय, कणपवे ३ अध्याय, श्यपवै ९ अध्याय, गदापवै ५ अध्याय .सखीपवं ओर सौप्ि- 
कपवे १ अध्याय, शान्तिपवै १ अध्याय, अनुशाखनपवै २ अध्याय, अश्वे धपवे-आश्रमवा- = ` 
सिप १६ भध्याथ, मौलरपरवं २ अध्याय, स्वर्गारोदणपवं ८ अध्याय । इसर्भोतिइसप्रथमे 
अटारी पका अध्यायक्रम दै भोर मदाभारतवी संक्षपरूपते कौरव पाण्डव सम्बन्धिनी = 
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उपयोगी खमन्चा भौर पाठकगण भली भति इको समञ्च खक शख करण इसकी भाषा 
बहुत खश् रकखीगई द तथा स्थलाजकूल कदी कदीं दोदे, चोपाई, सोरठ, छन्द सवया 
ओर पयभी इख ग्रन्थम्‌ सम्मिलित कियेगये ट्‌ ओर प्रमाणक ल्ियि अध्यायक आदि अन्तक 


ऋ, क, कक 


शोकं छिखकर संपूण अध्यायकृ शछछोकांकभी डा दियेदे,जिषसे सोनेमे खगन्धवाली कडा 


वत वर्णतया चरिताथ दो गई दे. विशेष प्रशंखा करना -छावामावर दे, किन्ठ इतना अवश्य 


करगे किं-यथाखभव छोकका कोई पदं छोडा नदीं गया डे) यद्‌ वात ग्रथकरे अवरोकन 
करनेसे स्वयंही विदित दोजायगी । ८ 

हस भार्तारं किंतनीदी देसी विचित्र कथा हे, जो दृडत्‌ मदाभास्तमेभी नदीं द ओर 
जिनकी ख्याति दूखरः यथोम पादंजाती ट्‌. वास्तवम्‌ यद कथा भारतीय कथाकी पोषकं द 
ओर मनम करने योग्ये, इसी कारण दमने इस प्रंथका अलुवाद्‌ कर समस्त पाठक्‌ जनकं 
लाभार्थं अपने परम सहायक जगद्धि्यात सेठजी श्रीमान्‌ खेमराज श्रीकृष्णदाखजी अध्यक्ष 
श्रीवेकटेश्वर-स्टीम्‌ यन्तराटथ- म्ब क[ सव प्रकारके स्वत्व सरित समपण कर दियादे 
आशा ह, सज्जन महात्मा पुरुष इख ग्र॑थको अवलोकन कर बहत प्रसन्न दग । 

अन्तम .अपने परम मित्र सुरादावाद्निवाखी बाबर जगन्नाथग्रसादजी टाङ्कर ओर 
डाक्टर घासीरामनी स्वणकारक। भौ आन्तरिकं धन्यवाद्‌ देता जो किं मथ छिखनेम 
तमय सम्य पर अनेकं भंतिसे मेण उत्साह वटाते रहे दे. भलीगद निवासी वाब मदन- 
छाटजी शरमाने भी इख श्रध संकटन्‌-कृथमं विशेष सहायता की हे, अतएव उनको 
भी दार्दिक धन्यवाद टं यदि पाठक गणको इससर कुछभी काभ पर्चा तो मे अपने प॑रिश्र- 
प्रवो फट समर्हगा इति। | 





पमपंणपच । 


` अरोष दयादाक्िण्यादिगणसम्पन्न रजेन्दङलमूषण वेदयङलकमलदिवाकर 
दीठीभीतनगरस्य श्रीलश्ीयुक्त-यजाललताभ्रसादजी रायबहाइर कोम 
लककमलषु । | | ॑ 
महोदय ! दिन्दूधकमं आपका जसा विश्वास ओर अटल भक्ति दै, वैसी ओर किसीमे 


दिखाई नदी देती । आपकी समान विश्द्ध हदय उदार ओर पुण्यशीर पुरुष इख भारत 
वर्षमे मिना अत्यन्त कुन =) आप्‌ वेष्णवधमके रक्षक तथा स्तभ स्वरूप ई । दरुद्रार 


इत्यादि ुण्यक्षतरमिं श्रीमानने अनेक लोकोपकारी कायै करके सवैखाधारणका जो उय~ ` 
कार किया र, वद किसी छिपा नदीं दे तथा माठुभाषा देवनागरीमभी आपका भ्रगाट 


इन सब अढोकिक गणोकि देखकर भे अपना यद्‌ “भाषाभारतसार' नामक 
क्र कोमल कर्वम्‌ सादर समपण करतां द-आशा हे> श्रीमान्‌ उदारतापूवक 
इख भटो स्वीकार कर सुक्रको उत्साहित करगे । इति । 


विनीत निवेदक 


पण्डित कन्देयासरु मिथ, 
| मोदद्टा-दीनदारपुरा- 
मुरादाबाद यू०पी० 
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० रिक 92 
अध्याय. विषय पृष्ठांक. | अध्याय, विषय, प्राक 
आदिपवे १. कौरवो पाण्डंवोका विया 


१ मगखाचरण 
मटाराज जन्मेजयकी सभा वणनरे 
वेदव्यास तथा जन्मेजयका 
संवाद भोर दोनदार कथन ४ 
लन्मेजयका घोडा मोर लेना ५ 
राजा जन्तेजय ओर कन्पाका 


संवाद ‡१ 
महदासाज जन्मेजयका अश्व- 
मेध यज्ञ करना ` ६ 
महायाजके शरीरम अडरद 
कु छक उत्पाते \9 


२. श्रीबेदव्यासजीके सुखसे महा- 
राज जन्मेजयका भारत सखुनना < 
महाराज जन्मेजयके निकट 
वेशम्पायन ऋषिका आगमन १० 

३ श्रीमहादेव ओर धावेतीजीकी 
केडखास कथा १९ 
श्रीमदादेवजीका वत््माजीके ` 


पांचवें क्षिरको काटना १२ 


४ महाराज शन्तह्का गगाको 
अपनी पटरानौ वनाना १७ 
. मर्स्यगन्धाके उदरसर श्रव्या 
सजीका जन्म | >१ 
५ वेद्ुव्यासजीका वनक।( जाना, 
चिच विचिच्रकी उत्पत्ति तथा 
म्रलयु ओर धृतराष्र पाण्डुः 


इत्यादिका जन्म | द 


६ ऊन्तीको दुवासा ऋषिस मृन्वर ` 
मिलना कणेका जन्म 
मदागज पाण्डुकः कणमाख 


सनिकी पर्नीका शाप मिलना ^द | 


७ गांधारीके सो पुर्ोका उत्पन्न 
दाता 9.2 
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सोखना ३३ 
<. कणकी सामभ्य, वासुकोका 

कणके ऊपर प्रसन्न होना भोर 

दुयोंधनका संकटसे छटना ३४ 

९ कौरव पाण्डवोंफा परस्पर वैर 
होना ओर भीप्रसरनको विष 
भक्षण कराकर कोरवोका 
गगामे डारु देना ३६ 

१० पाण्डवोंका इन्द्रमस्थमं निवा- ` 
स, युधिष्ठिरके यशकी बृद्धि, 
हिडम्ब नामक असुरका वधं 
ओर भीमके दो पुचोका जन्म ३८ 

१९१ द्धोपदीके स्वयवर्मे मटस्यवेध 
अथात्‌ मछली बीधना, ङन्ती- 
की आज्ञासरे द्धोपदीखा पांच 
पति स्वीकार करना छट 

सभापतें २. 

१२ खाण्डव वनका भस्म दोना, 
मरय नामकं देत्यको अज्ेनका 
वचाना ओर दिर अञ्ञ॒नको 
सभा तथा धल्ुष भिना ` ४८ 

१३ पाण्डवोके राजसूय यज्ञक्षी ` 
धूमधाम ओर सहदेव तथा 
योगिनीका युद्ध (1 


१९ दलमान्‌ व॒ अल्खनका अद्ध 


धनका खाभ दोना ओर राजा 
जसासन्धङा वध ५५ 
१५ नक्रको पाता मण्डपका 
मिलना ओर राजस्य यज्ञम 
शिङ्पाखका वध वणन ५५९ 
१६ यज्ञकी पूत्िके निभित्त भीम- ` 
सेनको एक्‌ सुनिका भिलना 
र महाराज पांडकी सक्ति 
दोनी ६३ 


(8) 


अध्याय. विषय. 
१७ धमराज युधिष्ठिरकी निमेल 
कीसि ओर मय दानव रचित 
` सभाम दयांधन का अपमान ६५ 
१८ कौरव पांडवोंका चोपड खेल- 
ना, दःशासरनकी घोर अनीति 
रथात्‌ दोपदीकी सारी खेच- 
कर भरी सभामे नंगी करना 
ओर पाण्डवोका बन गमन ६९ 
८2 ५, 
वतपवं २. . 
१९ उन्द्रकोर नामक पदाडपर इद्र 
` ओर शंकरकी भट ओर राजा. 
नकी कथा बणन ७६ 
२० वनम भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
मिखना दुवासा सनिका तप्त 
होना ओर नका वृत्तान्त €! 
२१ दमयतीके वरनेकी कामनासे 
देवता्भोनिं कलिको भेजकर 
महाराज नकी बुद्धिको श्रष्ट 
करना ९.० 
२९ दृमयन्तीका देवतार्भोको छोड 
नलको पति वनाना ओर फिर 


उन्दी देवताओंसे महाराज नड 
को बर मिना ९६ 


२३ मदाराजनटके देदमं कटिकी 
प्राति भौर इसी कारण उनका 
| जुभा खेलनेमे प्रवृत्त दोना १०२ 
४ धमं स्थित भौर श्षुधातुर रानी 
` द्मयन्तीके सहित. मदाराज 
नरके राज्य नष्ट होनेकी कथा १०६ 
२५ मदाणज नल ओर रानी द्म- 


यन्तीका वियोग ओर दु्टबुद्धि 


कापराठरर व्याधकी मरत्यु ११९ 


२६ दमयन्तीकाघनमे वाप करना 


बातचीत दोना ` ११७ | ¦ 


प्रष्ठा. | अध्याय. 


भविनिरतसार 


विषय. 


पृरषठाङ्कः 


 >७ साथवाह ओर साथे सदित 


दमयन्तीका उस वनको छोड- 
` कर चेद्यपुरको चलाजाना 
८ ककाटक नागके सग भटाराज 
नकाः समागम ओर फिर 
यही समागम नरके सखान- 
न्दका कारण दोना 
२९ नका मदाराज ऋतुपणके 
नगरमे पट्ंचना भोर महाराज 
भीमका नकी खोजमे दूतो 
को भेजना 
३० दमयन्ती' ओर खदेव नाद्य 
णकीं भट, चेय इत्यादिका दषं 
ओर उनके शोक रदित दोने 
की कृथा | 
३१ विदभराज भीमक - पाल दम- 
` यन्तीका आना भोर अपनी व 
परां सनाके सग समागम 
, दोना ह 
३२. राजा भीमका दमयन्तीके अल- 
रोधसे नख्के तलाश करनेकफो 
देश देशमे दूत भेजना 


३३ पर्णाद्‌ ब्राह्मणके खसे न- 


[9 भ 
की गति जानकर खुदेव ब्राह्मः 
णका. ऋठपणके पास जाना 


३४ महाराज ऋतपणके बाइक 


नामक सारथीकृा नरके नामस 
प्रकट होना भोर विदभदेशके 
मागेम गमन करना 


३५ मदाराज नरका विदभदेशमे . 
पटं चना ओर महाराज भीम 


तथा सब किंसीको आनेद्‌ 

मिलना 114 
३६ महाराज नको जाननेके 
 , द्यि दुमयन्तीकौ भेजी इई 


ॐ >+ + , _ क 


गधे 


१२७ 


१२२ 


१२३५ 


१३७ 


१९४० 
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१४८ 
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) अध्याय. विषय. प्रष्ठांक. , अध्याय. विषय. पृ्ठाङ््‌. 
| केशिनी नाम्नी दासीका बाह ४७ गोग्रदण दोनेपर उत्तरङमारका 
| कसे जाकर पूना १ विकत्थन ओर अजुनका परा- 


र कक [अ 
कऋम तथा मागम गमन वणन ९९९ 
३७ मदाराज नर भौर द्‌मयन्तोका 1५10 
| मिलाप तथा पिर स्वामीके | ४८ कोरवोमे अजगनका की तेन ओर 
(त । कद "न~ गड 
| त्यागके भयस नकी पूजाका 14 दोना ६९६ 
| दोना १५३ | ४९ युद्धस्थानखे राजङमार उत्तरका 
| भागना, गोओंका सखुख,अजं 
| 


३८ नरु दमयन्तीका' सेवाद्‌ ओर नका वीरत्व मौर उत्कष २०० 


ठ 1. 
नखकं द्शनसे म न भं ५० अज्ुनखे कमार उत्तरका भशन भौर 
| का परम प्रसन्न दोना ९4८ पाथं तथा दुर्योधनादिकोमें युद्ध 
५ ३९ मदाराज नरुकी ससरसे बाते आरभ दोना २०५५ 
3 चीत ओर फिर जुएके द्वारादी ५१ कोरवोंकीदार, अज्ञुनकी विजयं 
राज्यकी भाषि १६१ ओर उनर मार तथा उनके 
० रानी दमयन्तीके सहित महदा- ` पिताकासखंवाद्‌ २१९ 
, राज नर तथा उनकी प्रजाका ५२ महाराजा विरटक्त युधिष्ठिरदि 
| आनंदित दोना भोर महाराज पचो पांडवोको सत्कार मिलना 
ऋतुपणका कीत्तन १६४ ओर उनकी खज्ननता ` २१७ 
१ तपोधन विश्वामिचजीके दास ५२ विराटनगरम श्रीकष्णका आग- 
राज्य द्रण टो जानपर मरहा- मन तथा अभिमन्यु ओर उतः 
राज दरिश्चन्द्रकी कीत्तिं ओर राका विबादह दोना २२० 
धयका वणन १६६ < | 
४२ माकण्डेय ओर युधिष्ठिरके योगप ५. 
८. सम्वादम इस जगतकी उत्प ५४ श्रीकृष्णजीसर ाञ्यके वास्ते पांड- 
| | 


ओर प्रख्य वणन १७१ वोकी पराधना भौर मदात्मा 


विदुरनीको वर मिलना २२३ 
५५ श्रीकृष्णा विदुर समेत दुर्योध 
नकी सभाम जाना ओर कौर | 
 वोकी टिडाईं वणेन ९१८ 
५६ श्रीङकष्णका युधिष्ठिरस पुनवार 
 भिद्धन ओर कौरव पांड्वोका 


विराट पर्वं ४. 

२ पाण्डवोका विराटनगरमें 
जाना भोर भीमसेनका मह 
दशन अथात्‌ मह्क। वघ करना १७४ 

४४ कीचक वध ओर कोरवोक्षी 

सभे पांडवोंका भ्रकट दोना १७८ 
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क क युद्धके लिये उद्योग (तथरी ) 
४५ माीस पाण्डवोका जानना . ` करना २३८ 
ओर सुशमाके साथ महाराज ५७ कौरव पांडवोंकी अछारह अक्षो _ ` 
ए“ विराटकोयुद्ध ` १८३ हिणी खनाके आनेका वणेन २४३ 


४६ युद्धमे खशमांकी पराजय 
ओर भीमकी, विजय तथा 
महाराज विसादका छरटना १८८ 


५८ दोनों दलोमे योद्धा्ओंकी प्रशसा 
भोर ववरीककेशरीरकी ` 
भूमिको बि मिलना २४७ 
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(८) भाषाभारतसार- 





अध्याय. विषय. 
भीष्मपवे द. 
५९ अपने स्वजनेकि ऊपर अजुनका 
 धमरूपी द्याकौ कामना 
करना २५९ 


६० मलर््योका धमवणन भौर नरकसे 
कटकार तथा भगवान्‌ श्रीक 
ष्णके अयुग्रहस्र भीष्मदेवकी 
प्रतिज्ञा २५५. 
६१ अजुनका शर प्रशंसित भीष्म- 
देवको धराशायी करना गद्‌ 
द्रोणपवें ७. 
६२ चक्रव्यूदका दाल ओर अधमेसे 
 मभिमन्युका माराजाना २७३ 
६३ अज्ञ॑नकी प्रतिज्ञा ओर अभिम- 
न्युकी मृ्युका कारणीभूत 
जयद्रथका मारा जाना २८१ 
६४ कोरर्वोकी सेनाका घटोत्कचके 
द्वारा नाश दोना ओर अन्तम 
चटोत्कचकी भी गत्यु होनी ` २८७ 
६५ भीमका भीम परक्रम भोर द्रोष- ` 
दीकी खारी खेचनेवाटे पापी 
 दुःशासनका माराजाना २९१ 
६६ द्वोणाचार्यजीका गोरव, युधि- ` 
ष्िरकी सेनाका नाशं ओर टो- 
णाचायजीका मासा जाना २९६ 
` कणेपवं ८. | 
६७ गो सदशन भरथात्‌ सूयं ओर इन्द्रके 
तरेमं सं्रामके बीच रवि 
नन्दन कणकी शछाधा , ३०१ 
६८ नागराज्ञका कणकी खदायता 
करना गरुडजीका अना 
भर फिर रणस्थलमें क्णका 
धराशायी होना ३०७ 
६९ कणका दातापन, पिर उनको वर . 
मिना भौर भगवान्‌, श्रीङ्कष्णके . 
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४ 
प्रथमोऽध्यायः 9. 
मगत्छाचरण \ 
मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरे सोय । 
तुम तचुकी ईं परे, इयाम हारेत युति होय ॥ 
हे बन जीवन नन्दर्नदन, राधावर गोपार । 
नाथ कृपा करि भक्तके, इरहु कठिन उरज्ञाङ ॥ 
श्रीगणपाति शकर उमा, चरणकमरु उश्खाय । 
्रीयुत भारतसारकी, रीका ङ्त बनाय ॥ 
श्रोमदरेदव्यासको, पुनि प्रणषों कृर जोर । 
पूणं कीजिये कृषा करि, मञ्ज मनोरथ मोर ॥ 
नरनारायण भारती, कृषा करहि सुखशन । 
कुरू पांडव इतिहास कंद्कु, नगारेत कर खान ॥ 
वासुदेव रीकृष्ण प्रथु, दीजे यह वरदान । 
आद्र्‌ पावहि अथ यह, दायक जग कृट्यान ॥ 
जे।हं केहि विधि हरियश कहे, कटत सकर जमनार 
तात भाषा कारं कहत, भिश्र कन्हेयाखङ ॥ 
भथमाश्न्यायः। 
श्रङ्किष्णस्य पदाम्बुजं मरुहरं नताहमादो हः 
सारासारविवेकिनां रतिषिदं पाखण्डमू खोच्छिद्म्‌ ॥ 
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सारामयभेषनं कृतमचे्येयं परेराभ्रतं 
कुव भारतसाररोधनमतः प्रीयान्सुकुन्द्‌ः प्रमु: ॥ १ ॥ 
प्रथमे भारतश्चुत्याः फट जन्भेजय प्राति । 
व्थासुस्यागमनं ततर हस्तिनापुर उत्तमे ॥२॥ 

सबसे प्रथम पापोके दूर करनेवाटे, सार असारके विवेकवाटोको 
शक्तिके देनेवाटे, पाखण्डको जडे ही उखाड (नाश ) देनेवाठे, संसाररूपी 
रोगकी महोषधी, यज्ञ करनेवाटोको ध्यान करने योग्य, परमगतिको भात 
हुए जनके भी आश्रयदाता भगवान श्रीरष्णजीके चरणकमलोंको नमस्कार 
करके भारतसारकोा खता । इसके द्वारा प्रथु भगवान्‌ खुद प्रसन दोव 
॥ १॥ इस प्रथम अध्यायमं हस्तिनापुरमे श्रीवेदव्यासजीका शुभागमन ओर 
जन्मेजयके प्रति भारतश्चरवणका फलकथन यह्‌ कथा होगी ॥ २ ॥ महाराज । 
जन्मेजयका भ्रीवेदव्यासजीको सत्कारपूरवैक आसन दे कुशल परश्च करना, 
ओर फिर भवितव्य (होनहार) परूछनेपर कहना कि आप हमारी वात नहीं 
मागे, इससे आपको कष्ट होगा॥२॥ आपके शरीरमे मेरे वचन ओर श्रीनारद- 
जके वचनोंको नहीं माननेके कारण कुष्ठ रोग होगा, ेसादी भवितव्यहे ओर 
ठा होनेपर आपको मेरा स्मरण करना चाहिये ॥४॥ शरीवेदव्यासजकिं चठे 
जानेपर होनहारफे वशीभूत हनेसे महाराज जन्मेजयका कन्यापर आसक्त 
होना, ओर फिर शरीरम कुट होनेपर भीवेदव्यासजीको स्मरण करना 
ओर उनका आना होगा ॥ ५ ॥ वेदके जाननेवाठे बहृश्चत बाह्मणोके लि 
ज सुवर्णसे सींग मदवाकर एकसो गायं दान करताहै ओर वह जो नित्य 
कारतकी पवित्र कथा सुनता है, उसको भी उस गौद(तिके समान ही फट 
मिलजाता दे ॥ 9 ॥ श्रीवेदव्यासनकिं होदरूपी दोनेसे निकटा हा 
विस्तृत पुण्यरूप पवित्र परपहारी भर कल्याणका करनेहारा यह भार- 
तका आख्यान जो वाणीसे कहते अथवा मनन करते है, उनको फिर 
्करमं लान करक आवश्यकता क्या हे {॥ २ ॥ श्रविदग्यास्‌जी महा- 


(1 ॥ 
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राजके वचन निमे कमल है. वह॒ भ्रीमदभगवद्रीताके अ्थकी उर गंधसे 


सुवासित है, अनेकं प्रकारके आख्यान उस कमलकी केशर है, हरिकथाके 


सम्बोधनसे बोधित है, टोकमे सननरूपी भोरे आनन्दसे उसको नित्य पान 
किया करते है । दस प्रकार यह भारतरूपी कमठ कलिमटको विनाश करके 


कल्याणके निमित्त विकास कररहा है ॥ ३ ॥ बाह्मणोकी गोधी दुन हे, 
गेगाजीका स्नान दुलभ है, भगवान्‌ विष्णकी भक्ति दुकेभ है ओर इसी 
भकारे भारतकी कथा दुलभ हे ॥ ४ ॥ नारायण, नरोत्तम, नर, देवी सर- 
स्वती ओर भरीग्यासनीको प्रणाम करके जयउचारण अथात्‌ पुराणादिका 
पाठ करना चाहिये ॥ ५ ॥ श्रीपराशरजीके पुत सत्यवतीके हदयको आनंद 


देनेवाठे श्रीव्यासनी महाराजकी जयो । जिनके सुखकमलसे निकले 


वाणीरूप अमृतको ( सारा) जगत्‌ पान करता हे॥ ६ ॥ कुरुकुटके 


उतन्नकत्ता महषि रृष्णद्वेपायन वेदव्यासजी महाराज जन्मेजयको देखनेके 


निमित्त हस्तिनापुरमें अनकर उपस्थित हुए ॥ ७ ॥ उस जगह गेगाजीका 
मनोहर किनारा देखकर महानि श्रीव्यासजी बेठगये, तब . उनसे मिट- 


नैके निमित्त महाराज जन्मेजय आये ॥ < ॥ ओर मस्तकं श्चुकाकर 
उनके च्रणेमिं नमस्कार करके विनती करी कि हे बह्मन्‌ ! आज आपका 
दशेन मिटनेसे मेरा जन्म सफृट हा ॥ ९ ॥ हे स्वामिन्‌ ! आन भें कताथ 


ओर धन्य हुआ तथा मेरा राज भी धन्य हे । अव आपका शुागमन 
यहा कंस व्यि हआ है ! सों आज्ञा कीजिये ॥ १० ॥ इस भोति कः 


कर महाराजं जन्मेनय रृष्णद्रेपायन श्रीवेदव्यासजीके समीप बैठगये, इसी 
 बीचमं भाव्यासजा उठकर उनके सारे राज्यको देखने खगे ॥ ११ ॥ देखा 
किं-तीन योजन अथात्‌ बारह कोसतक लम्बी चोदी सभा है, जिसमें 


करोड तरुण ( नोजवान ) ्षत्री शूर असख शख्ोकी विवयामं कुशठ (चतर) 


महाराज जन्मेजयके निकट बेदेहुए है ओर महाराज जन्मेजय रत्नसिंहासन 
ष्क = पर विराजमान हए सुधां स्के बीच देवराज शन्द्रकी तरह शोभा पारे 
हैं ॥ १२ ॥ १३ ॥ इस प्रकार महाराज जन्मेजयको देखकर श्रीवेद- 
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(४ ) ॑ | --लक्रह्भारतसार-भाषा- 
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व्यासजी मनम प्रसृ होकर इसतरह वचन कहने ठे । शीष्यासजी बीले-रै 
महाराज ! आष अवन्त साधु इस समय तरिभुवनमें आपकी तरह शूर, 
वीर, साधु, दाता, धमौत्मा दूसरा कोई भी नहीं है ॥ १४ ॥ राजा जन्मे- 
जयने कहा-हे बाह्मणो त्तम ! आव साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्के रूप ह } ३ 
स्वामिच ! इन कोरव ओर पांडवोका नाश किस तरह हभ ? ॥१५॥ इन 
कोरव ओरं पाण्डवोंकी बराबरी कर स्के रेसा कोट नहीं था? कारण क्र; 
पाण्डवं सत्यवादी अथात्‌ सव्य बोठनेवाटे योधा, मह वटी ओर्‌ - पराक्री 
“थे सो उन छोगोने राज त्यागकर किस छिये वनमें गमन करिया ? ॥३६)) 
व्यासजीने का-हे महाराज जन्मेजय!कोरव ओर पांडवे अपने मद्‌(वमड )मे 
हृदयमें बहत ही गर्वित हो गये थे, इसीसे उन्होने हमारी वात नहीं मानी 
ओर इसी कारण उनको महादूःख भोगना पडा ॥ १७ ॥ हे पुरुषोत्तम ! 
सुञ्चको आपके राज्ये भी उलातों (उपद्रवं ) का होना दिखाई दरहा है, 
यदि भपमेरी वात माने, तो उसको अभी आपसे कदू ॥ १८ ॥ क्योकि 
अपके दुःखे हमको भी दुःखी होना पडेगा; इसी चयि मे आया यदि 
अप अपनी भटे चाहं, तो मेरी बात मनटीनजिये ॥ ३९ ॥ भगवान्‌ 
, छृष्णद्ेपायन श्रीबेदव्याश्चजीकी यह वात सुन, हथ जोड चरणोमें मश्लकृ 
सुकाय महाराज जन्मेजयने विनय सहित कहा. ॥ २० ॥ राजा बौले-र 
सुनिसत्तम ! मे आपकी करीहृहे सब वातं कषमा, है तात | जिस उपायके 
करनेसे रे राज्यमे उपद्रव नहीं होने परे, आप ऊपापूर्ैक वह उपाय बता- | 
इये ॥ २१ ॥ भीव्यासजीने कहा -हे वत्स ! है गरषोत्तमं ! हौनकि वशी भत 
होकर छः मासक ही भीतर भीतर आपका शरीर बिगड़ जिगा ॥ २२५ 
महाराज जन्भेजयने कहा-हे देव ! यु दुःख होनेकी वातं भषको किञ्च॒ | 
तरह मादटूम हो गईं ! यह सव्यसत्य षताद्ये । ओर वह दुःख कैसे तथा | 
किसका सेग करनेपर उलन्न होगा ¢ हे भरभो ! यह सव बातें आप सख॒ञ्चसे | 
अवग्रह करके वर्णन कीनिये ॥ २३॥ श्रीव्यासजीने कहा-है महाराजं ^ 
जन्मेजय । उत्तर दिशसे एक घोडा अवेगा, सो आष उसको कभी भत 
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चकर 


अ77दपव-अ० २. ८०2 (५) 


ठेना भोर यदिकेभी टो, तो उसकी पीठपर सवार होकर वनम मत जाना 
| २९४ ॥ ओर यदि वनम भी जाओ तो शूकरके देहसे जो सवग सुन्दरी 
खी प्रकट होवे, उसको रहण मत करना ओर यदि कदाचित्‌ उसको भ्रहण 
पी करो, तो उसकी बात तो कदापि ही न मानना ॥ २५. ॥ ओर यदि 
उसरी बात भी सानो, तो उसके साथ भरे अश्वमेष्‌ यज्ञ तो कदापि सत 
करना ओर है राजन ! यदि कदाचित्‌ यज्ञ भी आरम्भ करदो, तो उसमें 
छदे बाह्मण ( वाठकों)कोतो कशपि निमन्जितन करना ॥ २६ ॥ 


00) को = 04 कित नदन्ति क 0 अ य 6 कि "= = ~+ 0 क ज 4 क क == ~= कि भक भदन 





आर पदि कशचित्‌ छोटे बाह्मणोकी वरणी भी करो, तो फिर पीडि कष्‌ ‰: 


सत रना ॥ हे राजव ! यह्‌ सब वातं भने सत्य ही कटी है, यह होन- 
टर सब होकर रहेमा ॥ २७ ॥ यदयपि भने सव वतिं आपसे खोक- 
कर कदी है किन्तु तथापि होनीके वशीभूत होकर आपि मेरी बात 
नहीं नगे ओर इसखिये नाश होगा जो हो जिस समय आपको दुःख 
उपस्थित ही; तब आप सुज्चको स्मरण करना ॥ २८ ॥ उस काठ मे 
शीव ही आनकर आपका दुःख दर करूगा । इस तरह उत्तम वचनोके 
दारा . महाराज जन्मेजयको समज्ञा ब॒ञ्ञाकर महानि भीवेदव्यासजीने 
अपने स्थामको प्रस्थान किया ॥ २९ ॥ फिर किसी समय महाराज 


जन्मेजय अपने हस्तिनापुरे सुखपूैक राज्यसिंहासन पर वेटेहृए थे; 


दसी समय एक षोडोका बवेचनेवाढा व्यापारी आया ॥ ३० ॥ उस महा- 
वेगवान्‌ सव।गशुन्दर घोडेको देखकर महाराज जन्मेजय उसे रपे मोहित 
हकर उसका ठे ( खरीद ) छिया ॥३१॥ फिर उस अङ्कुत धोडेषर सवार 
होकर किसी समय महाराज जन्मेजय वनान्तरमं मधे, उसी समय महारा- 
जफो वर एक शूकर दिखा दिया ॥ ३२ ॥ तब महाराजने उस शूकरको 
अपने अगि करे एकौ बाणसे उसका प्राण नाश किया, तब उसके देसे 
एक अत्यन्त सुन्दरी ओर योवनवती कन्या निकली ॥ ३२ ॥ उसको देख- 
कर महाराज जन्भेजयने पंछा हे सुन्दरखखवाटी ! आप कोन ह ? अप्सरा 
ह? किरी ह ९ देवी है? अथवा किसी कषीकी कन्या ह ?॥ ३४॥ 


९, 
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आपकी समान सुन्दर रूप मेने किंसीमें भी नहीं देखा । महाराजं जन्मेजयके 
इस तरह पूछनेपर उस अप्सराने उत्तर दिया-हे देव ! मे कुमारौ कषिकी 
कन्या टू । अपन पिताका वचन मान उन्हीके उपदेशावुस्षार वर मिटनेकी 
इच्छासे आपके देशम आगदं हँ ॥ ३५ ॥ राजाने कहा-हे कल्याणी ! 
आपके पिताकी क्या आज्ञा है † सो सत्य सत्य वताद्रये ॥ ३६ ॥ अप्सराने 
उत्तर दिया-हे महाराज ! मेरे पिताने कहा था कि, जम्बुद्रीपके मध्यमं एक 
हस्तिनापुर नामवाठा उत्तम नगर है, वकं राजा जन्मेजय तेरे पति रोगे 
॥ ३७॥ इस कारण मे भी आसे पूछना चाहती किं, उत्तम रूपय॒क्त भप 
कोन है ? तब राजाने उत्तरम कदा कि, वह राजा जन्मेनय मेँ ही हू घोडेपर 





सवार होकर इस वनमें आयाहूं ॥ ३८ ॥ यह सुनकर उस कन्याने कहा- 


यदि आप दो बातोकी सुञ्चसे प्रतिज्ञा करे तो मे आपको पति बनाऊं । एक 
तो सुञ्चे पटरानी वनाशे भर दूसरी बात यह हे कि, आप मेरे साथ अश्व- 


> @ क 


मेध यज्ञ कीजिये । महाराज जन्मेनयन उस कन्याकी यह्‌ बातें मानकर उस 


कन्याके साथ गान्धवं विवाह किया ॥ ३९॥ इसके पछि वे दोनों श्री पुरुष 


घोडेपर सवार होकर अपने घर चले आये; फिर ( क्रमशः) ओर सव रानि- 


योको छोडकर महाराज जन्मेनय इसी चमे आसक्त होगये अथोत्‌ सब 


तरसे उसके वशीभूत होगये ॥ ४० ॥ दस प्रकार कुछ दिन वीत जानेष्र 
एक दिन उस कन्याने कहा-हे स्वामिन्‌ ! आपने जो सुञ्चको दो वर दिये; 
सो अव इनको सफटठ कीजिये अथात्‌ आपने ख्ञको पटरानी तो बनाटिया;. 
किन्तु अव मेरे संग अश्वमेध यज्ञ ओर कीजिये ॥ ४१॥ उसकी यह बात 
सुनकर महाराज जन्मेजयने अश्वमेध यज्ञका आरमो कर दिया ओर इस 
काठ महाराजाकी आज्ञासे वेदके जाननेवाठे.(छोटे छोटे ) बाह्मण आनकर 
उपर्थित हुए ॥४२॥ अनन्तर आचाय भर ऋत्विज सव कोई राजमन्वि- 
रमँ आगये तब महाराज ओर महारानीने सामने वेठकर होम करना भारभ 
किया ॥ ४२ ॥ फिर जिस समय एक पहर बीतकर दूसरा पहर वर्तमान 


इभा तव बाह्णणांकी आज्ञासे महाराज जन्मेजयने अपने हाथमे ( यज्ञीय ) 








~ 


। 
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आदिषपवं-अ० १.०२ | (७) 








घोडेके उपस्थको पकडा ॥ ४४ ॥ जो कि फूला हुआ ओर बढा हुआ था, 
यह देख रानीके रूपसे मोहित हो वे सव छोटे बाह्मण हसने ठगे॥ ४५॥ जब्‌ 
आहूति पडनेमें देर हदं तव यज्ञीय अथिने कुपित होकर उस सव हवि 
( साकल्य ) को भोजन करिया ओर पीछे राजाका घर तथा हाथी घोडे 
( इत्यादिके सहित संपरणे हस्तिना पुरको ) जखाडाला ॥ ४६ ॥ तव रानी 
अ्य॑त ठजित हृदं भर राजा जन्मेजयने भी कोधपूवेक हाथमे तलवार 
टेकर उन अढारह उत्तम बाह्मणोंका वध करडाटा ओर होमके कुडमें ल- 
दिया तदनन्तर अभिदेवताके कुपित होनेसे सारा मण्डप भस्म होगया ओर 
यह सव दशा देखकर वह कन्या ( मोहिनी ) भी अन्तधोन होगदे ॥ ४७॥ 
॥ ४८ ॥ तव तो उस्र कमेके फटसे महाराज जन्मेजय अपने हदयमें महा- 
व्याकुट हृए ओर परता पछताकर कहनेटगे कि, हाय ! मेने केसा खोरा काम 
करिया ॥ ४९॥ तव इसके पटे महाराजने जो कुछ युण्यसचय कियाथा, 
वह सव नष्ट होगया । ( इस तरह अनेकं भांतिमे चिता करतेहए अगरह 
ब्राह्मणोकी हत्या करनेसे ) महाराज जन्मेजयके देहम गज चमे नामक कोटकी 
उत्पत्ति होगद जिसके द्वारा देह गटना प्रारंभ होगया ॥ ५० ॥ दोनों हौ, 
नाक, भौए, दोनों कान ओर सारा बदन गने ठगा । फिर पैरोमे ठेकर 
मस्तकतक सप्रणं अंग चमं ( खाट ) से हीन होगया ॥ ५१ ॥ 
मजनामांसस्य पिण्डज दोगन्ध्यमभवद्रपुः। 
तदा सस्मारितस्तेन राज्ञा व्यासः समागतः ॥ ५२॥ 

( अधिक क्था कहाजाय जब ) मजनाममांस्षका पिंड देह दुगन्धमय होगया 
अर्थात्‌ सारे शरीरसे दुगेन्ध निकटनेलगी,तब महाराज जन्मेजयने भ्रीवेदव्या- 
सजीको याद करिया ओर उनके याद करतेही वे आनकर उपस्थित हृए॥५२॥ 


इति श्रीभारतसारे आदिपवेणि कन्देयारालमिश्रञुरादावादनिवासिकुत 
भाषाटीकायां व्याक्लागमो नाम प्रथमोध्यायः ॥ १॥ ` 
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द्वितीयोऽध्यायः २. 
जल्नहत्यानिवृत्ति तृषङुष्ठविनारानम्‌ । 
वेशम्पायनविप्रस्थ द्वितीये पराप्तिरूच्यते ॥ १॥ 
इस दूसरे अध्याये बह्महत्याका दूर होजाना, राजा जन्मेजय॒के 
कोटका नाश आर राजाके निकट बाह्मण वेशम्पायनजीका आना यह कथा 


वणेन कोजायगी ॥ १ ॥ 
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त्यस्घ उवाच्‌ । 
त्वं पापी च्‌ दुराचारी तवास्यं न विोकये । 
यन्धया कथितं पूवं तत्वया न स्त वचः ॥ 5 ॥ 

भरीव्यास्जीने महाराज जन्येनयसे कहा किं, है राजद्‌ ! त्र एषी ओर 
द्राचारी ३, तेरा खख देखना ठीक नहीं. क्योकि मेने कुछ वातं त्ष पूवेमे 
कहीं थौ वह तेने नहीं करीं ॥ १ ॥ महाराज जन्भेजयने कहा -हे देव ! मे 
मढ दुष्ट ओर दृङद्धियुक्त ह. मेने पापे प्रेरित हो यरुदेवके वचनोंको उद्धं- 
घन पूवक फोधके फंदेमं धकर अगरह बाक्षणोकी हत्याकर उरी ॥२॥ 
हे तात ! अब बहुत कहनेका कया प्रयोजन हे १ इस कुषटष्पी घोर रोर ` 
नरके भेरा उद्धार कीजिये । महाराजं भ्यासजीने यह नकर कहा कि; 
नीटे रणम अटारह वद्र रंगवायकर ॥ ३ ॥ उन वृस्चोका अन्तरपट करके 
अथात उन वश्चोके भीतर बेढकर नित्य ( भतिदन ) महाभारतको ततः 
श्रवण कीजिये तो उन महाभारतके अटारहों पव॑ सुनटेनेपर आपकी यह 
अटारहों हत्या अवश्य नाश होजायंगी इसमे सन्देह नहीं ओर यदि अप 
पूरवैकी तरह इस समय भी हमारी. बातको सचा नहीं मनेगे तो आपके ` 
पापका नाश नहीं होगा ॥ ४ ॥ उस्न हत्याके. नष्टहोनेका यही लक्षण है कि, 
एकं एक पवेके सुनटेनेषर एक एक वञ्चका रंग नशटटोकंर निमंल ( सफेद ) 
होता चटाजायगा, अतएव हे महाराज ! आप ( एकाप्रमने ) संपूण महा- 
भारतको सुनटीनिये ॥ ५॥ किसी तरहका आक्षेप न कीजिये, सब सत्यही 
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मानिये । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीवेदव्यासजीकी वात सुननेपर उनके ही 
सुख।रविन्दसे राजा मंहाभारतके प्रवे सुननेखगे । उन परवोका वणेन करते 
करते श्रीग्यासषनी बोढे ॥ ६ ॥ हे महाराज जन्मेजय ! शोभायमान ङरुक्ष- 
जके वीच कोरव पांडवोके महादारुण सथाममे बलवान्‌ भीमसेनने जिन हाथि- 
योको आसमानमें बगेला (फेका ) था वे इस समयतकभी आसमान भम्‌ 
रहे । महाराज जन्मेजयने श्रीव्यासजीके इस पकार वचन सुनकर ॥ ७ ॥ 
शिरको केपायमान किया अथात्र शिर हिलाकर उनकी इस बातको सत्य 
नहीं माना,तवं श्रीग्पास्षजीने तत्काठ आकाशमें प्वनको रोककर ॥ < ॥हस्ति- 
नापुरमे महाराजके समीपही उन हाधेर्योको गिराया तव तौ महाराज जन्मे- 
जयको महान्‌ अचा हज अर उमकौ बात सखी मानकर कहनेखमे ॥९॥ 
जन्मेजय बोटे-हे बह्यय्‌ ! में मृखं ओर अभिमानी ह किन्तु अवं आपको 
शरणमे ( आनकर ) प्राप्त हह । राजके इस भति कहनेषर व्यासनौ 
स्थिर होकर यह कहने खगे ॥ १०॥ शीव्यासजीने कहा-दे महाराज ! जो 
कि, आपने हमारी बात वहीं मानी इस कारण आपके शरीरसे एक हत्या 


` दूर्‌ नहीं होगी उसको नाश करनेकेटिये आप हमारे साथ बदरिकाश्चमको 


चलिये ॥ ११ ॥ अमन्तर पहाराज जन्मेजय तथा श्रीवेदव्यासजीं दोनों 
वद्रिकाश्रमको गये वह पटहवनेपर प्यासर्जने बाह्मणेोके आगे निवेदन किया 
॥ १२ ॥ व्यासजी बोले-हे सब बाह्मण | आप मेरी बात सुनिये, यह 
पवित्र चन्दरवंशोतपन्न महारज जन्मेजय है ॥ १३ ॥ ओर यह सवैटोकं 
विख्यात महाराज परीक्षते प्र है, इनकी सवर हत्या तो दूर हाच 
किन्तु एक हत्या अभी वाकी रहगर है उसको अपटठोग नष्ट करदानिये । 
भगवा श्रीवेदव्यासजीके वचनं सुनकर उन बाह्मणेनि उक्ष हत्याको नघ 
कर दिया ॥ १४ ॥ उन ब्राह्मणोसे उस हत्याको ति ति भरमाण रहण 
( दूर ) किया किन्तु उसका चिद्व वशम थोडा रह गया तब व्यासजी भोर 

डमे ह्या वास करती है, इस स्यि पण्डितजन नीेरगके वल्ल कभी धारण न करे | 
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राजा दोनों हस्तिना परमे खोट आये ॥ १५ ॥ फिर व्यासजीने आनकर उन 
महाराजं जन्मेजयको राज्य सिंहासनपर बेठाठदिया । तव महराजने बाह्- 
णोको वहत कुछ दानकिया ॥ १६ ॥ अनन्तर ग्यासजीने महाराजका 
पटराभिषेक ( राज्याभिषेक ) करके अपने हाथसे तिलक किया 
ओर कहा-आपका जो कुछ पूवेसंचित द्रव्य अथात्‌ धन, धान्य, 
हाथी, घोडे, ॥ १७ ॥ रतन भण्डार ओर सुवणंमयगृह (घर ) है 
यह सब पदां बाह्मणेोको दान कियाकरो भर प्रतिदिन महाभारतका पूरा 
पाठ करटेनेषर भोजन किया करो ॥ १८ ॥ इस भरकार महाराज जन्मे- 
जयको आज्ञा देकर परमज्ञानी श्रीवेदव्यासजीने अपने स्थानको प्रस्थान 
किया ओर राजा पुथ्वी (राज्य) का पाटन करनेटगे ॥ १९॥ उसी 
दिनसे महाराज जन्मेजय प्रतिदिन महाभारतका पाठ करके दशवे दिनि उसके 
पूणेहोनेपर भोजन कियाकरेथे ॥ २० ॥ नित्य रसा करनेपर उनको 
महाकष्ट होने लगा, तव उस कष्टके दूर करनेको उन्होने श्रीवेदव्यासजीमे ` 
प्राना करी ॥ २१ ॥ व्यासजीने अपने शिष्योसे कहा कि, महाराज 
जन्मेजय महाभारतका पाठ पूरा करेनेपर दशवे दिन भोजन किया करतेहैः 
एसा होनेसे उनको बडा ही श होरहाहे ( अतएव जिसमे महाराज नित्य 
भोजन क्रियाकरं हम शीघरही एेसा उपायकरे देते । शिष्योसे दस भति 
कहकर ) श्रीवेदव्यासजीने महाभारतमेसे उसका सार अंश निकाटकर भार- 
त्षार्‌' नामकं भथ रचा भर उसको बाह्मणश्र् अपने शिष्य वैशम्पायन 
सुनिके द्वारा हस्तिनापुरको भेजदिया ॥ २२ ॥ महाराज जन्मेजयका 
कृष्ट दूर करनेको भ्यासजकिं भेजेहुए खनिवर वेशम्पायनजी तत्का इस्ति- 
नापुरमे आनकर प्राप्त हुए । महाराजने उनको देखते ही एकाएक सिंहास- 
नसे उठकर अर्यं पाय दिया ॥ २३॥ भोर फिर हाथ जोडकर अयन्त 
विनती करतेहुए कहने । राजा बोटे-हे द्विजोत्तम ! आज मं धन्य ओर 
छतरूत्य ( कताथ) हू तथा मेरा राज्य भी धन्य हे॥२४॥अब जो भगवान्‌ 
वेदव्यासजीने नित्य पाठ करनेके लियि महाभारतका सार संय्रह ( भारतसार ) 
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आपके द्वारा भेजाहे हे प्रभो ! वह आप सव ही सुञ्षसे वणेन कीजिये॥ २५॥ 
महाराज जन्मेजयके इस प्रकार कहनेपर सुनिवर वेशम्पायनजीने कहा- 
हे राजेन्द्र ! मे आपसे अयन्त सन्तुष्ट हआहूअव आप भाक्ते ओर श्रद्धाके 
संहित यह भारतसारः भ्रवण काीनेये, इसके सुनटेनेपर आप सारे पापोसे 
 छटजा्यगे इसमे सन्देह नीं ॥ २६॥ राजा जन्मेजयने कहा-हे स॒निसत्तम ! 
मे आपके कहहुए अटारहों पवेके सारको आदि मध्य तथा अन्ततक एकाय 
चित्तसे सुनगा । अत एव आप कृपापूवेक वणेन कीजिये ॥ २७ ॥ वेश- 
म्पायनजीने कहा-हे राजन ! महाभारतका एक पद पाठ करनेपर ओर 
श्रीमहादेवजीका दशेन ओर भगवान विष्णका स्मरण करनेपर मवष्यके 
सारे पाप छूटजाया करतेहे ॥ २८ ॥ 
जन्मजय उवाच्‌ । 

मे पूवजांस्तां प्रच्छामि पाण्डवान्पाण्डुनन्दनान्‌। 

ते वीराः कथमुत्पन्ना ब्रूहि मे ऋषिशत्तम ॥ २९॥ 
जन्मेजय बोटे, हे सुनिसत्तम ! में प्रथम अपने पूवेपुरुषोके विषयमे 
ही आपसे पूतां कि, पांडुके पुत्र शूरवीर पाचों पाण्डवोंकी उत्वात्ते किस 


पकारसे हृदं ¢ सो आप मेरेभरति वणेन कौजिये ॥ २९ ॥ 
इति श्रीभारतसारे द स्तिनापुरे वेशंपायनभरवेशो नामं द्वितीयोऽध्यायः !1>.\ 


त॒तायाऽव्ययः र 
तताय शपनं धनारनमस्तकभेदनम्‌ । 
जएुरासुरपचत्वमन्य्चापाह्‌ वण्यते ॥ १॥ 
इस तीसरे अध्यायमें श्रीपावैतीको कामधेवुका शाप मिलना ओर' 
भमहादेवजीके द्वारा बह्माजीका पँचवा शिर कटना तथा तिपुरासुरका वध 
यह तथा भर भी ( उत्तमोत्तम ) कथाओंका वणे कियाजायगा ॥ 
वैरम्पायन उवाच । 
पुरा केखाप्ताशेखरे पावेताीपरमेश्वरो ॥ 
सिंहासने चोपविष्ठो रेमतुः स्म यथासुखम्‌ ॥ १ ॥ 


१ त॒तीयिजांतमोधनोः इति पाटान्दरम्‌ । 


[कि 
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( १२) ०ज्ज्श्ञभमार्तसार-भाषा- 

वेशम्पायनजीने कहा-हे महाराज ! प्रवैकाठमें कैठास नामक मनो- 
हर परवेतमे सिंहासनपर विराजमान हए ( परमेश्वर ) श्रीमहादेवजी ओर 
पावैतीजी सुखपूवैक रमण कर रहे थे ॥ १ ॥ उसी अवसरे वरह पच 
वेलोको संग लियिहूए कामधे गाय आदं उस कामधेलुको देखकर 
पावेतीने सकर कहा ॥ २॥ पार्वती बोर्टी-अहो ! देखो, कामघेलका 
केसा आश्वयेकारक साहस हे किं, जो गाय देवतास वन्दित ( प्रानेत ) 
है उरक पोच भेत्ता (पति) दिखा देरहेहै ॥ २ ॥ पावतीजीकी रेसी 
बात सुनकर कामधन उनको शाप दिया ॥ ४ ॥ कामधु बोटी-अहा 
पावती ! मवष्यशरीर धारण रनेपर तुम भी पच भताषारी होगी यह्‌ 
मेरी बात ही सत्य ही सय जानना, इसमें सन्देह नहीं ह ॥ ५॥ कामधयुके 


© (® 


दस शापको सुनकर पावती दुःखसे अत्यन्त पीडित हद ओर भरीमहादेवजीसे' 


बेर्छा, हे नाथ! यह क्था हेमा? ॥६॥ हेभणो।यह शाप किस प्रकारसे द्रेण? 
इसका उपाय कीजिये । तव श्रीमहोदवजी मनम बहत कुछ सोच विचार 
केर अह्लाजीकी शरणमे भये ॥ ७ ॥ अनन्तर नन्धगणसहितं शाप 
दूर्‌ करनेके निमित्त भीमहादेवजीको आयाहृभा देखकर सारे देवता 
उठे ओर उनकी पूजा करी ॥ ८ ॥ हसक पठि फिर वह्लाजीने भी 
उनकी पूना करी ओर पयो सुखोमे ॐकार भन्यके द्वारा श्रीमहदेवनीकी 
स्तुति करनेटगे ॥ ९ ॥ उसका बह्ञाजीके एक सुखे गधेकी तरह 
बाज निकटी उस 'शिरको दुर्विनीतं जानकर बहयार्जकि दही अथं 
अथात्‌ उनकी ही सुन्दरता सम्पादन करके स्यि ॥ १० ॥ भश्रीमहा- 
दवजीने उनका वह पौचवा शिर अपने हाथमे तोड़ ( काट ) शख किन्तु 
बहाजीका वह कटा हभ शिर पृथ्वीपर नही भिरा; बरनर महादेवजीके 
हाते ही चिपट गया ॥ ११ ॥ तव उस ब्रहमहस्याके डरे ववार 
भमहादवजी अपने घर आये; तव पा्ैतीजीने उनके हाथ  बह्माजीका 
¶चवा शिर चिपराहुआ देखकर ॥ १२ ॥ गौरी पीठ फेर उनसे बोटी- 
आपि मेरे घरमे मत आद्ये क्योकि आपने बरह्महत्या की ह । गोरीके इस 
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प्रकार "अपमान ( निरादर ) करनेपर श्रीमहादेवजी अपने घरको छोड ` 
॥ १३ ॥ मृत्युटोकमे चले आये ओर अख्ग अलम तीर्थमिं घूमने ल्मे 
फिर एक समय किसी बाञ्लणके घर ( एफ बाक्षणोको ) श्रीमहादेवजीने 
गाय दुहते देखा ॥ ३४ ॥ तव उस बाह्मणने वखडेके भटीभांति विना चौखें 
बी चमे ही उसको खचकर ्वोधदिया ओर एेसा करनेपर उस ंछडने सीगडी 
लगाकर बाह्लणको ८( पृथ्वीपर ) पटकदिया अथात्‌ मारडाठा ॥ १५ ॥ 
उस वाह्मणके सार डटनेपर जव वह बछडा अपनी माताके निकट दूध 
पीने गया तव गायने उसो नहीं चोखाया ओर उसका निवारण करके 
कहा कि, तैन इस बाह्णको स्यो मारडाटा ? बह्लवातके दोषको कों भी 
नहीं मिटा सकताहे ॥ १६॥ बाटकरी हत्या करनेपर्‌ एक युगपयेत 
नरकृका भोम करना होताहे, श्रीको हत्या करनेषर वह्‌ तीन युगमे दूर 
हुभा करतीहे, गोहत्या पोच युग ओर आत्महत्या ( खुदकुशी ) कल्या- 
न्ततक रहा करतीहै ओर अह्लहत्या अथात्‌ बाह्मणकी हत्या करनेवाला 
मनुष्य तो सर्वकार रही रोरव नामक नरक भोगता रहताहे॥ १ ७॥ महयाकी 
यह्‌ बते सुनकर बख्डेने कहा-हे माता ! यह दारुण बह्महत्या स॒ञ्चको 
महीं छसकेगी, भे ८ अभी ) उन्म तीथोमे जाकर इस हत्याफे धोने ( नष- 
करने ) का उपाय क्रतां ॥ ३१८ ॥ अनन्तर आकाशमे जतेहृए श्रीम्‌. 
हदेवजीने उस गायं ओर बछ्डेकी यह सब बतं सुनी । तव॒ फिर बाह्न- 
णके शरीरसे हत्या निकलकर उम वछडेपर दोडी ॥ १९ ॥ उसको देख 
वह बछ्डा शीवतासहित भागताहृआ वाराणसी ( काशीषुरी ) को गया 
ओर उस महानगरीं भाणत्याम करके शुद्रलोकको परापर हृभा ॥ २०॥ वह 140 
मन्दाकेन गमाका जल पीनसे वृह बडा परापराहित हो गया इसी वीच 
भरामहादेवजी केशा्ज आपहचे तब उनके हाथसे भी बद्लाजीका वंह 
शिर गंमाजीमं गिर गया आर बाहर जायकर र्थित हुआ, उस दिने 
भीमहादेवजी वाराणसी (कशो ) भे ही वास करनेठगे॥ २१॥२२॥ 
वैशम्पायनजी बोले, हे महाराज! जिस समय श्रीमहादेवजीने वाराणसीपरीमं 
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निवास किय], तब वह इत्या काशक बाहार ही स्थित रही ओर ईश्वर 
श्रीमहादेवजी बह्माजीके शिरको गिराहुभा देखकर बहत ही संत हुए ॥२३॥ 
फिर जव श्ीमहादेवजी काशीपुरीको छोडकर कैलास जानेके लिये बाहर 
निकटे तब वह दारुण बरह्महत्या फर रद्रके शरीरसे आ चिपरी तवसे श्रीम- 
हदिवजी उस हत्यासे अपने आपही उरते रहते ॥ २४ ॥ ओर वाराणसीसे 
बाहुर्‌ न निकटकर सुक्तिपुरीमं दी स्थित रहते । फिर (किसी समय ) 
चिपुरनामक देत्यने उत्पन्न होकर तीनों लोकको पीडित ( दुःखी) किया 
॥ २५. ॥ उस काठ सारे देवता चिन्ता करनेखगे कि, यह दुष्ट केसे मरेगा † 
तव बह्याजीने कडा, किं इसकी मृत्यु श्रीमहादेवजीके हाथसे होगी ॥२६॥ 
जल्याजीके इस प्रकार कहनेपर सब देवताओने गोरी श्रीपावेतीजीसेः जाकर 
यूछा किं, हे देवेश्वरी ! श्रीमहादेवजी काँ हे उनकी यह वात सुनकर 
पावेती बोटी किं, है देवताओं ! साक्षात्‌ श्रीमहादेवजी ( बह्हत्या दूर कर- 
नेके निमित्त ) मृत्युटोकके प्रत्येक तीथमें मण करनेको चटेगयेह ( आप- 
लोग उनको वहीं जाकर खोनिये ) ॥ २४७ ॥ पावतीजीके एसा कहनेपर सारे 
देवता उनको प्रथ्वीपर आकर दठतेहुए फिरनेकगे । फिर जब भगवान्‌ विष्णुने 
 देवोत्तम श्रीमहादेवजीको काशीमिं देखा ॥ २८ ॥ तव सारे देवताओंने शिर 
ककायकर उनको भरणाम किंया ओर उनके धोरे खड होगये । यह देखकर 
श्रीमहादेवजीने कहा, हे देवताओं ! आपटोग किस लिये भये है १॥२९॥ 
देवता बोठे-हे महेश्वर ! इस समय चिपुरासुरने समस्त तीनों टोकको जीत- 
छया है, इसी लिय हम सव आये ह अत एव अब आप अपने स्थान 
( केटास ) को चटिये ॥ ३०. ॥ सब देवताओके एसा कहुनेपर श्रीमहादे- 
वृजीने विष्णु कहा, हे जनादन ! भे बह्महत्यासे इर रहारं दस ल्यि केखा- 
सको नहीं नाञगा, यह कहकर भरीमहादेवजीने पहिली सव कथा भगवान्‌ 
श्रीहरिसे कह सुनाई ॥३१॥यह सुनाकर महादेवजीने फिर कहा; हे भगवच्‌ 
जनार्दन ! यदि मेरी हत्या चटीजाय तो में ह्यासे छृटकर कठासमे चटा 
जाऊंगा ॥ ३२ ॥ वैशम्पायनजीने कहा, हे महाराज ! भगवान्‌ श्रीहार श्रीम- 
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हादेवजीके कत्याणाथं शीघ्र हत्यास्थानमें जाकर कहनेटगे । वासुदेवने कय 
हे हत्या ! त्र श्रीमहादेवजकिं अंगको छोडदे ओर ( उसके बदले ) खज्ञसे 
व्र मोँगटे, जो तु मोगेगी में तुञ्चको वही दूँगा यदि रसा न करू अथात्‌ 
तेरी इच्छाछसार वञ्चको वरन दृंतो स॒ञ्चको पापटगे ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ 
वासुदेवके एेसा कहनेपर हव्या बोटी-हे प्रभो ! आप सुञ्चको मदष्य, हाथी, 
घोडे, राजा, भैस ओर ऊट इत्यादि अठारह अक्षोहिणी सेनाका रक्त दीजिये 
अथात्‌ मे अटारह अक्षोहिणी सेनाका खून पीना चाहतीहूं ॥ २४ ॥ भीह- 
रिने उत्तर दिया, हे हत्या ! द्वापरयगके बीचमें जिस समय चन्द्र्वंशी राजा 
टोग प्ृथ्वीपर उल्यन्न हौगे,उस समय में त॒ञ्लको इच्छादसार रक्तं पिरारुगा॥ 
केशर्वस्य वचः शरुत्वा हत्याञुक्तः शिवः स्वयम्‌ ॥ 
शीघधमागत्य वे स्वगे शिवेन भिपुरो इतः ॥ ३६॥ 
भगवान्‌ केशवकी यह बात सुनकर हसव्थाने श्रीमहादेव्जाको छोडदिया 
तब हत्यासे रहित होकर वे शीघ' ही स्वगेको गये ओर वहाँ जाकर उन्होने 
चिपुरनामक देत्यका वध करिया ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीभारतसरारे आदिपवेणि शिवहत्यासुक्तिर्नाम ठतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुथाऽध्यायः 9. 
चतुथं वासनामुक्तः शिषो गाङ्धयजन्म च। 
इति दाशस्य कन्यायां व्यासोत्पत्तिश्च वण्यते ॥ १॥ 
दस पठथ अध्यायमें ` भीमहादेवजीका भायधित्तसे सक्त होजाना 
#ीष्मजाका जन्म हाना ओर केवतैकी कन्याके गरसे श्रीव्यासनीका उत्पन्न 
होना ` इन सव केथाओंका वणैन कियाजायगा ॥ ३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच । ` . 
स्वेस्वे स्थाने गता देवाः स्वस्थाने त गतो हरेः ॥ 
्रह्मणा कथितं रद्र वया दत्याविनाश्चनम्‌ ॥३॥ ` 
पशम्पायनजी बोे, हे महाराजं जन्मेजय ! जरिपुरासुरके मारेजाने पर 


[क 
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सारे देवता भौर विष्णजी अपने २ स्थानको चछे गये । तव बह्याजीने श्रीम- 
हादेवजीसे कदा कि, हे रुद ! अव आपको इस हत्याटे नष्ट हनेका ॥ १॥ 
प्रयतनं ( उपाय ) करना चाहिये, क्योकि दसके नष्ट होनेपर ह अपका 
कल्याण होगा । अत एव जहां देवेश्वर भगवान्‌ मधुसुदन निवास करतेरै 
वँ चलिये ॥ २ ॥ अनन्तर भगवा विष्णजकि उदेश्यसे निकठकर वला 
ओर महादेवजी वेङुटमे विष्के पास जा पचे । तव शिवजीने कहा, है 
देवेश्वर ! भेने मृढठताके वश होकर वडा ही दाश्ण काम्‌ कर्डालहे ॥ २ ॥ 
हे देव ! अव आप अचु्रह करके इसके प्राथशित्तकी विधि वताहये । महा- 
देवजीके इस्‌ प्रकार कदनेपर भीभगवान्‌ बोटे-हे शकर ! आपं अतिथि 
( सन्यासी ) का रप धारण करक पृथ्वीपर विचरतेहए बारह वषेतक तीथे- 
याजा कीजिये ॥ ४ ॥ ओर बह्माजीके कपाट ( खोपडी ) को हाथ रख- 
कर उसमे प्रतिदिन भोजन कियाकीजिये, इस तरह करतेहुए जव आप गोतमी 
नदीके तटपर प्ह्चगे, तब शुद्ध होजाथेगे ॥ ५ ॥ जहा सीतेश अर्थात्‌ सीता- 
पति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी महाराज विराजमान है वहीं आप प्रवि. होगे 
ओर फिर आगे में भी द्वापरमें उस हत्याकी ( उक्षको इच्छायुसार ) रुधिर 
प्रदान करूगा ॥ ६ ॥ अनन्तर भगवान्‌ विष्णुं यह्‌ वचन सुनकर भीमहा- 
देवजीने वेसा ही काम किया इसी कारण गौदावरकिं किनारपर भीमहादे- 
वजी “ कपाठेश, नामसे तरिछोकभ प्रसिद्ध हुए ॥ ७ ॥ अनन्तर गोदावरी 
नदीमें स्नान करते ही भीमहादेवजकिं हाथसे चिपराहृभा बह्लाजीका कपाङ 
नीचे गिरपडा ॥ ८ ॥ यदि सिंहराशिपर वृहस्पति भर कुंभ राशिपर सू 
भ्थित्‌ हों इस प्रकारके उत्तम योगम जौ मवुष्य गोदावरीकी यात्रा करके 
उसमे खान करताहे वह सारे पापे द्रूटजाताहे इसमे संशय नदीं ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मा ओर पिष्णके प्रसाद ( कृषा ) से श्रीमहादेवजी जिस तीर्थम पापस 
टकर पवित हए वह तीर्थं सवै, मत्यं ओर रसातरमें भी दक्ष ह, एसा 
भ मानता ॥ १० ॥ इसके पौर भगवान शरीरेन महादेवजीसे ऊहा, ह 
शंकर ! आप पृथ्वीतटयर पच देह धारण करके ( महाराज पांडुके घर ) 


चै 
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जन्म ठीजिये ओर हे पावेती ! भप भी महाराज द्रपदके यहो उसको प्री 
होकर उन्न हूजिये ॥ ११ ॥ इस भकार भगवानु विष्णुके कहनेपर उनकी 
प्ररणासे श्रीमहादेवजी अपने स्थान केटासमें चटे आये, तब ब्रह्माजीने कोपको 
उतपन्न करके भरीमहदिवजीके घरको भेज दिया ॥ १२ ॥ अनन्तर वह्‌ कोप 
धीरे धीरे गगा, गोरी ओर महादेव इन तीनों जनके शरीरम आ घुसा । इस 
कारण इन तीनोके बी च आपसमें कह अर्थात्‌ लडाई ज्जगंडा होने लगा 


 ॥ १३ ॥ तव पिनाकी श्रीमहादेवजी इस प्रकार कोपमें भरगये जैसे अथि 


वीक आहूति पडनेपर जलरतीहे ओर फर कोधसहित उन्होने गंगा ओर 
पावैतीसे कहा ॥ १४॥ हे गंगे ! तु पृथ्वीभे जाकर शन्तुकी भायां हो जवे 
ओर हे गोरी ! तू जाकर महाराज दुषदकी पुत्रीं होजा ॥ १५. ॥ अपने भती 
(पति)के दस भरकार वचनं सुनकर उन दोनोंने अपने मस्तकमें कराघात किया 
अथात्‌ अपना अपना शिर पीटा भोर फिर कलहसे निव्रत्त होकर गोरीने 
भ्रीमहादेवजीसे कहा ॥ १६ ॥ गोरी बोटी-हे देवदेवेश ! जिस जिस स्था- 
नमे आप निवास करेगे उसी उसी स्थानमें मे भी रहूगी ओर जिस स्थानमें 
मेरा अवतार ( जन्म ) हो भप भी उसी स्थानमें जन्म टेकर मेरे कटेवर 
( देह ) को भोग करें ॥ १७ ॥ पृथ्वीमें एक अंशके द्वारा मेरा जन्म होगा 
ओर आप पंच अंशम जन्म॒ भ्रहण कीजिये तो मेँ आपके साथ प्ृथ्वीपर 


क ५१) क 


 समानभावसे सुख, दुःख अथवा राज्यको भोर्गुगी ॥ १८ ॥ पार्ैतीजीके इस 


भकार कहनेषर भ्रीमहादेवजीने गेगासे कहा, है गेगे ! तू भी पृथ्वीपर मलब्य- 
रूप भारणकर हस्तिनापुरमे मेरे अंश शन्तवुको रटे अर्थात्‌ उनको अपना 
पति स्वीकार कर ॥ १९ ॥ शीमहादेवनकि इस प्रकार वचन सुनकर गेगाने 
मानवीरूप धारण किया ओर फिर वह॒ अपनी इच्छाठुसार विचरनेवाली 
कामिनी गेगाके तटपर आनकर भातत ॥ २० ॥ इसी बीचमे चन्द्रवंशीय 
शन्तचराजा जो फि आठ वसुम एक वसुका स्वरूप ओर मनुष्योमे शिवका 
रूप है, द्वापरयुगके वीच हस्तिनापुरे उलन हुए वे महाराज शन्त अपने 
मन्त्री इत्यादिके सहित शिकार खेटनेके यये गेगाके किनारेषर आनकर 
क्‌ 
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उपस्थित हृए ॥ २१ ॥ २२॥ वहां गंगानदी खुन्दर खीका रूपं धारण किंये- 
हुए विराजमान थी तव महाराज शन्तवु गंगाको देखकर मोहित होगये 
॥ २३ ॥ ओर फिर उसके रूपमे मोहित हए शन्त उसके पास जाकर 
पूछनटगे । शन्तनुने कहा-हे सुन्दरी ! ठम कोन हो ? किसकी भायां हो? 
ओर किसकी पुरी हो? सो सञ्च बताइये ॥ २४ ॥ 
चोपाद । 

रान्तच मोहे देखत नारी । तव गद्खासषन क्यो विचारी । 

कौन शूप वन हेत हौ काहा। कदो सत्य सो इमहीपांहा ॥ 

गगाने उत्तर दिया, में गंगा द श्रीमहादेव्जके शापसे पृथ्वीतरपर्‌ आं 
ह्रं । हिमाचरकी पुत्री द्रं ओर हे राजन्‌ ! उत्तम वर मिटनेकीौ अभिलाषा 

 केररही हू ॥ २५. ॥ महाराज शन्तचने गंगाके यह वचन सुनकर कहा; ह 

 गेगे! भे सारे रानाओंमे शष्ठ भर भूमण्डल्पर्‌ एक ही राजा अथात्‌ सावं- 
भोम राजा हू, ठम स॒ज्जको अपना प्रति बना ॥ २६ ॥ गंगा बोटी-हे 
महाराज ! साधु साधु अथात्‌ बहत अच्छा,जिस समयतक आप मेरी बातका 
पाटन करेगे, तवबतक मे कामचारिणी आपकी भाया होकर रहूंगी ॥२७॥ 
इतनी कथा सुनकर महाराज जन्मेजयने प्रदा किं यह शन्तवुराजा कोन 
है ? ओर किसके पुव हँ ¢ सो कटिये । वैशम्पायनजी बोटे-हे राजन्‌ ! 
चन्दरवशीय राजा दृष्कतके प्रतीप नामस विख्यात पुत्र हृए इनके पुत्र शन्तवु 
हए॥ २८ ॥ महाराज प्रतीपके वही शन्तचराजा पुत्र है किं जिनकी भायां 
मेगा हई । अनन्तर महाराज शन्तलु गगाकी प्रतिज्ञा स्वीकार करके उनको 
अपने घर ठे आये ॥ २९ ॥ ओर घर आकर कहा “ यदि ये तम्हारी बात 
न मानं तो त॒म ( निःसन्देह ) अपने स्थानको प्रस्थान करजाना ' यह कह 
केर महाराजने अपने षरमें उस्षके साथ पिवाह्‌ करलिया ॥ ३० ॥ फिर 
महाराज शन्ततु समयाठसार उसके साथ भनन्दपूवेक विहार करने खगे । 
तव समयप्राप्त हनेपर महाराजे आढ पुत्र उत्यन्न हुए ॥ ३१ ॥ किन्तु 
जो जो पुत्र उन्न हो उस उसको ही कामठोभी राजा शन्तु. गेगाके 
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कट्नेसे नदीके प्रवाहे डट्देवे ॥ ३२॥ इस भकार पर्बोको वहाते बहाति 
ब्रदधावस्था उपरिथित होनेपर महाराजके आदौ पत्र हआ । तब उसको 
शन्तद्धने नदीम न डाटा ( वरव छिपा रक्खा ) यह देखकर गगा बोटीं हे 
राजन ! मेने पूवम भापसे जो परतिज्ञा कराटी थी अव आप उसका पाठन्‌ 





क्यो नरह कृरपै ? अतएव अव मे शापके कणसे उकण होकर अपने स्थान 


( घर ) फो चटी जारण ॥ ३३ ॥ 
 चोपादं । 
अष्रम गभंहि भा संचारा । तब शन्त विनती अक्षाय । 
सात पुञकफे नाशे प्राना । यहि सुतकर मोको दे दाना ॥ 
ईंतिकै गेगा तव यह की । इतने दिनि त॒मरे संग रही । 
वाचा च्यूठ आन भह आनी । हम हे गेगा कंहत बखानी ॥ 
अष्रम राजा आप बचाया । यह्‌ कनिष्ठ जो अष्टम आया । 
गेगापुच गोद नरप दीना । स्वगहि खोक गमन त्तव कीना । 


हे महाराज ! आपका यह पुत्र अष्टवसुमें अष्टम वसुका रूप है यह तीनों 
लोकम गाङ्गेय नामसे परसिद्ध अजय तथा देवता ओर दै्योका जीतनेवाला 


होगा॥ ३४॥ ओर यह विक्रमशाटी पुत्र मेराही नाम बरहण करेगा अथोत्‌ 


गाङ्गेय नामे ( सरि संसारमें ) परसिद होगा । यह वतिं कहकर गेगा अपने 
स्थान केटासको चर्छीगई ॥ ३५॥ इसके उपरान्त राजकुमार गाङ्गेय तीनों 
खोकमें विख्यात हए ओर इधर महाराज शन्तलु भी बहुत दिनों पयत 


भारयाहीन रहे ॥ ३६॥ फिर उुद्धिमान्‌ भीष्मने अपने पिताको भायाहीन 


देखकर हरिदास कैव्तंकी मस्स्यगंधानामवाटी कन्यासे अपने पिताका 

विवाह कृशादिया ॥ ३७ ॥ यह सुनकर जन्भेनयेने प्रा हे सामिन्‌ ! उस्‌ 

हरिदास केवत ( महाह) की कन्यासे महाराज शन्तका विवाह केसे हुभा? 
ह द्विजोत्तम्‌ ! इस वातका सुञ्ञको वडाही सन्देह हे अत एव आप मेरे इस 
सारे सन्देहको छेदन ( शमन ) करदीजिये ॥ ३८. ॥ वेशम्पायनजी बोरे हे 
 जन्भेजय ! सुधन्वा नामवाला एक राजा था वह्‌ किसी समय देशान्तर 


॥। 
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( विदेश ) को गया पीछे घर्मं उसकी सुशीला नामवाठी भायां कतुमती 
दं ॥ ३९ ॥ तब उसने अपने दासीको अपने प्रिय पतिक पास भजा ओर 
वृह सिकरीका रूप धरकर तुरन्त उसके पतिक पास्‌ गदं ॥ ४०॥ तव 
राजाने एक दोनेमें वीयं निकाटकर उस सिकरीरूपधारिणी दासीको देदिया 
वृह उसको छेकर जेसेही चटी की मार्गमे उसको एक ओर सिकरी मिटगदं 
ओर उन दोनमें लडादं होनेटगी ॥ ४१ ॥ तव॒ वह्‌ वीयेका दोना उसके 
हाथमे टकर गंगाजीमें जापडा ओर उसको एक मछटी निगरगद तथा 
मच्छसे सहवास करनेष्र उसके द्वारा कन्याका गभे धारण करतीहुई॥ ४२॥ 
फिर उस मच्छाको मखी मारनेवाटे धीवरने पकडकर उसका पेट चीरा 
तब उसुमेसे एक परम सुन्दरी कन्या निकटी (जिसको वह्‌ हरिदास नामक 
धविर्‌ पाठने टगा ) इस प्रकार पाटन करते करते वह कन्या पन्द्रह वषेकी 
होगदे ॥ ४३ ॥ हे महाराज ! वह कन्या उस केवत्तंके यदौ रहती 
गेगाजीमें नाव चखायाकरती थी फिर किसी दिनि प्रातःसमय पराशरयुनिं | 
आनकर भ्राप्त हए ॥ ४४ ॥ अनन्तर उस्‌ सुन्दरी कन्याको नावं चठाता 
हआ देखकर किनि कहा-है बटे ! तुम इस नावको यँ ठे आओ हम 
उसपार जाना चाहते ॥ ४५॥ मत्स्यगेधाने सुनिके इस प्रकार वचनं सुन 
कर नावमें बेठाकर सुनिको पार उतारा फिर जव नावपर बेठकर तपस्वी | 
प्राशरजी गगाके वीचमें आये ॥ ४६ ॥ तव उसका सुख तथा शरीरकी 
सुन्दरता देखकर प्राशरजी मोहित होगये ओर उसके साथ कामचेष्टा रची 
अथात्‌ रमण करनेकी इच्छा करतेहुए वह वोढे॥४५७ ॥ हे सुन्दरी !ठम्हारे 
सुखपर यह दो कमर है ? वा मत्स्य ह { अथवा कामेदेवके बाण है ?या 
खजन जातिके दो पश्च ह! किंवा नैर है? ( फिर कुचाओंको लहार 
कहने ठे ) क्था यह शिवकी दो मतिं है १ या सुवणेके कठ्शे ६{ अथवा 
श नो रमार च जीए चह त ° (भधा निनी, 8 


१ पेट चीसनसे वह मछली मरगई यह आद्रिका नामवाली अप्सरा थी जो कि त्रह्लाजीके 
शापे यँ मछीका खूप धारण कै रहतीथी अव मरनेपर किर व्रसरोकको प्रात इदे । 
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या तारे है १ ओर हे सुरतिकी प्रीतिको जानने योग्य ! ये क्या पथं ह ! 


सो सक्च स्यश षषय बतदे क्यो किमे ( दससमय ) कामदेवके वशीभूत 


४००९ क क 


होरहाहर ॥४८॥ इसप्रकार कह उसके रूपे मोहित हुए सुनिवर पराशरजी 
वार्‌ वार उसके शरीरफ छने ठगे किन्तु वह कन्या रेषा करनेको वारंवार 
मना करने ठगी ॥ ४९ ॥ मत्स्यग॑धा बोटी । हे स्वामिन्‌ ! आप सुञ्से 
क मचेष्टा न कीजिये क्योकि गेगाके किंनारेपर खडे हए मलुष्य चारों 
ओरसे देखरहे है तब सुनिने कन्याकी यह वात सुनकर उसको ठ्जना 
रखनेके ल्यि अपनी तपस्याके प्रभावे अंधकार उत्पन्न करदिया जिससे 
सूपे आच्छादित होगये ओर दिन तथा रात एकसी होगे तब उन दोनोने 
परस्पर सहवास किया ओर उस मत्स्यगन्धाने उन ऊषिके प्रभाषसे तत्कार 
गणै धारण किया ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 

दोहा-योवनवेत भई सुता, अर सुगंध ततान । 

. दृशां दिशा अंधियार भा, कन्या दिय रति दान ॥ 

तब फिर श्री गेगार्जके सुन्दर तटपर वेश्व्यासजीने जन्म अरहण किया 
ओर प्राशरजीने अपना सेग करनेके कारण उस कन्याका नाम॒ योनन्‌- 
गन्धा रक्खा ॥ ५२ ॥ एेसा करके बाञ्लण पराशर खनने अपने स्थानक 
प्रस्थान्‌ किया तव योजनगन्धाने रूप ओर उदारता इत्यादि यणे युक्त 
पुत्र उत्पन्न किया ॥ ५३ ॥ जो यह कि कर्मेड ओरं जटाधारण कयि 
वेदव्यासनामकं ( खनि ) पुरूपं उत्पन्न हए जौ किं अपनी माताको नम- 
स्कार करके उसी समय तपस्याके निमित्त वनको जाने टगे ॥ ५४ ॥ 

वनान्तरं यदा यास्यस्तदा मातरा निवारितः ॥ < ॥ 

उनको वनान्तरभं जाताहूभा देखकर महया सत्यवतीने निवारण 

( मना ) किया ॥ ५५ ॥ 


9 3 0 ४ ६. 
इति श्रीभारतसखारे आदिपवणि भाषायां उ्यासोत्पत्तिनाम चतार्थोऽध्यायः॥ ४ ॥ 





१ प्रथम यह मछलीके गस उल्न्न होनेके कारण मत्स्यगन्धा ओर सय बोल्नेके कारण 
स्यवती नामसे प्रसिद्ध इई थी । | 
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पंचमोऽध्यायः ९. 
पञ्चमे व्यास्नियाणं वने चि्विचि्रयोः। 
निधनं घात्तराश्यणां जन्महेतुः कथ्यते ॥ १ ॥ 
इस पांचवें अध्यायमें श्रीवेदव्यासजीका वनको जाना, चित्र विचिच्रकी 
उत्पत्ति, तथा नाश ओर धृतरा इत्यादिके जन्मका कारण इतनी कथां 
वणेन करते ॥ १ ॥ 
व्याक्ष उवाच । 
किमिदं क्रियते मातसरस्च मां मा निषेधय । 
यदा यदा समायाति दुःखं ते वसुधातटरे ॥ 
तदातदाहं स्मत्तव्यो द्यागमिष्यामि निधितम्‌ ॥ ३॥ 
्यासजीने कहा-हे मइया ! अप यह बाधा क्यो देरी ? ओर 
क्यों निषेध कर रही है अतएव निषेध न करके आप स॒ञ्चको आज्ञा दीजये। 
आपको पथ्वीतलपर जब जव दुःख ( विपद ) उपस्थित हो तब तब सुञ्चको 
यादं करना तो मे आनकर आपकी उस विषदको अवश्य दूर करूगा॥१ ॥ 
देखो जो पत्ते, जठ ओर फटादि पदाथकि भोजन करनेवाटे थे वे विश्वा-. 
मित्र ओर पराशर त्यादि खुनिजनभी नारके सुन्दर खारविन्दको निहार्‌ 
केर मोहित होगये फिर जो आदमी. घतशकरा युक्त तथा दूध दही इत्यादि 
भोजन करतेहं वे अपनी दद्रियोको किसभकार रोकसकते हँ यह जगत्‌ 
दैभस्वरूप ह ॥ २ ॥ यदयपि हस भूमिषर मतवाठे हाथीकफे मस्तकको भेदनः 
करनेवाटे शूर॒ ( पराक्रमी ) मदुध्य विव्यमान ह ओर बहत सारे आदमी. 
महाबलवान्‌ पर्चड सिंहके जीतनेको भी समथं॑रैँ किन्तु तथापि हम रेते 
शर वीरे सन्मुख हटतापूवकं कहते कि कामदेवे गवको खव करगे 
( तोडने ) मं र ष्य समथ होसकतेहे अथात्‌ लाखों करोड मलु- 
ष्योमे भी कोद विरखारीं ५४ ~ 1 जो कामको जीत सके ॥२ ॥स रकार 
( अपनी मातासे ) कहकर श्रीवेदव्यासजी शीधतासहेत रेवानीकि मनोहरं 
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तटपर चठेगये । ओर उस कन्थाके ` घर टोट आनेपर फिर दूसरी वार 
विवाह नाह किया ॥ ४ ॥ फिर किसी दिनं योजनगन्धाकौ गन्धरसे मोहित 
होकर गेंगिय (भीष्मजी) गेगातटपर उसके निकट गये भोर उप॒ कन्यासे पूछा 
हे खन्दरी ! आप किसकी पुत्री है  ॥५॥ उनके दस प्रकार पूछनेपर उस्‌ 
कन्याने भीष्मर्जको उत्तर दिया किं मेँ हरिदास (केवत) की कन्या हू 





ओर जो किं भें मछलकिं पेदसे जन्मी हं इस कारण मेरा नाम मत्स्यगन्धा हे 


॥६॥उस कन्याकी यह वात सुनकर भीष्मजी हरिदासके पास गये, किन्तु केव- 
नैजातिके लोग दुष्ट होते भर भीष्मजी राजाओमे शरेष्ठ थे जो हो इन्होने हरि- 
दाससे अपने पिताक लिये उस कन्याको मांगा॥ ७॥हारेदास बोठा-हैराजच्‌ ! 
म आपके पिताके लिये तो कन्या नही देसकता किन्तु हो आपके लिये(अवश्य) 
दे सकता क्योकि आपका पुत्र राजा होगा ओर उनका पुत्र राजा न होकर 
(सामान्य)शागीरदार होगा॥८॥ हरिदास्‌ केवत्तेके इस प्रकार कहुनेप्र राजस- 
तम॒ महात्मा भीष्मर्जनि (उसी समय) कामके वेगको दमन करनेवाला जह्म- 
चर्थवत धारण किया अथात्र बह्मचारी होगये ॥९॥ तब उस केवत्तेने इनको 
वह कन्या ददी ओर भीष्मजी उसको लेकर अपने घर चले आये तव महा- 
राज शन्तलने अपने घरमे ही उस बाठासे विवाह करटिया ॥ १० ॥ उस 

कन्याके गर्भसे चिच विचित्र नामवाटे दो पुचर उत्पन्न हुए । तब दसीबीचमं 
महाराज शन्तु मत्युको प्राप्त होगये ॥ ११ ॥ अनन्तर महात्मा भीष्मजी 


मद्याक तरुण अवस्था देखकर प्ृथ्वीपर कुशासन विछायकर शयन करते, 
तथा अपनी मइयाको दिन रात वेद शाख ओर पुराणों की कथा सुनाति रहते 


धन्त यह चित्र विचित्र दोनौ जने भीष्मजी तथा अपनी माताप्र दुद 


हए ॥ १२॥ ओर मनमे विचारनेरगे कि हमारी माता सदव भीष्मके षर 


ही क्यों स्थित रही १ अथवा उनके घरमे क्यो जागाकरतीहे ‰ ओर यहं 
दोनों जने सूनं रं क्था कसते रहतेहे १ ॥ १३ ॥ तव किसी दिन राम 
यह चित्र विचित्र भीष्मके देखनेके लिये उनके धर गये ओर वँ षरके 
सरोखों द्वारा भीष्मको देखने लेग ॥१४॥ वर देखा कि मातृ्नक्त भीष्मजी 
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सदाचारमे निरत है अर्थात्‌ बह्लचयेवत धारण क्ियेहृए माताको शा 


सुनायरहे है यह देखकर वे दोनों भाई तापित ओर छानित हए ॥१५ ॥तब 
वे पापाचारी अपनेको धिष्छारते हृए परस्पर कटनेखेग कि हम दोनोजनही 
पपके भार्गी हरे अतएव अव दस पापसे छरकारा मिटनेका उपाय 
शोचना चार्िये ॥ ३१६ ॥ दसके पारे सवेरा होतही उन दोनेनि धमात्मा 
ीष्मर्जसे विज्ञप्ति ( सूचना ) करी कि हे तात! हमारी अके प्रति एसी 
पापदुद्धिं हो गयी थी अव इस पपे हमारा छुटकारा केसे होगा ?॥३ ७॥ 
भीष्मर्जनि कहा हे भाद्यो ! जो आदमी माताकी हत्या करते ओर जो 
हजारो जल्लहत्या किया करते इन दोनींको समान जानना चाहिये (इनके 
ल्यि यदी प्रायश्ित्त हे कि ) वे वनमें जाय शमीकाष्ट अथवा सूखे पीपठकी 
खखोडलमें बेढकर अपने शरीरको यदि भस्म करडे ॥ १८ ॥ तवही वे 
शुद्ध हो सकतेहे अन्यथा उनके शुद्ध ॒होनेकी संभावना नरी, फिर उनके 
दस प्रकार कनेर चित्र विचित्रने मनमें विचार किया ॥ १९॥ ओर 
उन्होने उसी विधिके अवुसार महावनम जाकर प्राण त्याग किया । तव 
उनके मरजानेपर नराेह महात्मा भीष्मजी शेके महाच्‌ पीडित हए 
॥ २० ॥ ओर तिस कमस उन्होने कामदेवकी बडी भत्सना ( निन्दा ) 
करी ओर सोचा कि अव राज्यका धारण (पाटन) करनेवाटा कोर भी प्र 
नरी रहा ॥२१॥ तव धर्मम तत्पर रहनेवाटे महात्मा भीष्मजी नित्य ( इस 
वातकी ) चिश्ता करने ठगे तव उनकी माताने कहा कि मेरे एक प्रथमके पुज 
हं ॥ २२ ॥ जिनका नाम वेदव्यास है भर जो महतिजस्वी सदा रेवानदीके 
तटपर स्थित रहते हँ । हे वत्स ! वे स॒ङ्षसे कहग है कि विपत्तिके समय ख॒ञ्को 
धाद करना ॥२३॥ मेँ तेरे स्मरण करतेही अवश्य आगा ओर तेरी विपत्ति 
दूर कहग यह सुनकर भीष्मजीने कहा हे माता ! अव आप शीघ्रही उन 


सुनिको स्मरण कीजिये ॥ २४ ॥ भीष्मजीके यह कनेपर उनकी माताने 


तत्काल वेदव्यासर्जीके स्मरण करिया।उन्हनि आकर परमभक्तिपूरषैक माताको 
भणाम्‌ किया तब भीष्मजीने उनसे पूछा ॥ २५ ॥ भीष्मजी बोले हे प्रभो ! 
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यह जौ सांग राज्य है सो खु्षको सुखदायक नहीं है क्योकि महाराज 
शन्तयुके विचित्र नामक पुत्र मृत्युको प्राप्त होगये है ॥ २६ ॥ इस समय 
यह राज्य युत्रहीन है अत एव आप राज्यका धारण ( पाटन ) करनेवाला 
पुत्र प्रदान कीजिये । भीष्मजीकी यह वात सुनकर श्रीवेदव्यासजीने कहा 
कि, आधिका भौर अंवाटिका नामवाटीं जो चि विचित्र्वीयंकी रानि 
है ॥ २७॥ वे बिलकुल नेगी होकर मेरे दके सम्मुख चटी आं । उनके 
दस प्रकार आज्ञा देनेषर प्रथम अम्बिका नामवाटी रानी ओंखोपर पी 
वौधकर व्यासजीके सन्सुख आदं ॥२८॥ उसको आयाहुआ देखकर भग- 
वान्‌ भरीवेदव्यास्जीने अपने मस्तकको कम्पायमान किया । फिर हे राजन्‌ 
दूसरी अम्बालिका नामवाठी सारे शरीरम सफेद चन्दन पोतकर आई।२९॥ 
उसको देखकर भी व्यासजीने उसी प्रकार मस्तक केपायमान किया । यहं 
सव वात देखकर भीष्मने व्यासजीसे पूछा ॥ ३० ॥ उनके प्नेपर शरवे 
द्व्यासजीने उत्तर दिया कि हे भीष्म ! जौ रानी सारे शरीरम सफेद चन्दन 
पोतकर (मेरे सामने ) आदं ह, उसके स्थीग कोटी पुत्र जन्म ठेगा । इसमं 
ऊ संदेह नहीं ॥ ३१ ॥ ओर जो रानी ओं खोको व धकर आईं हं उसके 
गभेसे अधा पुत्र जन्मेगा ओर तिसरी दासी जो भगवान्‌ विष्णका नाम्‌ जप्‌ 
तीह आयी हे, उसका पुत्र वैष्णव ( उलन्न ) होगा ॥ ३२ ॥ 


एवयुक्त्वा गते व्याप पुरस्ते च प्रजज्ञिरे । 
घतराष्रच पाण्डु विदुरो धर्मतत्परः ॥ 
भीष्मेण पार्तास्ते चावर्धन्त निजवेदमनि ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार कहकर भीवेदव्यासजी चे गये तब उन रानिथोने एत्र उत्पन्न 
किथे अर्थात्‌ अम्बिकाके धृतराष्ट अम्बाटिकाके पाण्डु ओर दासीके विदुर 
दून तीन धमंपरायण पुर्रोने जन्म छिया ॥ ३३ ॥ अनन्तर महात्मा भीष्म्‌- 
जीके दारा पाटेजाते हूए यह तीनों पुत्र अपने घरमे बहने ठगे ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीभारतसारे आदिपवेणि भाषायां व्यासवर प्रदाने नाम चश्चमोऽध्पायः ॥ ५॥ 
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(२६) अ ग्थश्भारतसार-भाषा- 


षष्ात्यायः 2. 
ष्ठ दुर्वा्षसः कुन्ती ठेभे मन्वे ततोऽभवत्‌ । 
कण केणमार्स्य पाण्डुरापः च्िया सुनेः॥ ३ ॥ 
इस छठे अध्यायमें कुन्तीको दृवांसा स॒निमे मेत्र मिलना कर्णका उलन्न 
होना, कणमाठ सुनिकी भायांका पाण्डुकी शाप देना इतनी कथा वणेन ह॥ १॥ 
वैशम्पायन उवाच । 
शुणु राजन्महाबाहो कथां पापहरां शभम्‌ । 
ततः कान्तारदेशस्य कुन्ती याद्वपुधिका ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजीने कदहा-हे महावाहो ! महाराज जन्मेजय ! अब पापोंका 

नाश करनेवाटी आति उत्तम कथा आप सुनिये । कान्तार देशमें यादववंशी 
एक कुन्तीभोज नामकं राजा था जस्के घरमे कुन्ती नामवारी उसकी कन्या 
थी ॥ १ ॥ उस कुन्तीने साक्षात्‌ महादेव स्वरूप ठोकविख्यात भरीदुवांसास- 
निकी भक्ती करी ओर स्तुति करके उनको सन्तुष्ट कर छिया॥२॥ 
तव सुनिवर दुर्वासाजीने संतुष्ट होकर कहा । हे कल्याणि ! में तुक्चसे प्रसन्न 
होगया्ह इसकारण तुञ्चको एक अति उत्तम मन्च प्रदान करता इस मजे 
द्वारा तू जिस पतिकी इच्छा करेगी वही आनकर उपस्थित होजाथगा ॥२॥ 
दस भोति मन्व देकर दुर्वासा सुनिने अपने स्थानको प्रस्थान किया । फिर सवेरा 
होतही न्ती शोभायमान नदीके तटपर गह ओर सूयैका ध्यान ओर आराधना 
करके उस मन्खके द्रारा उनको आकषेण किंया अथात्‌ अपने पास बुरखाया 
॥४॥ उसके बुलाते ही भगवान्‌ सूयं तत्काट आनकर पराप्त हए ओर ऊन्तीसे 
प्यारे वचन कहनेटगे । सूने कहा-हे कुन्ती ! पने सञ्चको किसकामके टिये 


याद किया ? मे आपको निःसन्देह वरदा ॥५॥ ऊ््तीनि काहे भगवन्‌! 


सुनिवर दुबसाजीने सुञ्चको एक वर ( मंब ) दियाथा किं तुज्ञका जिस वर 


( पति ) कौ अभिखाषा रोगी वह तत्काट आनकर उपस्थित होगा सो उस 


मृतके केवल परीक्षा करनेके लियेही मेने आपका स्मरण कियाथा ॥ & ॥ 
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कुंतीके ठेसा कह्नेपर भगवान्‌ सथन कडा । हे सुशं । यदि आपने सञ्चकों 
बुखाही छियाहै तो अव सेफोग प्रदान करो दसा होनेमे मे आपको दता 
ओर धटुषधारियोमें श्रेष्ठ पुत्र भदान करगा ॥ ७ ॥ कुन्ती बोटी-हे देव ! 
आपका तेज अत्यन्त उभ है सो उसके सहनेको भें समर्थं नहीं हँ । तव सूथने 
अल्पराभ्म अथात्‌ अपने तेजको बहती कम॒ करके उसके साथ सहवास 
किया ॥ <८॥ अनन्तर उसके द्वारा ङन्ती शीघ्री गभैवती होगहं ओर कणं- 
नामवाखे एक प्रको उवन्न किया । किन्तु ( टोक भेयके कारण ) उस 
पुत्रको ( सन्दूक ) मेँ बन्द करके नदीके किनारे प्र रखदिया ओर फिर 
वहसे अपने घरको टोट आई ॥ ९ ॥ तदनन्तर विकते देशके महाराज धृत- 
राषटटका सेवक उस नदीके तटपर आया भर उसने सन्दूक सोकर वह वचा 
निकाठलिया ओर अपनी रानीको सोपदिया तब उसकी राधानामवाटी 
रानी इस वाखकका पाटन पोषण करनेटमी ॥ १० ॥ अनन्तर सामुद्रिक 
शाख कथित सारे राजलक्षणोसे यक्त स्ेगसुन्द्र वह बाटक अपने घरमे 
चन्द्रमाकी समान ( प्रतिदिन ) ब्रृदधिको भप्त होने टमा ॥ ११ ॥ वेशम्पा- 
यनजीने कहा-हे महाराज ! सवेज्ञानविशारद अथात्‌ सपूणं शाखरोके ज्ञाता 
महामतिमाच्‌ भीष्मजीने किसी समयमे महाराजं शरसेनको छचरचामरादि 
कु देकर उनकी पृथानामवाटी कन्या पांडुके निमित्त मोगी तव इद्धिमाच 
महाराज शूरसेनने अपनी परी पाडको व्याहदी । प्रथम महाराज शूरसेनने 
अपनी पृथा कन्या अपने वंड भाता महाराज ङन्तिभोजकौ गोदी बेढा- 
दी थी इसी कारण पृथाका दूसरा नाम कुन्ती हुभा ` है फिर मधुरा 
सारे राजाओके देखतेहुए उस कुन्तीका विवाह किया ओर गाधार दशकं 
राजा गान्धारे घर गान्धारी विषकन्या उलनन हुई ॥ १२॥ १२॥१४॥ 
उस देवी गोन्धारीने प्रथम विवाहकी वेदीपरही सो भक्ताभी ( पातेयों ) का 
विनाश किया फिर पछि यही गान्धारी दीषांयु धृतराष्ट्कं संग व्याहीगहं ` 
` ॥ १५. ॥ हे कुरुद्ह महाराज जन्भेजय ! किसीसमय अत्यन्त बलवान्‌ ओर 
मदोन्मत्त महाराज पाण्डु धलुष धारण कियेहुए मृगया ( शिकार ) के लिये 
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घोर्‌ वनमें विचरण करर ॥ १६ ॥ उसी वनम कणेमाट नामवाठे महा- 
योगी तपस्या कररहेथे उनके कणेमें कडा करतेहृए पक्षी निवास करतेथे 
॥ १७ ॥ वे पक्षी आपसमे इस तरह बातचीत करनेटगे किं यह बाह्मण 
 स्ीघाती है, क्योकि घर भार्याके इकटी छोड यौ आकर तप कररहाै 
अतएव इसको इस तपस्याका फट प्राप्त नही होगा वरन्‌ प्रत्येक महीनेमें एक 
बाटककी हत्याका पाप ठगेगा ॥ १८ ॥ उन पक्षियोकी एसी वात चीत 
सुनकर मुनिन कहा-हे पक्षीन्द्र ! मुञ्चकेा किस निमित्ते स्ीकी हत्या 
लगेगी ¢ मेने तीथंयात्रा ओर तपस्या दत्यादि अनेक पुण्य ( पवित्र ) कार्यं 
किये ॥ १९ ॥ पक्षीन्द्रने उत्तर ॒दिया-हे खनिवर ! जो पुरुष अपनी 
भायाको त्यागकर तीथयात्रा इत्यादि पुण्य सेचय करताहै तो वे संप्र 
काये विफल होतेह ओर उसको नरक मिरताहे ॥२०॥ हे सुनिश्रे् ! आपकी 
भायां मृगी ( हिरनी ) का रूप वनायेहुए आपके वियोगमे द््धांग होकर 
वनमं आपको देखती फिरती हे ॥२१॥ पक्षक इस प्रकार कहनेपर उन सुनि- 
नेगी ( तत्काठ ) मृगका प धारण किया ओर वनान्तरमें जाकर आदर्‌- 
ूर्वंक अपनी भायाको देखने ( खोजने ) खगे ५२२५ बहा उन्दने हिरनि- 
येकि स्मे अपनी भार्याको पाया ओर परस्पर उशी रूपमे उस दोनोंजनोनि 
सहवास ( संभोग ) किया ॥ २३ ॥ दैवके संयोगसे महाराज पाड्भी शिकार 
 खेखते हए उसी वनम अपहे ओर वहां उन्होने मृगोके श्ंडको देखा उसी 
घयंडमें वह युनि ओर सुनिपत्नी ( मृगरूपसे ) सहवास कररहेथे ॥ २४ ॥ 
महाराज पांडने व्याधेकी समान होकर बवाणसे उन कामासक्त बाह्मण तथ 
बाह्मणी दोनोंकोही मारडाटा अनन्तर महाराजने वह जाकर उनको उनके 
असटी रूपमे मराहूवा देखा ॥ २५ ॥ तव तो महाराज पाड महादुःखी 
होकर कहने ठ्गे किंहादेव ! भने यह केस पापकर्म किया ? ( समारभे ) 
मरा समान पातकी दूसरा नही है इन दोनों खी परुषोकी दुःसह हत्या तो 
कत्पान्तम भी नहीं छ्टेगी ॥ २६ ॥ इस भरकार कहकर महादुःख से सन्तप्त ` 
हो महाराजने हाथसे धलुष छोडदिया ओर हाथ जोडकर प्रार्थना करने- 
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टगे ॥२७॥ हे माता ! जौ आपके मनमें इच्छा हो सो ही दंड सुञ्चको दीजिये 
राजाकी यह वात सुन उन ( आहत ) स्रीपुरुषने कहा । है राजन्‌ ! स्के 


संभोगकाटमें ही आपकी भी मृत्यु होगी ॥ २८ ॥ 
चोपा । 
राप देइ मुनि तजा शरीरा । महाङ्चच वश भयानृप वीर | 
सोच करे अपुत्रा भय । महा शाप यह्‌ सुनिवर दृयॐ। 


भीषम निकट कृद्यो तिन जाई । एेसो शाप अनीश कराइ । 
तातं वनमें अव तप करिह । जा कारणते जगमं तरिर । 


दस प्रकार शाप देकर उन दोन भ्राण त्याग दिया ओर महाराज पाण्डु 


दुःख व शोकमसे महाग्याकुढ होकर अपने घरको चे आये ॥ २९ ॥ 
ओर उन्होने शाश्रकी विधिके अससार इस ( पापका ) प्रायथित्त किया । 


छ "` (५ क 


सके परि सभोागकाटमे महाराजाने कुन्तीको इस शापकी सारी बात कह- 


सुनादं ॥ २३० ॥ दस दुःखसे दुःखित होकर वह कुन्ती देवताकी आराध- 
नामें तत्पर हृदं । तब बहुत दिन बीतजानेपर किसी समय सुनिधरे् दुवीसा 
कषि आये तव कुन्तीने प्रकी अभिलाषा करके उन सुनिकी प्रूना करी 
॥ २१ ॥ दुवासाजीने कहा-हे सुन्दरी ! म आपका भाक्तेसे परम सतषट हआ 
ह अतएव वर मोग टीजिये, कुन्ती बवोटी-हे स्वामिन्‌ ! यदि मेरे प्रति 
आप सतु होगये हे तो मेरे अन्नका पारण कीजिये अथात्‌ भोग लगाये 
॥ २२९ ॥ दुबासाजीने कहा-हे कल्याणि ! मे आपके घरमें पारण ( भोजन) 
तब करूगा जब आप एके दिनके पके चावटोका भोजन देवें ॥ ३ ३॥कुन्ती 
 बोटी-हे महासने ! आपने जो कछ कहा मेँ वही सव कद्ग । यह ॒सुन- 


कर सुनिवेर दुवांसाजी अपने स्नान व नित्य नैमित्तिक कमे करनेके दिये गगा- 


जाक किनारे पर चे गये ॥ २४ ॥ उसी अवसरमं ऊन्तीने भगवाच्‌ रवि 
( सूयं ) कौ पाथना करी । तव प्राथेना करते ही सूयने आकर कहा स॒ञ्चको 
क्या काम करना होगा ? सो बताओ ॥ ३५ ॥ तव कुन्ती बोटी-हे रवि ! 


। 
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आज म चावल बोये देती हू सो जिस समय पर्यंतं यह चावल प्के तवतक्‌ 
आप आकाशम विक रहिये । कुन्तीकी यह बात स्वीकार करकं सूयेदो मास्‌ 
पर्यन्त आकाशम टिकेरहे इसी बीचमें वे चावटकी पककर तैयार होगये 
॥ ३६ ॥ तव सुनिवर दृवांसाजीने कुन्तीके घर आकर उस नवीन अन्नका 
भोजन किया ओर फिर प्रसन्न होकर कहा-हे सुन्दरी ! अव आप वर्‌ 
मोँगटीजिये ॥ ३७ ॥ कुन्ती बोटी-दै बह्मन्‌ ! मेरे घरमे भरतो सारी 
सम्पत्तिर्यो वियमान ह किन्तु एकमात्र पुत्र नही है । बाज्ञण दुर्वासा- 
जीने कहा आप पवित्र होकर सदाचार अथात्‌ स्नान दानादिकं कमे कीजिये 
ओर फिर भेरे पास आइये तब आपके मनको जो अच्छा रगेगा में वरी वृर्‌ 
प्रदान करूगा ॥ २८ ॥ सुनिवर दुवांसाजीके एसा कटनेपर जव कुन्ती स्नान 
करनेके निमित्त चटी गदे, तब गान्धारीने छठ किया अथात्‌ कुन्तीका वेष्‌ 
वनाय दुवांस। सुनिके पास परहची ओर हाथ जोड कर कहनेटगी किं हे प्रभो! 
अव सुञ्चको वर प्रदान करदीनिये ॥ ३९ ॥ तव दुर्वासा काषिने यह वृर 
दिया हे अनषे ! अपके सो पुत्र उतन्न होगे । यह सुनकर गांधारी हर्षित 
होतीहूदं अपने घरको चटी आई ॥ ४० ॥ फिर पीछे स्नान दानादि करके 
कुन्तीभी सुनिवर दुवासाजीके सामने आकर खडी होगे ओर बोटी- 
है महासने ! स्वामी ! अब सु्चको भसन्नता पूवेके वरदान कीनिये॥४१। 
यह सुनकर कपिने कहा-हे वाटिके ! मं तुञ्चको सो पुत्र उयन्न होनेका वृर 
देच॒काहू किन्त तू उससे भी तृत न हदं ?. कुन्ती बोली-हे बहन्‌ ! मेरासा 
हप बनाकर ( कदाचित्‌ ) गान्धारी आई होगी ओर उसीको आपने सौ 
प्र उन्न होनेका वर दिया होगा ॥ ४२ ॥ तव दुर्ासाजी सोच विचार. 
कर्‌ बोले अच्छा तुम्हारे भी पांच पुत्र उन्न होगे । यह शुनकर ङन्ती 
बोले भगवन्‌ ! आपने गान्धारीको तो सो पत्र भरदान क्रिये ओर सुञ्चको 
पाची पुत्र देतेहो इसका क्या कारण है  ॥ ४३ ॥ दुर्वासा कषि बोट 
हे दवि { तरे पाचही पुत्र ठडाई ठन जनेषर गान्धारीके सो पुोको मांरडा- 
खगे क्योकि उसने बनावरी वेष धारणकरके वर लिया है ॥ ४४ ॥ ओर 
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इसके अतिरिक्त फिर तेरेही पुत्र राजा होकर भजाका पाटन करेगे इस मेरी 
वातको बविरुक्कुखदही सपय जानना । वेशम्पायनजी बोटे-है महाराज जन्मे- 
जय | इस प्रकार सुनिवर दुरवासाजीकी वातं सुनकर उस ऊुन्तीने अपने 
पतिकी आज्ञासे ॥ ४५ ॥ धर्म, पवन ओर इन्द्र हन तीनोके संयोग द्वारा 
तीन पु्रोको उत्पन्न किया । ओर पाण्डका छोदी रानी मादरीने कुन्तीसे अश्ि- 
नी कुमार देवताका एक मन्त्र सीखकर जपा, उसके प्रभावसे अश्विनीङमा- 
रोके अंशस्वषूय माद्रीके दो पु्रोने जन्म थहण किया । इस प्रकार कुन्तीके 
स्मरण करनेपर पांडुके क्षे्रमे पांच पु्ोंकी उत्पत्ति हुदं । कुन्तीके गभेसे 
धमेके अंश द्वारा युधिष्ठिर ओर पवनके अशसे भीमसेन नामके पुजन 
जन्म छिया ॥ ४६ ॥ ४७॥ 

देवेन््तनय द्यास्ीदजनो रूपसुन्दरः । 

नङुकः सहदेवश्च दक्षजो माद्विपुजरको ॥ ८ ॥ 

देवराज इन्द्रके अंशसे रूपमे परम सुन्दर अयन उत्प हुआ ओर अधि- 

नीकुमारोके अंशसे माद्रीके नुक ओर सहदेवनामक दो पु्रोने जन्मलिया ४८ 


इवि श्रीभार्तशटारे आदिपवेणि भाषायां पाण्डवोौत्पत्तिनाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः ७. 
सप्तमे रातपुताणां धरतराष्ट्स्य जन्म च। 
ङरूपाण्डवविदयाप्ती राज्यप्राप्ति श कथ्यते ॥ १ ॥ 
इस सातवें अध्यायमें धतराष्ट्के सो पु्रोका उत्पन्न होना,कोरव पांड- 
वका विद्या पाना र राज्य मिना, ये कथारँ वणेन करीजाती है ॥ १॥ 
प वैशम्पायन उवाच । 
एवं पणण्डो्रपस्येह पथाः पञ्च महोनसः। 
काटेकाटे प्रसूताञ ते पताः पाण्डुनन्दनाः ॥ ३ ॥ ` ` 
` वशम्पायनजीने कहा-है महाराज जन्मेजय ! इस भकार पांडुराजाके 
समय समयपर पंच महापराक्रमी पुत्र उलन हए ॥१॥ ओर उधर गान्धा- 
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रीने भी उसी समय एक अंडा उत्पन्न किया जिससे सो पुत्रोकी उत्पात्त 
हदं इन सो पुत्रको धृतराषटरके जानना चाहिये ॥ २॥ उस अड्किदो भाग 
हुए उसके प्रथम भागमें एक मात्र राजा दुर्योधन उतपन्न हभ ओर दूसरे 
भागमें कटिस्वरूप धतराष्टके अन्यान्य पुज जन्मे ( तिनके भी अग्रभागसे 
दुःशासनकी उत्पात हृदरं ) ॥ ३ ॥ वे सव पाटे जानेपर ( नित्य ) चन्द्र 
कलाके समान वठनेखगे ओर सवदी उद्धिमान्‌ महोत्सादी दानशील भरिय- 
वादी अथोत्‌ प्यारीवातोके कहनेवाठे ॥ ४ ॥ सारे सुलक्षणेसि युक्त शूर 
आटस्यरीन ओर कामदेवकी समान खुन्दरकांतिवाटे यणाचरागी चतुर 
नीतिके ज्ञाता ओर सत्यवादी थे ॥ ५ ॥ तव महाराज पाण्डुने ोकपारोकी 
समान महाबलवान्‌ व पराक्रमशाठी अजेन इत्यादि अपने पच पुर्रोको 
देखकर अपनको दन्दरसेभी आधक माना ॥ ६ ॥ फिर किंसीसमय कामी 
आदामियोंके कामेदेवको वढानेवाटी वसन्तकतृ आनकर उपस्थित हूं । तव 
महाराज पाण्डुने ( उस शापकी बात भूल ) कामदेवसे पीडित दो माद्रीके 
संग सहवास करिया ॥ ७ ॥ 
चोपाई । 

माद्री पँ राजा तव नाई । कारे रतिंकरि ज्ञान विस्राई । 
छषिदहि शाप तब आय तखाना । पाण्डुनृपति किंयो स्वग पयाना । 
गर्भवती माद्री तव भह । पाण्डव नृपति देह तनि द्ई । 
देवा पाण्डुं भयो तच नाशा । दो रानी मिरि रुदन प्रका । 
दाह कर्म रानाकर कीना । गभे मद्री रदिडीना। 

फिर जिस सस्य बराह्मणीके शापसे महाराज पाण्डु मोहद्रारा मार्ीमे आ- 
सक्त होकर स्वगेको सिधारगये तब माद्रीने ठाचार होकर अपने नकुल सहदेव 
नामके पुत्र कन्तीको सपे भोर आप अभरिमें प्रवेश करनेका उव्योग करने लगी 
अथात्‌ पतिके सोथ सती होजनिकी इच्छा करी ॥ < ॥ क्योकि जा सरी 
अपने मृत परातिके साथ अश्वम बैठकर अपन देहको भस्म करडालतीरै वर 
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मती खी अपने अधम पतिकोभी तारदिया करतीहे ॥ ९ ॥ ओर अपने मृत 
पतिक देह्पर जितने र्वे होतेह उतनेही वषेनके वह स्री अपने पातिके 
साथ स्वरगैमे आनन्द भोगती रहती ॥ ३ ० ॥ भत्ताके विना श्रेगारका 
आनन्द ओर इस टोकमें सुख इस प्रकार प्राप्त नहीं होसकते जिस्‌ प्रकार 
तांतके विना उत्तम वीनभी नहीं बज सकती ओर परहियेके विना उत्तम 
रथभी नहीं चछ सकता ॥ १३ ॥ अतएव पाके विना सो पुत्रवाटीं 
स्रीभी ( कदापि ) सुखी नहीं होसकती । इसके पीछे बाह्मणोके शापसे आ- 
रभ करके महाराज पाण्डुके मरनेतकका सारा हार मंत्रीने धतराष्टको जा 
सुनाया ॥ १२ ॥ धृतराष्टने यह सव समाचार सुन मंत्रियों ओर पुरोहितौ 
समत गेगातटपर जाय ॥ १२॥ यथाविधि महाराज पाण्डुकी सब पारटोकिक 
क्रिया सम्पन्न करी ॥ १४ ॥ फिर पैदल, हाथी, रथःघोडे, वहत सारा धन, 
वञ्च, गो ओर सवसामयी सहित शय्या ( महाराज पांड्के निमित्त ) बाक्ल- 
णोको दिया ॥ १५. ॥ तदनन्तर कुन्ती अपने पुत्र गान्धारीको सोप हस्तिना- 
पुरम आदं ओर अपने पतिका दुःख प्रकाशेत किया ॥ १६॥ तव गांधारी 
अपनेही पु्रोकी तरह उन माद्रीके पुर्रोका पाटन पोषण करने ठगी ओर 
धृतराध्रने उन पु्रोंका नामकरण करवाया ॥१७॥ अ्थौत्‌ वेदकाथेत रीतिसे 
उनके नाम बाह्मणोके द्वारा धरवाये ओर भादैके उन पु्रोको भाईके 
जेहसेही देखनेटगे ॥ १८ ॥ वे सव बाटक काकपक्षधारी अथौत्‌ केोवेके 
पखके समान काठे वाटोवाठे ओर सारे गहने पहरे हए थे वे वृढे पिता 
धृतराटको प्रमसे सेवा करनेठगे ॥ १९ ॥ वे पांडव ओर करव दोनीही 
आपसंम सरह रखते ओर परस्पर एक दसरेकी कुशल मनाते थे जिससे कोई 
टस वातको नहीं समञ्च सकताथा कि यह पांडुके पु हैँ अथवा धृतरा्रफे 
है ॥ २० ॥ सब जने एकी जगह सोते ओर एकी जगह खाते पीते थे 
तथा सव वाटक कभी गद ओर कभी कोडियोसे खेडा कसते ॥ २१॥ पे 
सवही आपसमें चौपडसे तथा तांतके बाजौसे रमते थे अथौत्‌ खेठाकसते 
ओर द्रोणाचा्थनीसे धष विदा सीखते थे ॥ २२॥ वे सव बाह्णणशर् 
{ ¦ 
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द्रोणाचायैजीसे धदुष विव्या सीखकर उसमे चतुर होगये किन्तु इन सब 
सीखनेवाठेमे अञैन विशेष चतुर हृए ओर कणेभी भायः अनक समा- 
नही चतुर इआ ॥ २३ ॥ किन्तु दुर्योधन धलुष विव्यामें पारदशी ( चतुर ) 
नरी हआ तव मूख दुर्योधन कणेक विव्याभे विशेष चतुर देख खरु द्रोणा- 
 चायजीसे बोखा कि आप्‌ इसको न पाद्ये ॥ २४ ॥ 

दुयोधनेन इष्टेन कण मा पाठयेदिति । 

तदा करणेन वीरेण रिष्ितं पञ्चरामतः ॥ २५ ॥ 

जव दृष्ट दुर्योधनने कणेको पठनेको (- द्रोणाचायंसे ) मना किया तव 

वीर कणेने परशुरामजीसे जाकर पठा ॥ २५ ॥ 


इति श्रीभार्तसारे आदिपवेणि भाषायां दुवाखसो वरप्रदानं नाम सप्तमोऽध्यायः।\७ 


अष्टमोऽध्यायः <. 
अघम कृणसामथ्यं नागराजस्य तोषणस्‌ । 
सुयोधनस्य संकष्ान्मोचनं सम्यगुच्यते ॥ १॥ 


दस आठवें अध्यायमें कणेकी सामथ्ये, नागराज ( वासुकी ) का कर्णक . 


प्रति संतुष्ट होना, दुर्थोधनका सेक्स छुटकारा इतनी कथा वणन ह ॥ १ ॥ 
। वैशपायन उवाच । 
धृतरष्ेण राज्ञा वे ज्येष्ठा दुयेधनः सुतः । 
हस्तिनापुरमष्ये तु राजस्थाने निवापितः ॥ १॥ 
वेशम्पायनजीने कडा-हे महाराज जनमेजय ! धृतरा अपने जेटे पु 
दयोधनको हस्तिनापुरके राज्यिंहासनपर वैटाठदिया ॥ १ ॥ तव दरयोधनने 
(अन्यान्य ) सव राजङुमारोको अपने वशीभूत करिया ओर सूर्यपुच 


कणेकोभी अत्यन्त प्रीतिसे वशीभूत करलिया ॥ २ ॥ एक दिन रात्के समय्‌ ` 


दुयोधनकी परिय खी जो कि पादुमती नामसे परसिद्ध ओर सुन्दरी थी महा- 


भाग बाहुकौने उसको निश्वय करके उसकी इच्छा करी अथौत्‌ तिसमे अलु- 


राग करनेके भभिलापी हए ॥ २ ॥ अनन्तर वे महाविषधर नागराज भति- 


ष 


` व 
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दिन पाताकसे आगमनपूवंकं दुर्योधनके परास्त करके उस शीसे सहवास 
करनेटगे ॥ ४ ॥ तब कणेने यह भेद जानकर दुर्योधने प्रूछा-हे राजन्‌ ! 
आपका सुख मटीन कथो है † ओर अप किस दुःखे पीडित हरदैरै १॥५॥ 
दुर्योधिनने उत्तर दिया-हे मिञ ! मेरी भायाको नागराज वाकी भोगते है, उस्‌ 
दुःखे ही भे अत्यन्त खिन्न (दुःखित ) रहता हहे कणे ! यह दुःख किसीसे 
कहभी कैसे ? ॥ ६ ॥ कणं बोला-हे दुर्योधन ! अप कुछ चिन्ता न कीजिये 

ओर देखिये कि में एकी वाणपाशसे उस दृष्टको भृतटशायी करके वध्‌- 

रगा । इस भ्रकार कहकर वीर कणेने ( रात्रिक समय ) नागराज वासुकीको 
बाणपाशसे वोधलिया ॥ ७ ॥ उस वाणपाशमें बंधनेसे सपेराजको अत्यन्त 

 . इुभ्ख व संकट प्राप्त हृभा ॥ ८ ॥ तब नागराजने कहा-है कणे ! इस भाु- 
 मतीनें कामस मोहित होकर एेसा कुटि काम किया कि यंत्रे बिन्दु ट्ख 
कर फिर वह यप्र सिद्धिशयक येत्रका परात्र भूमिम गाडदिया॥९॥ हे 
राजेन्द्र | उस यंचका। एक विन्दु मेरे मस्तकपर आगिरा इसी कारण में उसके 








यर आयाकरता हँ ॥ १ ०॥ हे नराधिप ! वह येत्रपात्र भादमतीकी शय्याके 
ऊपरी दाहिने पायक नीचे गडरहाहै सो उसको आप निकार टीनजिये॥ १ २॥ 
यह सुनकर कणेने उस नागराजका बन्धन खोठदिया ओर फिर मनुष्यके 
मोहित करनेवाटे उस यत्रको भूमिसे निकाटलिया ॥ ३२ ॥ उसी दिनसे 
1 स॒पराज वाञुकी पाताटमें चछेगये ओर कणेकी पासे राजा दुर्योधनको 
| सुख भरति इजा ॥ १२॥ जिसदिन कणेने नागराजको बन्धनसे मुक्तं किया 
: था उसी दिनि नाग्राजने कर्णैको यह्‌ वर दिया कि, हे महाराज ! हम संया- 
। अनं आपका सहायता किया केरे ॥ १४ ॥ इस तरह कहकर नागराजने 
। अपने स्थानको भस्थान किया ओर दर्योधनने कणंके भति सन्त होकर 
उसको बीस हनार-तीस्‌ भ्राम उपहारे पदान किये ॥ १५॥ इसके अति- 
सित जनमेजय ! राजा दुर्योधनने भतिपूर्वक आधा ाख धन, तीन लाख 
। हाथी, घोडे, रथ तथा पैदठ देसी चुरोगेणी सेनाभी कणेको दी ॥ ३६ ॥ 
एक समय कर्णने अपने पिता भगवान्‌ सूयेको भक्तिकं दारा रेतुष्ट करके 


# + 


# 
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६३६ ) 5 (ग्ज्ञ भारतसार-भाषा- 
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1 पा क का वा ए 2 ` ति स ति र 


५.०.) 
जानताह 


यह वात पी कि हे तात ! मे अपनी महतारीको नहीं जानताहूं किं वह 
कोन है ? अतएव हे प्रभो ! आप वता दीजिये ॥ १४७ ॥ 
. ` सूये उवाच। 
अथिधोतमिदं वद्धं यस्या ह्यपारे धार्यते । 
नो दह्यते च या नारो सा ते माता प्रकीर्तिता ॥ १८॥ 


भगवान्‌ सूयेने उत्तर दिया-हे पुज ! यह अ्निधोत वख अथात्‌ अभिसे 


जलताहुआ कपडा जिन सीप डारखाजाय ओर इस कपठके तापसे जो सखी 
द्ग्ध्‌ न हो आप उसी खीकों अपनी माता समञ्टेना ॥ १८ ॥ 


~ १९ ष र दिवर्णं ५ 
इातं श्रीभारतसारे आदिपवेणि भाषायां कणेखामथ्यांदिव्णन नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमोऽध्यायः ९. 
अन्योन्यं नवमे वेरं कुरूपाण्डवयोस्तथा । 
गरदानेन भीमस्य गङ्धापातनमुच्यते ॥ १॥ 
इस नवम अध्यायमें कोरव पांडवोके आपसमें वेरकी ओर भीमसेनको 
विष देकर कोरवोंको गंगामें डाख्देना यह कथा वणेन की जायगी ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन उवाच । 


क ऊ, क 


धृतराष्टखताः स्वे पचेते पाण्डुनन्दनाः । 

षोडशाब्दास्तु सजाता महाबरूपराकमाः ॥ ३ ॥ 
 वशम्पायनजीने कहा-हे महाराज जनमेजय ! अव धृतराष्रके सव पुत्र 
ओर पांडुके पाचों महा बटवान्‌ व पराक्रमी पतर सोटहवषंकी अवस्थाको 
प्राप्न हुए ॥ १ ॥ यह सब महविद्या ओर पिप्पटीविदयामे रमने लगे अथीत्‌ 


वनमे उपरोक्त विव्याओंका अभ्यास करनेटगे। फिर किसी दिन उस वनमेही 


भीमसेने सव कौरवो को परास्त किया ॥ २ ॥ फिर किसी दिन भीमसेन 
अजने बोखे कि हे भया ! आज भने खेल खलमेही सोों कौरवको 
परास्त किया ॥ ३ ॥ फिर सारे कोरवोंको बृक्षमे भूमिपर पटकदिया इस 
तरह कोरव ओर पाण्डव आपसमे वैरकरने कगे ॥ ४ ॥ एक वस्त॒के अभे- 
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लाषी वाधव वेर हृए ओर सव करव महा बलवान्‌ भीमसेनसे देष ( वेर ) 


कृरनेठगे ॥ ५ ॥ कारण कि उस वनम भीमसेने अकेटेही सारे कोरवोको 


वटके वृक्चसे भूमिपर पटकदिया रेषा करनेपर किसीका शिर फटगयाःकिसीके 
हाथ पैर दरटगये तथा सारे अंगकट फट-गये, जब इस तरहसे सब कोरवोका 


निराद्र हभ ॥ ६ ॥ तव एक दिन कणे, शकुनी ओर सोबल इत्यादि एका- 


न्तम वेठकर मेज (सराह) करनठगे तब कणेने दुयोधनसे कहा ॥ ७ ॥ किं 
टन महावटठी पाण्डवोसे अपना क्या काम हे ? हे राजन्‌ ? देखिये यह पांडु- 
नन्दन महाबलवान्‌ व वीर्यवान्‌ हे ॥ ८ ॥ आपके पिता धृतराष्टूने उनकोही 
राज्यंअंशका भागी कियाहे अब निस किसी उपासे उन पांडके प्ोको मार- 
डाठना चाहिय ॥ ९ ॥ नहीं तो वे आपका राञ्यणी छीनटेगे इसमें 
सन्देह नहीं । कणैके दस प्रकार कहुनेपर राजा दुयोधनने कहा ॥ ३० ॥ 
कि भीमको तो अवश्यही मारडाठना उचित दहे इस भोति कहकर किसी 
दिन विषमिभित मोदक ( जहरीटे लड्‌) तेयांरं किये ओर भोजनं 


करानेके लिये फिर भीमसेनको इलायागया । भीमसेन उन ठड़ड ओंको खाकर 


अत्यन्त तृप्त हए ॥ ११ ॥ उनके खाजनिषर भीमसेनक। शरीर शिथिल हो 
आया तव भीससेनको पृथ्वीपर गिराहुआ देखकर दुर्योधनादि को रेने उनको 
उटाय गेगाजीमें डाटदिया ॥ १२ ॥ भीमसेनके गिरतेही गेगाकी भोतरी 
पृथ्वी फटगद ओर उसमे एक बडा भारी छेद होगया जिसके द्वारा भीमसेन 
रसातलमें जापईचे वह जव सर्पँनि इनको विषसे पीडित देखा तो उन्होने 
नका सारा विष भक्षण करिया ओर पांडुनन्दन भीमसेन जीवित होग॑थ 
॥ १ ३॥ तव उन नागेनि भीमसतेनका अतिथिसत्कार किया ओर पठि इनको 
जटक्ते बाहर निकाटकर ( हस्तिनापुर ) भेजदिया तव भीमसेन बासखुहू 
तैम उठकर आदेवे दिन अपने घर आनपहचे ॥ १४ ॥ 


आगते भीमतेने ठ सन्तुष्टाः स्वपाण्डवाः । 
राज्यं चकर्महाभागा विष्णुभक्ता धृतव्रताः ॥ १९ ॥ ` 
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अनन्तर भीमसेनके आजानेपर सव पांडव अत्यन्त सेतुष्ट हए ओर फिरवे 
वतधारी विष्यभक्त महाभाग पांडव धमेनीतिमे राज्यका पाटन करने ठगे३५, 


इति श्रीभारतसारे आदिपवणि भाषायां नवमोऽध्यायः ॥ ९} 


दशमोऽध्यायः 9<. 
द्रामे पाण्डवावासर इन्दरभस्थेऽथितो भयम्‌ । 
हिडिम्बाद्श्चेनं जन्म भीमरन्वोरनिगयते ॥ 3 ॥ 
इस दशवे अध्यायमें पाण्डवोंका इन्दरपस्थमें वास, युधिष्ठिरके यशकी 
बृद्धि, हिडम्बनामवाटे असुरकी मृत्यु ओर भीमके दो पुतरोकी उत्पत्ति इन 
कथाओंका वणेन कियाजाताहै ॥ १ ॥ 
(0 वैशम्पायन उवाच । 
अतःपरं मवक्ष्यामि पाण्डवानां च कीत्तनम्‌ । 
` यः शृणोति नरो भक्त्या राजघ्ूथफङं खभेत्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजीने कहा-हे महाराज जन्मेजय ! अव हम आपसे पाण्डवोकी 
कथाका वणन करतेह जो आदमी भक्तिसाहित इस कथाको सुनताहे उसके 
राजसूययज्ञका फठ भिटनाता है ॥१॥ यह सव कोरव ओर पाण्डवं समुद्‌ 
तक सारे भूमण्डले अधीश्वर हुए ओर इधर पडवेकि द्मे युधिष्ठिर राजा 
हुए ॥ २ ॥ हे महाराज ! कोरवदलके राजा दुयोधन 3 किन्तु युधिष्ठिरे 
राज्यम भरजाको बडा सुख हुआ ॥ २ ॥ युर अजन नकुल तथा स्‌ह्‌- 
देव ये चारों भाता धटुषधारी ओर भीमसेन गदा धारी हुए । इसके अति- 
रिक्त नकुल हयाध्य्च अर्थात्‌ अश्वविव्यामे चतुर ओर सहदेवज्योतिष विद्याम 


निषुण हए ॥ ¢ ॥ ओर धरमपुर युधिष्ठिर सव वाते चतुर हए । ओर 


थवीका तीसरा भाग युधिषठिरको देकर पृथ्वीके दो भाग आप यहण पूरक 
करव ओर पाण्डव धमाठस्ार अपना अपना राज्य पाटन कृरनेटगे । फिर 


हे राजन ! एक दिन सुनिशरष्ठ देवपिं नारदजी ॥ ५ ॥ & ॥ स्व्म॑से महाराज 


उथिष्ठिरके प्न आकर कनेर । हे पृथ्वीपते ! आय दुर्योधनपर भरोसा 
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मत कीजिये ॥ ७ ॥ बुद्धिमा धर्मपुत्र युधिष्ठर देवषिं नारदजीके इस प्रकार 


वचन सुनकर अत्यन्त सावधानीसे भादयोसमेत हास्तिना पुरे राज्य करनेलगे 
॥ < ॥ महाराज युधिष्ठरके राज्यम न कभी अकाठ पडा ओर न कभी पाप 
हुआ वरन्‌ उनके शासनकाठमें गायं बहुत दूधवाटीं ओर पृथ्वी बहुत अनाज - 
वाटी हृदे ॥ ९॥ भक्ष्यं भोज्य सम्पन्न होनेके कारण सर्वैर मलुष्य सुखी थ । 
आधिव्याधि भर बुढापे इत्यादिमे कोई आदमी दुःखी नहीं था॥ १ ०॥इसके 
पलि पांडव ओर अपने पु्रोकी अद्धत कलह देखकर भेदवुदधयुक्त धृतरा्टने 
अपन प्रधान वैरोचनसे कटा ॥ १३ ॥ ह वरोचन ! अप इन्द्रभस्थपुरीको 
जादये ओर वहां षां उवोके निवासाथं अद्धत मन्दिर तैयार करादरये ॥१२॥ 
वेशम्पायनजी बोठे-हे महारज जनमेजय ! इस प्रकार आज्ञा पानेषर मन्त्री 
ज्थोंही बाहर निकटा उसी समय उस वैरोचनको दुयोधन मिरगये ॥१३॥ 
उसको देखकर दुयोधनने प्रा-हे मन्तिवर ! अप कको जारे है (सो 
कहिये । वैरोचनने उत्तर दिया कि यञ्चको धृतराष्टूने शोभायमान इन्द्रभ- 
स्थको भेजा हे ॥ ३४ ॥ में पांडवोके रहनेको घरोंकी रचना करूगा उसके 
यह वचन सुनकर राजा दुयोधनने कहा ॥ ३५ ॥ दुर्योधन बोटा-ईहे मन्त- 
शाखविशारद महावुद्धिमान्‌ वैरोचन ! जिनको कोई आदमीभी नहीं जान 
सके आप इस्त प्रकारके घर बनाये ॥ १६ ॥ आप इन्द्रमस्थमं लाक्षामय 
अत्यन्त विस्तृत मनोहर घर बनवादये । उनम निवासकरतेहुए पाण्डवोको 
हम जटाडाटेगे इसमे कुछ सन्देह नहीं ॥ १७ ॥ मन्बी वैरोचन “ एेसाहा 
करूगा ' कहकर विदुरजीके स्थानको चलागया ओर उनको एकान्तमें दुये- 
धसक सारीवात कहखनाईं ॥ १८ ॥ यह हाट सुनकर महात्मा विदुर 
हाहाकार कर उठे ओरं फिर अत्यन्त प्रिय वचनोद्रारा वैरोचनसे कहा॥१९॥ 
कि आप छाक्चागहके बडे शखरके तले ( सुरंगाकार ) एक छेद करदीजिये 
जिसके द्वारा ( आग टगनेके समय ) धमीत्मा पांडव वचकर निकल जासके 
 ॥२०॥ रेसा काम करनेपर कंथा बहला कवा विष्ण क्या महादेव कंथा सारे 
देवता ओर क्या लक्ष्मी इत्या्िदेवियं। सब आपके ति सन्तुष्ट हग ॥२१॥ 
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अतएव आप बुद्धिमान्‌ ह मेरी वात मानकर तदनुसार काम करगे वेरो- 
पन मन्न्राने उनका ( विदुरजोको ) यह्‌ बातें सुनकर ॥ २२॥ घर वनाः 
नेका कामनासे शीघ इन्द्रभस्थको प्रस्थान किया वौ पहुचकर मन्वान सेव- 
केद्वारा बहत सारे घर बनवाकर तैयार करवादिये ॥ २३ ॥ ओर फिर 
पांडवेोके रहनेको जो घर पहटे बनाथागया था वह घर खाखका निमोण 
किया तथा उसके पथिमीभागमें दरवाजा रखकर एक पतटी शिटाके चारों 
ओर चूना टगायकर उस द्रवाजेको बन्द करदिया गया ॥२४॥ इस भकार 
वहाँ दृन्द्रभस्थमें धर बनायकर वह मन्त फिर हस्तिनापुरमे खोट आया 
ओर सब दुर्योधनादिकोसे का ॥ २५. ॥ कि मे आपकी वातको सिदध 
करके हस्तिनापुरको छोटा ॥ २६ ॥ उस्‌ वेरोचनमन्बीकी यह वात सुन- 
कर सव किसीने कहा कि, अव आपने सारा काम सिद्ध करदिया । उसी 
अवसरमं महाराज धतराष्रन पांडवेको ॥ २७ ॥ इउन्द्रभस्थमें नैना ओर 
वोटे किं पांडव तथा कोरवेमिं कभी ञ्जगडा नहीं होना चाहिये तव पांडव 
इन्द्रप्रस्थ जानेके समय विदुरजीके घरको गये ॥ २८॥ तब महात्मा विदुर- 
जीने उनको हितोपदेश किंया उस्र हितोपदेशको ( आदरप्ूवेकं ) ब्रहण 

करके ॥ २९॥ पाण्डव मदयाके साथ शोभायमान इन्द्रपस्थको चटेगये वहं 
प्रजाके आद्र मान करने पर सुखसे निवास करनेटगे ॥ ३० ॥ वहा वे पाडु- 
नन्दन प्रतिदिन बाह्लणोको भोजन करानेटगे । फिर किसी दिन महाराज युधि- 


ष्िरने कोरवोको ॥ ३१ ॥ भोजन करनेके निमित्त इटखाया । सो वे कोरः 
महाराजं युधिष्ठिरफे घर एकमहीनेभरतक टिके रहे भार जव वह बिदा 


क 


हकर चटे उस्र समय वरोचन माका घर नटठादनेका आज्ञा देगये ॥२२॥ 
कोर्वोने महाराज युपिष्टिरकी आज्ञा पाकर हस्तिनापरको प्रस्थान किया 
ओर नोकर चाकर अन्नदान करनेकी थकावटसे सुस्त होगये । रेसा अवसर 
( माका ) देखा ॥३३॥ अनन्तर अत्यन्त व्य्हुए देखकर वैरोचनने रातमं 
चारों भरसे अभि लगादी।उसी दिन संध्याकाट एक भि्धिनीभी अपने पांच 
बेटोको संग टि वौ आन प्ैची ॥ ३४ ॥ 
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चोपा । 


खक्ष गृह तव पावकं जारा । छागी जाय स्वगतो धारा ॥ 
नगर खोग सब रोदन करी । पांडव बिना धीर नहि धर ॥ 
हाय युधिष्ठर व्रकोदर वीरा । हा कुन्ती रुक्ष्मणा शरीरा ॥ 
हा माद्रीके सुत बरु धारी । नगर छोग रोदन कर भारी ॥ 


किन्तु पांडवेनि उसको घरमे ज नेसे रोकदिया। इसी समयमे हे महाराज । 
महात्मा विडुरजीने अपने सेवकोंको ॥ २३५. ॥ आग टगनेका समय जानकर 
पांडर्ेकि पास गेजदिया ओर विदरजीके उन दासनि जाकर कहदिया कि 
पश्चिम तरफवाटे शिखरके तटे एक छोटासा दरवाजा शिरसे ठकरहा है 
आप उसीके द्वारा इस घरमे बाहर निकल जाइये ॥ ३६ ॥ इसी बौ चमं वह 
घर अभिसे जठताहुभ दिखाई दिया किन्तु अधिका इतना भरकाश होरहाथा 
कि उसके कारण पाण्डवोको निकटनेक। रास्ता नहीं दीख। ॥ २७ ॥ तब 
सहदेवजीसे पूछनपर उन्होने दरवाजा बताया किन्तु यह भिद्धिनी अपने 
पांच पुरं समेत वहीं जलकर भस्म होगहै ॥ ३८ ॥ ओर पाड लोग 
तत्का विदुरजीके के ओर सहेदेषजीके दिखये रस्तेसे बाहर निकर गये 
॥ २९ ॥ अनन्तर महावलान्‌ भीमसेने वैरोचनको अपना घर एके हुए 
व कर उक उटाकर उसी अमे ्ञोकदिया ॥४ ०॥ दस प्रकार कायै करके 
वे सव पांडव एक अदत वनम जा पैव ओर उस वनमे उन्हौने एकचका- 
नामव्‌ल। पराको देख। ॥४१॥ अनन्तर पाउने उश वनमे एक बाहमणीसे 
धर मोगलिया आर उसको अपनाही समक्चकर वँ निवास कशनेहगे । फिर 
किसी दिन महादुःसह वकनामवाला दैत्य ॥ २ ॥ उस नगरीमें आनकरं 
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नित्य मनु्योको भोजन करने टगा तव नगरीके सरि आदमि्थेने सलाह 


~ (9 


करके बकासुरसे निवेदन किय। ॥४३॥ हे अशुरराज ! हम्‌ सबजेने अपो 
भोजन करनेके लिये वारी वारीसे नित्य एक मदष्य दिया केशे । आपदस्‌ 
तरह वस्तीको उजाड मत कीजिये । तव बकासुरने उन लोगोकी यह बात 
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(४२) ०जग्भारतसार-भाषा- 


सुनकर उसको मानछिया ॥ ४४ ॥ तवसे हे महाराज ! वकासुर प्रतिदिन 
एक मतुष्यका भोग ठगाया करता ओर वारी वारीसे पुरके सारे आदमी 
एक मनुष्य नगरीके बाहर जाकर उस देत्यको दिया करं ॥ ४५ ॥ एक 
दिन उस बाह्मणीकै पुत्रकी वारी आं किं जिसके घरमे पांडव रहा करते थ 
तव वह बाह्मणी रोर्ताहुे विलाप करने ठगी उसके रोनेकी आवाज भीमसे- 
नने सुनी ॥ ४६ ॥ तव भीमसेन उस बाह्मणीके पास गये ओर प्रुखा-हे 
मइया ! त॒म क्यों रोरही हो ? स॒ञ्चसे उसका कारण कटसुनाओ में अवश्य ही 
तुम्हारे दुःखको नष्ट करूगा ॥ ४७ ॥ 
| चोपादे । 
तमे ब्राह्मणी कंडे विचारी । मम दुख कोन सकेगो गरी ॥ 
नाम बकासुर दैत्य जु जहे । परतिदिन सो माजुष बड चाद ॥ 
एकृचक्रनग्रो कर राजा । माष एकं सात नित साजा ॥ 
वृषपाच महं एक वर परे। ता घरक नर भक्षण कृरे॥ 
एक मदुनको चह अहरा । सो आपद्‌ है आज हमारा ॥ 
मोरु ठेनकी शक्ती नाहीं । यह चरि होवे गृहमाहीं ॥ 
नाललणीने उत्तर दिया-है स्वामी ! उस वकासुरके भोजन करनेको आज 
मरे पुत्रकौ वारी हे ओर फिर यह भेरा पु इकलोताही है ॥ ४८ ॥ ` 
उसका यह बात सुनकर भामिसेनने उसके पुजका वचाना अंगीकार किया 
अनन्तर उसी बाहीके पुत्रको खानेके लिये वह बकार रातरिमे भाया ९ 
चोपाई, 


दोनों हाथ दौरिकर मारा। केरी न हका पवन कुमारा ॥ 
वतत उखार। एक पान ख्य । जाय अमुरके मस्तक्‌ इनेड॥ 
तव [६ व कासुर बक्षउसारा । महाक्रोध करि भीमहि मारा॥ ` 
तव फिर गुद दौड ठाना उठो गदं खोपित भय माना॥ 
पीठ उपार जव देया भारा धरियीवा तव भूमि परय ॥ 
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मुखत धिर धार बहिराना । परा भूमि महं छंडड प्राना ॥ 

मारे बकासुर भीम यवाय । षुरन कीन्ह तब जयनयकारा॥ 

तव महाबलवान्‌ भीमसेने अनेक भोति युद्ध करके उस असुरको मार 
डाटा ओर उस देत्यके मारे जानेपर नगरके सारे मनुष्य परम संतुष्ट हए 
॥ ५० ॥ तव सबेरा होतेही उस्र नगरके सब मदुष्योने पांडवोका प्रजनं 
कफ्िया इसके परि जिस स्थानमें हिडम्ब नामवाटा देत्य रहाकरता था.भीमसेनं 
समेत सब पांडव उस्षके निकंटवतीं वनम गये ॥ ५१ ॥ वहां पहुंचकर इन्होने 
रािमें निवास किया फिर किसी समय भीमसेन मृगया (शिकार ) के लियि 
गये वेह हिडम्बदेतयकी कन्या हिडम्बाने जो कि ञूलेमे बूटरदी थी श्ूलनेके 
िये व्वा व वृद्धिमान्‌ भीमंसेनको स्वीकार करिया ॥ ५२ ॥ उसी 
अवसरमें वौ हिडम्ब नामकं दत्य भआनकर उपास्थत हभ जिसको भीमसे- 
नने वाहूुयुद्ध करके तत्काल यमलोक पंचा दिया ॥ ५३ ॥ 


क 


भीमेनोत्पादितो पो मर्ब॑रीकषरोत्कयो । 
हिडिम्बायास्च तत्रैव माजा सह निवारितो ॥ 48 ॥ 
फेर भीमसेने ( गाधवेविवाहकी रत्यदस्रार उस्र रहिडिवासे विवाह 
किया ) ओर वभैरीक तथा षटोत्कचनामवछे दो पुत्र उतपन्न कि वे 
दोनों य॒त्र पिताकी आज्ञानुसार अपनी मदयाकेही पास रहे ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीभारतखारे आदिपवेणि भाषायां बकवधानन्तरं भीमस्य 
खतोत्पन्निनम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
. -+कादसोऽध्यायः ११. क 
एकादश मत्स्यवेषः पाचाटी पञ्चभत्का । 4 
न्त्या वचनतः पराभूत्स परसद्गः इहोच्यते ॥ ३ ॥ 
इस ग्यारह अध्यायमं मत्स्यवेधं अथात्‌ मच्छी बीधना कन्तीके 
कहनेसे दरोपदीका पांच पति स्वीकार करना यह भसंग वणेन कियानाता ३॥१ 
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वैशम्पायन उवाच । 
ततस्ते पवतात्सवं प्रस्थिताः पाण्डुनन्दनाः । 
दरपद्स्य च देशो च पञ्बारं प्रापुरादरात्‌ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी बोठे-हे महाराज जनमेजय ! इसके पीछे युधिष्ठिरादि 
पाण्डुके सव पु्रोने उस पवेतसे प्रस्थान करिया ओर आदरपूर्वकं महाराज 
दुपदके पश्चाठ देशम आनकर प्राप्त हए ॥ १ ॥ ओर द्ुपदने जो वह अपने 
कन्या द्रोपदीके विवाहाथं मत्स्यवेध ( मच्छी र्बीधिने) को प्रतिज्ञा कर 
रक्खीथी, उसकी बात महात्मा पांडवेनि सुनी ॥ २ ॥ अनन्तर पाडवगण 
उस कन्यारूषी रललकी अभिटढाषा कयि युप्तरीतिसे धलुष ॒धारणप्रूवेक 
संन्यासीका रूप बनायहुए महाराज द्रपदे मण्डयमें पहुचे ॥ ३ ॥ उन 
महाकाय भर महावीर पांडववोको वहाके किसी राजाने नहीं पहिचाना 
किं यह पांडव है ओर वहां कुरुश्रेष्ठ दुयोधन इत्यादि भी सव आनकर भाप्त 
हुए ॥  ॥ तदनन्तर कृष्ण इत्यादि सारे यादव ओर महाबलवान्‌ परथ्वीके 
(ओर भी ) सव राजा उपस्थित हुए । तव फिर उ स्थानम महाराज दष 
दने एक जटफा कुंड बनवाया ओर उस्‌ कैडके धेरिही एक वजार स्त 
खडा करवाकर उसपर सोनेका मत्स्य रखदिया ॥ ५ ॥ 
चोपा । 

अति विस्तारी ऊंड बनाये । तेर कडहि बीच भराये ॥ 

ताके तरे इताशन खी । जाको देखि वीरता भागी ॥ 

हीरा कनके नयन नये । तके तरे सो चक्र भरमाये॥ 

भीन नयनमें वेधं बाना । सो कन्या पावहि परमाना ॥ 
( तव महाराज दुपदन यह परतिज्ञा करी किं ) जो मतुष्य दस मच्छको 
नीचे जलम देखकर बाणसे बधं रगा । उसको अपनी कन्या व्याहदूगा। 
यह सुन अनेक राजानि उस्‌ मत्स्यक बीधनेका उद्योग किया किन्तु कोई 
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शी सफल मनोरथ नहीं हभ । वरच्‌ चोट खाखाकर सव पीछे हटगये ओर 
अपने अपने स्थानोपर जा वेढे । तव महाराज द्पदने अत्यन्त दुःखी होकर 
कहा ॥ & ॥ द्रपद बोढठे किं अव क्या किया जाय ओर किससे कदाजाय!? 
क्योकि पांडव तो जलकर मरगये इस समय स॒ञ्चको रसा कोद भी वीर 
दिखादं नहीं देता जो इस मच्छको वीधसके ॥ ७ ॥ अजेनके विना सारी- 
पृथ्वी वीरोसे खाटी होगदं, अथवा अजैनके विना सम्पूणं क्षत्रीकुर 
निवीयं होगया । महाराज द्पद्के इस प्रकार वचन सुनकर अजैन तत्काल 
सभामेसे उठे ॥ < ॥ 

+ चोपाई । 

पारथ तब भुन धनुष चटाये। रुख पंच रार गुरते पाये॥ 

मारा बाण क्रोध तव होई । मीन नयनमें मीधेड सोई ॥ 

रोड वेध पारथ तव कीन्हा । दर्षित इन्दर इन्दुभीं दान्हा ॥ 

जय जय जय सब कहहिं पुकारा । द्रपद्‌ सुता नयमाखा डारा॥ 
उस काठ अजुनको भगवान्‌ वासुदेवके अतिरिक्त ओर किसी राजान 
भी नहीं पहिचाना । तब सव राजाओके देखतेहुए अनने शीघता सहित 
अपने धलुषको हाथमे छिया ओर उसपर बाण चटाकर क्षणभरमे मच्छको 
नौषडाला॥९॥ अनन्तर महाराज दरपदने अत्यन्त हर्षित होकर जिसकी सारे 
राजालोग इच्छा कररहेथे एसी अपनी प्रम सुन्दर कन्या द्रोपदी अ्जैनको 
भदान्‌ करद ॥ १० ॥ यह सव वात देखकर (अन्यान्य ) सव राजालोग 
गुस्से भरगये ओर उन संन्यासियोकी निन्दा करतेहृए उनको उराने धम- 
काने तथा वकवाद करनेटगे ॥ ११ ॥ कि कैसे अचंभेकी वात है, जो हम- 
रोगोके देखते देखते इस कन्याको यह योगी लियेजति है इस प्रकार कह- ` 
कर वे सव राजा ( अघर शशमे सजित हो ) उढ खडेहुए ओर परस्पर कह- 
नेटगे इन योगियोंको प्रहार करके वध करडालो ॥ १२॥ उनकी इस तरह 
बात चीत सुनकर पवननन्दन भीमरेनने ( महाक्रोधित होकर ) एक खमा 
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हाथमे उठाया ओर उसके द्वारा उन राजाओंको भारनेखगे तब भीमसेनके 
हाथमे पिटकर वे राजा दशो दिशामि भागनेखगे ॥१३॥ उनमें कोद कट 
तो वहीं मरगया कोद कोद हाय ! हाय ! करे ठगा अथात्‌ हाहाकार कर- 
ताहृभा भागा 1 उस दिनसे पाण्डव अत्यन्त प्रसिद्ध होगये इसमें सन्देह नही 
॥ ३४ ॥ हे जनमेजय ! इसके पीछे महाराज दुपदने बडी धरमधामसे अ्चै- 
नके साथ द्रोपदीका विवाह कर दिया ओर पांडवोका पूजन करके फिर उसी 
स्थानमें आदरपूवेक भगवा श्रीरूष्णचन्द्रजीका भी पूजन किया ॥ ३५॥ 
ओर कन्याके दहेजमें उन्हे हाथी, चोड, पैदल, रथ, दासी, दास्‌,रलन, 
माणिक ओर मोती तथा बहृतस्ा सुवण दिया ॥ १६ ॥ इस प्रकार विवाह 
कायेके सम्पच्च होजानेपर पांडव अपने घरको चटेगये । किंतु जवतक यह 
घर पहुचे तबतक सदहदेवजी इनसेभी जठ्दी घरको गये ॥-१७॥ ओर घर 
जाकर धमत्मा सहदेवजीने अत्यन्त हृषित मन होकर अपनी महया (ङुन्ती) 
से कहा हे माता | आजं हम सव भाट्योको खुलक्षण सम्पन्न कोद उत्तम्‌ 
वस्तु मिटी है ॥ १८ ॥ उनकी यह वात सुनकर माता कदनेठगी ॥ १९॥ 
चोपा । 
माताकद्य भख भयो काना । पांच व॑ध मोग कर राज्‌ 
पाे अजन भेद वताईइ। विजय नाम अर्‌ कन्या पाई ॥ 
पनि इन्तीतोकरतबखाना । केमको रखा होत नहि आना॥ 
वचन इमारन मिथ्या होई । पाचों बन्धु भोग कर ते ॥ 
न्ती बोटी हे पुत्रो ! जो कोई भी उत्तम वस्तु भाप हे उसको 
पाचों भाईं आपस वांटकर भोग करो यह मेरी वात सुनकर इसीके अनु- 
सार काम करो इतनहीमे वे चारों भाईषी षर आहैव ॥ २० ॥ ओर 
माताको यह वात सुनकर उनको वडा अचा हभ । हे महाराज ! इस्‌ 
तरह विवाह सम्पन्न करके राजा दपदसे पूजित ( सम्मानित ) होकर॥२१॥ 
वे पांडव सब सेना साथ टे द्रोणाचायं व भीष्म इत्यादिते यक्त शोभायमान 
इन्द्रभस्थको चटेगये ॥ २२॥ 
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यादवाः करष्णक्षहिता मतास्ते दारका प्रति । 
गजाहूये गताः सवे कोरा भीष्मर्षयुताः ॥ २३ ॥ 
इस ओर भेगवाच्‌ भरीरष्मचन्द्र आनन्दकन्द सब यादबोसमेत दारका 
पुरीको चलठेगये आर भीष्मजीके सहित सव॒ कोरवोने हस्तिनापुरको 
प्रस्थान किया ॥ २३॥ 
द्हा-गवद्धन गपाट्के, ध्यान इददय महं आन । 
अद्‌ पवको तिङ्क यह्‌, बहुविधि क्रियो बखान ॥ 
पटह सुनहि जे प्रेम, पाह सब मन काम ! 
जियत सवं सुख पायकारे, अन्त जय सुरधाम ॥ 
भगवतकथा विचित्र मति, पठि नित्य करि नेम । 
चार पदारथ पावही) नित नव मगर क्षेम ॥ 
जासु चारत आनन्दनिधि, सकर सुखनके मूर । 
मध्र कन्देयाखर पह, षडा रहो अवश ॥ 


इति श्रीभारतखारे आदिपर्वणि खरादावादनिवासिपण्डितकन्देयादारमिश्रक्ृत- 
भाषाटीकायां देपदीविवाहो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


दापि आदिपवे ॥ 





~+ + भ 





। # (-0 21/80 (111५6181 ([1810108111. ^ €6810011-\/8161|.8 8118818 11112116 
9 # 0 ¦. „34. 1^, ., + . १ #॥ शक्न + + . # + : ++, 4 7४य९१ १ क" क ॥ 1, 4 +) ^ 









(अ 


के 
धिः 
>. 4 £ टे 4 - 0 प्र 
ह ^` ~-245 ५ |} 
"9, सारतखार-षावा। &: 
१। न, & 9 ट 9) ~ 
प = ॐ) नि 64 दि 
भी 6 4 ~ < 
- ५६ 1 


>> >> 





श्रीररिः । 
& समापवं २. ॐ 
द्रादखोऽध्यायः ३२. 
दोहा-विधि हारि इर पद्‌ वन्दि पुनि, शारद्‌ शीर नवाय । 
सभापवेको तिरुकं अन, मरनं रुचिर वनाय ॥ 
योगी जन जेहि ध्यावही, यश्च गावत थुति चार । 
वित्र नाश प्रथु कीजिये, अपनी ओर निहार ॥ 
ॐीक-द्रादर साण्डवादादो मयदेत्यव्िमोचन्‌म्‌ । 
अनेन पभा छन्धा धनुस्तदिह वरण्यंते॥ १ ॥ 
इस बारह अध्यायमे खाण्डववनका भस्म होना अज्ञेनका मयनामवाठे 
देत्यको वचाना ओर फिर अजञैनको सभा तथा धवषकी प्रापि इन कथा- 
ओका वणेन कियाजायगा ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनं उवाच । 
एकस्मिन्समये रानन्क्रष्णः कमरुखोचनः। 
पाण्डवानां हितार्थाय शक्रप्रस्थं जगाम इ ॥ १॥ 
वृशम्पायनजीने कहा-है महाराजं जनमेजय ! एक समय कमलनयन 
भगवान भीरष्णचन्द्रजी पाण्डवो हितकी कामनासे हस्तिनापुरको गये॥ १॥ 
तव श्रीकष्णचन्द्रभीको आया्भा देखकर पाण्डव अत्यन्त र्षित हुए ओर 
कुन्ती, युधिष्ठर तथा अनने उनको छा्तीसे ठगायछिया ॥ २॥ उसी 
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सभाषव-अ० १२. ०.२ ( ४९) 


तरह भीमसेनने भी श्रीकृष्णको हदयसे ठमाया । इसके पीछे नकुल्‌ 
सहदेवे ्ीकष्णको प्रणाम किया ओर फिर भगवान्‌ वासुदेव श्रीरष्णनेभी 
अत्यन्त विनयपूवेक धमराज युधिष्ठिर वन्दना करी॥ ३॥अनन्तर श्रीकृष्ण 
पाण्डवोंके हितकीो कामनासे कईं महीने वहं टिके रहे । एक दिन परवीर- 
घाती अजैन ओर श्रीरष्ण ॥ # ॥ जहो सभामें विराजमान होरहेथे वहाँ 
अथिदेवता अजीणेयुक्तं शरीरसे बाह्मणका रूप धारण किये आनकर उप्‌- 
स्थित हृए ॥ ५ ॥ वहां आय अभिदेवताने प्रणाम किया ओर अत्यन्त दीन- 
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भावसे उनके सामने खडे होगये, तथा अत्यन्त विनयपूवक छृष्णाजैनसे कह- 


नेट ॥ ६ ॥ हे स्वामिन्‌ ! महाराज मरुतने अत्यन्त विस्तारसहित यज्ञ 
सम्पादन किया था ओर उन्होने एक वषे पयन्त धृतकी प्ूणाहृति प्रदान्‌ 
की थी ॥ ७॥ ओर उन्होने स॒ञ्लको दिन रात हाथीकी सडक समान अखंड 
आहूतियां प्रदान की थौ जिनसे मेरे (पेम ) अनीणं ( बदहनमी ) होगदं 
हे सो अव आप सुञ्जको वचाय ॥ < ॥ अभिदेवके इसतरह कहनेपर श्रीक- 
ष्णने उत्तर दिया किं, आपका यह अजीणं केसे जायगा ? ओर किस प्रकार 
आपको सुख मेगा ? ॥ ९ ॥ अभिने कहा-हे विष्णो ! यदि में इससमय 
देवराज इन्दरके खांडववनको जलाकर उसकी अनेक ॒वनस्पतियोको भोजन 
करू तवहं मेरा यह अजीणं जातारहेगा ॥ १० ॥ अभ्िकी यह बात सुन- 
कर श्रीरुष्णने अजैनसे कहा-हे पार्थं ! हम आप ओर अभि शीघ दन्दके 
खां डववनको चले भोर वहो पटहँचकर तत्काटही अधिको भोजन करा । 
क्योकि खाण्डववनका भस्म॒ करके अभिदेवता सन्तुष्ट होगे भीर इनका 
अजीणं जातारहेगा. धमेमें तत्पर रहनेवाठे सब किसीको सवका उपकार 
करना चाहिये ॥ ११ ॥ १२ ॥ इस प्रकार उनकी बात सुनकर अजुन 
श्रीकष्णके सहित अधिको साथले दन्दके सेवके रक्षित खांडववनको गये 
॥ १३ ॥ तव अभिभी वहां जाकर उस खो डववनको जलानेगे । उस्‌ 
वनको जटताहुभा देख वौ रहनेवाये इन्द्रके सेवके ॥ १४ ॥ इनद्रके 
ध ४ 
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पास जाकर कदा कि, दे स्वामिन ! किसीके कहनेसे अभिदेवने आपके 
खांडववनको जखाडाला है ॥ १५ ॥ 
दोहा-पावकं वन्मही र्गी सुरपति कध अपार । 
प्ररुयकाटके मेष सब, आयर वैर संभार ॥ 
चोपाई । 
वषं नीर समे वन तौ । पावकं जरे खण्डिवन जरह ॥ 
अन्धकार मेवन घन साजा । आतिदी कोधवन्त सुरराजा ॥ 
एकं बुन्दं जर भेदत मारी 1 ह निक पावकं वन खादीं॥ 
पु पक्षो अर्‌ तूवर जेते । पावकं सकर जराये तेते ॥ 
जावजन्तुं सव कर्‌ पुकारा \ दानव्‌ दृत्यं भये जारं छर ॥ 
उनकीं यह्‌ बात सुनकर देवराज इन्द्रने खाण्डववनमें मेधोद्रारा वषां 
करनी प्रारम्भ करदी । यह देखकर महावीर अनने बाणसमूहसे उस वनके 
ऊपर छष्परसा रोपदिया ॥१६ ॥ ठेस्रा करनेपर हे महाराज ! शीघदी इता- 
शन (अभि ) की रक्षा होगह अथात्‌ बादोंका पानी आगको नहीं बज्ञा- 
सका । अनन्तर अभिक द्वारा जलतेहृए उस वनमें अनने मयनामवाछे 
दैत्यको मरनेसे बचाया ॥ १७ ॥ तव दानवने भ्रसन्न होकर अजैनको एकं 
एसी सभा दी जिस सभाक देखनेवाटे आदमीको जल ओर स्थटका भम 
होता था दसमें सन्देह नही ॥ १८॥ फिर देवराज इन्द्र अपनी सारी करत- 
तको व्यथंहूभा देखकर भगवाच्‌ श्रीरुष्णजीके पेरोमे आगिरे भौर छष्ण 
तथा अयनकी स्तुति करके स्वगेको चटेगये ॥ १९ ॥ तव अभिने अजै- 
नको एक गांडीवं धृदष अर एक अक्षय. तरकस ८ जिसके बाण कभी 
खाटी न हों ) समपेण किंया ओर फिर श्रीरुष्णार्जनकी आज्ञा मिलने 
वैभी प्रसन्न हो स्वगेको सिधारगये ॥ २० ॥ अनन्तर अजनी श्रीक- 
ष्णके सहित उ सृभाको टकर शीघही इन्दरभस्थको लोर आये ओर 
वह आनकर कचहरीके धोरे उस सभाक स्थापित करदिया ॥ २१ ॥ 
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फिर धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञा मिटनेपर भगवान्‌ भ्रीकूष्ण भी दारका 
जानेको तयार हए उस काठ अजनसे रृष्णने कहा ॥ २२ ॥ हे अजन । 
आप यती ( सन्यासी ) का हप बनाकर ( दारकानगरीमें ) सभदाको हरनेफे 
छियि आना ओर समय देखकर रथमें बेदीहदे सुभद्राको हरटेना ॥ २३ ॥ 

वैशम्पायन उवाच । 
इति कृष्णमतिं ज्ञात्वा द्यज्जनेन तथा छतम्‌ ॥ २४ ॥ 

वेशम्पायनजी वोे-हे महाराज जनमेनय । भगवान्‌ शीकृष्णकी एसी 

मति ( सलाह ) जानकर अजने वेसाही काम किया ॥ २४॥ 


इति श्रीभारतसारे सभापवेणि भाषायां सुभद्रादर्णं नाम द्वादशोध्यायः ॥९१२॥ 


तय।दश्ोऽध्यायः ३३. 
अयोद्शे पाण्डवानां राजये महोदयः । 
योगिन्याः सहदेवस्य संयामोऽभरूत्स कथ्यते ॥ १ ॥ 
इस तेरह्ये अध्यायमें पांडवोके राजसूययज्ञका परम उत्साह ओर सहदेव 
व योगिनीका सभाम इतनी कथा वणेन कीजायगी ॥ १॥ 
वैशम्पायन उवाच । 
एकदा नारदो खोकान्पयटन्धुनिसत्तमः । 
_ अधिष्ठिरं समागत्य वचनं चेद्मत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वशम्पायनजी बोटे कि, हे महाराज जन्मेजय ! एक समय सुनिभरष्ठ देवप 
श्रीनारदजा टाकमिं विचरतेहुए महाराज युधिष्ठरके निकट आकर इस भकार 
कह्नेटगे ॥ १ ॥ नारदनी बोले महाराज युधिषिर ! आपके पिता ङुक- 
मके फठसे अथात्‌ कणमाल नामक बाक्मणका वध करनेके कारण उसके 
पापसे नरकमे पडेहुए ह ॥ २ ॥ युधिषिर बोटे-े देव ! जब कि भरे पिता 
नरके गये है तब भरे जीवित रहनेका क्या फल है ! अतणए्व जिस्‌ किसी 
उपाये हो पिताको नरकसे छुडाना चाहिये ॥ ३ ॥ हे बाह्मणोत्तम । आप्‌ 
शीघरी उसका उपाय बताये मे उशको निःसन्देहं करगा । नारदजीने उत्तर 
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दिया-हे महाराज ! आप राजसूयनामवाटे महायज्ञका अस॒ष्टान कीजिये 
उसके पुण्यप्रतापद्रारा आप अपने पिताको नरकसे निकार सकरैगे ॥ ४॥ 
युधिष्ठिरे कहा-हे महास॒न ! वह राजसुय यज्ञ किंसविधिसे करना चाहेये ए 
तथा हे सुमीश्वर ! उसमं क्रिस देवताकी प्रजा करनी पडती हे ? सोभी 
वतादीजिये ॥ ५ ॥ नारदजीने उत्तर दिया-हे महाराज ! उस यज्ञभं अट- 
सीहनार उत्तमोत्तम बाह्मणोको बढाना चाहिये ओर मण्डप बनाकर उसमें 
सारे राजाओंको बटायकर वैढठ्देना चाहिये ॥ & ॥ हे राजन्‌ ! वारह 
योजन अथात्‌ अडताटीस कोशतक खम्बा चोडा सुन्दर मण्डप रसातट 
( पाताल ) मे विव्यमान ह॥ ७ ॥ ओर द्रव्य ठकामें विव्यमान है, भगवान्‌ 
श्रीरकुष्णचन्द्रजी द्रारका पुरीम स्थित हे ओर राजाटोगं जरासन्धके घर 
कारागार ( जेटखाने ) मं बन्द होरहे है ॥ ८ ॥ यदि यह्‌ सब पदाथं आर्जौय 
ओर दसके पि कामधेनु गाय आनकर उपस्थित होजावे तब आपका राज- 
सूययज्ञ होसकता हे देवषिं नारदजीकी एसी बार्तोको सुनकर पाण्डवोने विचार 
करिया ॥९॥ कि दस्र विषयमे क्या केरना चाये !? क्योकि काम वहू 
तही भारी है ॥१० ॥ अजुन कहा कि टेंकापुरीमें जाकर कांचन तोभेले 
आँगा । नकुठने कहा ( पाताटमें जाकर ) मण्डप में ठे आख्गा ॥११॥ 
ह्देवने कहा रष्णको टेनके निमित्त (ारकापुरीको) मे चटाजाञगा । तव 
पीमने कहा-हे राजेन्द्र ! जिसके वधन ( जेकखाने ) मं राजाटोग पडेहुए 
है ॥ १२ ॥ में उस जरासन्धको मारकर सव राजा्ओंको बन्धनसे छडा- 
लागा ॥ १३ ॥ अनन्तर धर्मराज युधिष्टिरने कहा मेँ अपने स्यसे 
केवर स्मरण करतेही यहां कामधेदके बलार्दगा । किन्तु सबसे पहले भग- 
वाच्‌ श्रीकष्णचन्द्रजीको यहां केकर पि कायाररम्भ करनेसे काम ठीक 
होगा ॥ १४ ॥ अनन्तर ज्योतिर्विद्‌ अथौत्‌ ज्योतिषविदययके जाननेवाे 
सहदेवजीने अतिकव्य ( उत्तम ) सुहूमे चोदशके दिन पाशेमादेशाश्थत 
द्रारकापृरीके लिये भरस्थान किया ॥ १५ ॥ परन्तु छट भौर चोदशंके दिन 
 पृशिम दिशामें शद्राणीनामवाटी दारुण योगिनी रहाकरती हे वह सामने 
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आं ॥ १६ ॥ उसका यख काला अखं खट खाल ओर हाथमे उत्तम 
चिशूक लियेहुए वह योगिनी सहदेवजीको देखकर बोठे-तम कहां जाते हो † 
सो सुञ्चे बताओ ॥ १७ ॥ सहदेवजीने उत्तर दिया-हे पापरदिि ! सुञ्चको 
राजस्ूययज्ञका काये उपस्थित हे इसलिये में श्रीरूष्णके ठे अनेको द्वारका- ` 
युरीमें जारहा ह ॥ ३८॥ योगिनी बोटी-हे महावीर ! मे इस दिशामे आगे 
स्थित होरही ह अतएव यदि आप आगे जानाही चाहते हँ तो मेरे संग युद्ध 
कीजिये ॥ ३९ ॥ सहेदवने उत्तर दिया कि हे योगिनी ! मेँ पुरुष ओर तरू 
अबला हे फिर मेरा तेरा युद्ध कैसे होसकताहे ? सो बता, योगिनीने कहा- 
हे राजन्‌ ! जिस प्रकार प्ूवेकाटमें भवानी कालिका ओर शुम्भ दैत्यका युद्ध 
हआ था ॥ २० ॥ उसी तरह भेरी आपकी टडाई होगी दसम सन्देह नहीं । 
इस प्रकार कहकर वे दोनों जने आपसमें संयाम करने लगे ॥२१॥ अनन्तरं 
वौरवर सहदवजीने ठडते ठडते अद्धैचन्द्रवाणके द्वारा उसका वच्च काट 
डाटा जिससे वह योगिनी वखरीन ८ नेमी ) हो गयी, यह देखकर सहेदेवने 
यद्धको रोकदिया ॥ २२॥ योगिनीने कहा-हे वीर ! आप मेरे साथ संभ्राम्‌ 
कृर्नेको समथ हो ( तब फिर पीछे क्यों हटते हो ?) सहदेवजीने उत्तर दिया- 
हे योगिनी! जो टोग नेगी स्रीको देखते है उनको नरकमे जाना पडता है२३॥ 
इसी पापके डरे भने युद्धको त्याग दिया है अव तुम नया वख प्रो तो 
फिर यद्ध करना आरम्प करदिया जायगा ॥ २४ ॥ ( अनन्तर दूसरी बार 
सी आरम्भ होनेपर ) उस योगिनीके शरीरसे पृथ्वीपर जितनी रक्तकी ब्द 
गिरा उतनेहो उस्‌ देवीके समान बठ व पराक्रमवाटे रूप उत्पन्न होगये॥ २५॥ 
उस्‌ समय देवी बोटी-हे महावीर ! अव आप मेरे युद्धका स्य देखिये 
ओर इस धरातटठपर नभररूप विना कोटं भी क्या देखता है ?॥ २६ ॥ आप 
सत्य शूर ओर इृटवरत है क्योकि पराई खीको बहनकी समान मानते है अत- 
एव भे आपपर भरसन्न हृ ट जो आपके मनको अच्छा खगे सुञ्चसे वही वर 
मांगटीजिये ॥ २७ ॥ सददवजीने कहा-हे देवि ! यदि आप्‌ (सत्यही ) मेरे 
ऊपर सन्त रहोग दै तो सुञ्चफो एसा उत्तम वर दीजिये जिससे मे प्थ्वीत- 
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लप्र बहुतसे ष धारण करनको समर्थं हू ॥२<८ ॥ सहदेवजीके एेसा कने 
पृर देवने तथास्त॒, कहा अथात्‌ उनकी इच्छायुसार वर देकर देवीने अपने 
स्थानको प्रस्थान किया ओर सहदेवजी द्वारकानगरीको चले गये ॥ २९ ॥ 
वहा सहदेवजीने राजडयोदीपर उपस्थित होकर विजयनामवाटे द्रारषाटसे 
कहा कि आप भगवान्‌ श्रीरृष्णचन्द्रजी महाराजसे जाकर यह निवेदन 
 कोनजिये किं हस्तिनापुरसे सहदेव आया है ॥ ३० ॥ यह सुनकर द्रारपाटन 
. ओर्ष्णसे जाकर सारा समाचार निवेदन किया तव श्रीकृष्णने द्वारपाटको 
आज्ञा दी कि हे दारपाट ! त॒म जाकर सहदवजीसे पूछ किं आप किस- 
कामके स्यि आये है ? ॥ ३१ ॥ तव उस द्वारपाटने सहदेवजीसे जाकर 
पूछा कि-हे वीर ! आप किस कायेके उपस्थित होनेपर यहां आये ? । 
सहदेवजीने तत्काल उत्तर दिया कि मे युद्धके निमित्त आया हैः ॥ ३२ ॥ 
सहदेवजकि एसा कहनेपर द्वारपाटने श्रीकृष्णसे जाकर सारा हाट ज्योका 


त्यों कह सुनाया । तब श्रीरष्णजीकी आज्ञाचसार छप्पनकरोड यादव 


युद्धके निमित्त रणस्थटमें जानेको तैयार होगये ओर सहेदेवजीके साथ उनका 
सयाम होनेटगा । उस काठ सहदेवजीके शरीर उन यादवोसेभी अधिक 
होगये ॥ ३३ ॥ अनन्तर सहदेव ओर यादवों महा तय ( घोर ) युद्ध 
उपास्थित हुआ जिसमें बहूत यादव घायल हुए बहूतसे यमसदनको सिधारे 


ओर वहूतसे ( जान वचाकर ) भाग निकटे ॥ ३४ ॥ तव स्वयं भगवाच्‌ 
भक्िष्णने आनकर कहा-हे नरशादंट ! मेँ युद्मे आपके सुन्दर पराक्रमसे 


वहूतही सन्त हृआहूं अतएव ( भप अपनी इच्छालुसार ) वर मोँगरटीजिये 
॥ ३५॥ सहदेवजी बोटे-हे रणौ ! मे आपके प्रति दो वार संत (प्रसन्न ) 
दआहू इर कारण भप सुक्षसे दो वर मांग ठीजिये । सदेदवजीकी यह वात 
नकर भरष्ण कहनेटगे ॥ ३६ ॥ श्रीृष्णने कहा-हे महावीर । अवं 
आप यादवाके सङ्ग युद्ध न कीजिये ८ ओर दूसरा यह मागता कि ) आप 
पैना प्रे किसीसे भी ज्योतिषशाख् न किये ॥ ३७ ॥ फिर सहदेवजीने 
कहा-हे देव ! यदि आप मेरे पति सन्तु हुए ह तो सञ्चको एकही वर दीजिये 
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हम युधिष्ठिरादि पांच भाता है ॥ ३८ ॥ तिनमें यदि एक भी भदया मृत्युको 
भाप हो जावे तो आपको भी मरजाना उचित है ओर हम ोगोके दुःख 
उपास्थित होनेपर आपको हमारी सहायता करनी चाहिये ॥ २९ ॥ तब 
श्रीकृष्णने ^साही रोगा कहकर सहेदेवजीको प्रसन्न किया फिर सह 
देव व श्रीकृष्ण दोनों हस्तिना पुरम आनकर उपस्थित होगये ॥ ४० ॥ 
उस्षकाट सव पाण्डव आनन्दित होकर आपसमें एकं दूसरेसे मिटे । फिर 
यज्ञका सारा सामान टक्ष्मीकान्त भगवास्‌ शरीकृष्णको दिखाकर ( यषिष्ठि- 


रने ) कहा कि ॥ ४१ ॥ 


तद्रे कमं कारेष्यामस्त्व स्रसादाञच्च माधव ॥ ४२॥ 
हे माधव ! ( हमलोग ) आपके प्रसादे यज्ञकायंको आरंभे करते है४२ 


इति श्रीभारतसारे खभापवेणि भाषायां कृष्णहस्तिनापुरभ्वेशो नाम चयोदशोऽध्यायः॥१३ 


चतुदेखोऽध्यायः 3४. 
चतुदंरो मरतघूनोः समरो विजयस्य च । 
धनप्राप्िजरासन्धो दतस्तादिह कथ्यते ॥ १॥ 

इस चोद्ये अध्यायमे पवनकमार श्रीहनुमाच्‌ व अजेनका संय्राम रोना, 
धनको भाषि ओर जरासन्धका मारा जाना ये कथा वणेन करी जाती १ 
जनमेजय उवाच । 

कृष्णन किं कतं कारय धर्मपुत्रेण किं कतम्‌ । 

नकुरजनयोः कमं राजसूये महाष्वरे ॥ १ ॥ 
महाराज जनभेजयने प्रूछा-हे खनिवर ! इस राजसूयनामवाटे बेड 
भारी यज्ञमे श्रीकष्ण धमेपुत्रधिष्ठिर नकुल ओर अजन इत्यादिन कोन 
करोनसा काम किया! सो भप वणेन कीजिये ॥ १ ॥ वैशम्पायन 
जीने कहा-हे जनमेजय | श्रीकृष्ण ओर अजन तो यज्ञके खयि धन ठेनको 
ठंकापुरीमं गये ओर वे दोनों जने सखु्रके सुन्दर किनारेषरं पैव ॥ २ ॥ 


~ 
व 2 क क त 7 1 ~+ @--0०~09 0-04-0 -@+-0-+-0+ 090 © + 
क क ~क >© ~+ = 4 ~> ~+ ॐ 
0-0-90 ~+ ~+ = =-ॐ-+ ~क" - 


(-0 28180 (111५6151 (-118110148111. ^ ©€6810011-\/810॥<8 21181818 111181५6 














( ५५& ) 5 य््ञमारत सार-भावा- 





ॐ -@ =-@" -(--@- "क -0-~-0--0 0 @~-@--@- 0 ् "© 9 -© ~~ ~~~ ~ > = 


वहां अज्ंनने भगवान्‌ श्रीकृष्णजीकी आज्ञानुसार इनमाचजीको जीतनेके 
निमित्त ठंकापयेन्त वार्णोका पुलस्रा रवोधदिया । उसकाठ पवेताकार 
हष धारण करके आकाशमें उडतेहृए हनुमानजी उस पुपर आगिरे ॥३॥ 
किन्त॒ हनुमान्‌जीके गिरनेपर भी वह पृक नहीं टूटा क्योकि निस 
समय हलुमानूजी गिरे तव श्रीरृष्णने चारसो कोसपयेन्तफेाहुआ दूसरा 
कमदरूप धारण करके जके भीतर प्रवेशपूवेक उस पको अपनी पीट- 
प्र रखयिया ॥ ४ ॥ इस प्रकारे छठ कपट करके उन्होने कपिराज 
हनुमावूजीको जीतछिया, तवसे महावख्वाच्‌ हनुमानजी ॥ ५५ ॥ संामके 
बीच सदेव अजनके ध्वजापर स्थितहृए । इसके पीडे श्रीृष्ण ओर 
अजैनकोा हयमाचजीने ठंकापुरीमें पहं चादिया ॥ ६ ॥ ओर वहसि (इच्छा- 
चुसार ) धन ठेकर छृष्णाजुनं हास्तिनापुरभे टोटआये ¦ तब धम॑पुज्युधि- 
ष्िर अव्यन्त सन्तुष्ट होकर भ्रीकृष्णसे कहनेटगे ॥७॥ कि हे स्वामिन !। अव 
अप इस राजसूययज्ञके सम्बन्धमें हमक आज्ञा प्रदान कीजिये । भीकष्णने 
युधिष्ठिरकी यह वात सुनकर उत्तर दिया-हे महाराज ! प्रथम तो भूमण्डलके 
सव राजाओंको जीतकर अपने वशम करटीजिये ओर फिर सारा सामान 
इकट्रा करटेनेपर इस महायज्ञका आरंभ करदीजिये ॥ ८ ॥ भगवान्‌ शरीह- 
रिका यह बात सुनकर धर्मपुर युधिष्ठिर अयन्त प्रसन हए ओर पठे 
विष्णतेजसे वर्धित अपने सव भादर्योको दिग्विजय करनेकी आज्ञा भदान 
का ॥ ९ ॥ सृजयदेशीयक्षत्रियोकौ सेना सहित सहदेवजीको दक्षिण 
दिशामें चठेजानेकी आज्ञा दी । मत्स्यदेशीयक्षनियोकी सेना सहित नक 
को पराश्वेम दिशामें ओर केकयदेशकी सेना साथ ठेकर सव्यसाची(अञन) 
को उत्तर दिशा चठेजानेकी आज्ञा दी ओर मद्रदेशीय श्चत्रियोकी सेनाके 
साथ भीमसेनको पूवंदिशामें जानकी आज्ञा प्रदान करी । इन चारोको भग- 
वाच श्रीरुष्णने स्नेहट्टिसे भरसन्न करके भेजा ॥ १० ॥ ११ ॥ इन चारों 
भाय ने शीघही बडे बडे पीर व बट्वान्‌ सारे राजाोंको जीतछिया ओर 
उन धन छाकर युधिष्ठिरको दिया ॥ १२॥ #ैन्त॒ एकमात्र राजा जरा- 
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स॒न्धको अजेय सुनकर उसके जीतनेके उपायकी चिन्ता हू । अनन्तर भरी- 
ष्णने सोचा कि प्रथम उद्धवजीने जो उपाय बताया था इस समय वही ठीक 
जचताहै ॥ १२ ॥ हे तात जनमेजय ! दस भति सोच विचार फर भीम्‌ 
अन तथा श्रीकुष्ण इन तीनों ज्नोने बाह्लणका रूप धारण करिया ओर 
फिर जिस गिरेवजमें राजा वहद्रथका बेटा जरासन्ध निवास करता था 
वरहौ जा पहुचे ॥ १४ ॥ ओर जिस समय गृहस्थ पुरुषोके घर अतिथे 
आयाकरतेहं उस दुपहरके समय बाह्मणवेषधारी इन तीनों राजाओने बाह्म 
णभक्त जरासन्धके समीप पहुंचकर याचना करी ॥ १५॥ हे महाराज ! हम 
अतिथि कुछ मौँगनेकी इच्छासे आपके घर आनकर उपस्थित हुदै रेसा 
समञ्जकर हम आपसे जिस वस्तुकी भराथेना केरे सो प्रदान करदीजिये एसा 
करनेपर आपका मंगर होगा ॥ १६ ॥ हे महाराज ! देखिये, प्रवेकाख्में 
सत्यवादी पहाराज हारिश्वन्द्र, रंतिदेव,उञ्छव्रत्तिवाटे शिबि भोर बलिःव्याध, 
कपोत दत्यादि अनेक दाता पुरुष दस पलभरमें नाश होनेवाठे देहस 
दानरूपी कीति करके इस समयपर्यन्त स्थिर होरे इसमे सन्देह नहीं ॥१७॥ 
भगवान्‌ श्रीरुष्णके दस प्रकार कहनेषर राजा जरासंधने जव इनके स्वर 
स्वरूप ओर धलुषकी भ्यं चासे चिद्धित हा्थोका पंचा देखा तब इनं लक्ष 
णस उन तीनोंको क्षी निश्वयकरके मनमें सोचा कि भे कहीं इनको पहले 
देखच॒का हू ॥ १८ ॥ यह निःसन्देह क्षत्रिय ह बाहरणोका वेष बनाये 
रमते फिरेहे इसट्यि यदि यह सुमे दुस्यन आत्मा भी मगिगे तो भ 
नको अवृश्य भदान करेगा ॥ १९ ॥ उदारुदधि राजा जरासन्धने इस 
तरह ( मतम विचार कर ) रुष्ण अजन ओर भीमसेने कहा हे बाह्मणों | 
अव आपं अपनी कामना बताये, यदि आप मेराशिर भी मंगिगे तो 
दे दगा इसमे सन्देह नहं करना ॥ २० ॥ भगवान्‌ शीष्ष्ण बोटे-हे 
राजेन्द्र ! यदि अप देनेकी प्रतिज्ञा करतेहैँ तो हमको दन्दरयुद्ध भ्रदान 
कीजिये क्योकि हमरोग युद्धकी कामनासे ही आपके पास अये भचकी 
इच्छा हमं नहीं है ॥ २१ ॥ ओर भव आप यही जानटीनिये किं यह 
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तो कुन्तीके पुत्र भीमसेन है, तथा यह इनके भाता अजन है ओर इनके 
मामाका बेटा तथा आपका वरी भँ श्रीकृष्ण हँ ॥ २२ ॥ यह जान- 
कर जरासन्ध बड जोरसे ठा मारकर हसा । जरासन्ध बोटा-हे कष्ण ! 
अजन तो मेरी बराबरीका वीर नही हं ओर आप मेरे सामनेसे भागी रह 
चुके, हां भीमसेनसे अवश्य युद्ध करेगा इसमे सन्देह नहीं ॥ २३ ॥ 
यह कहकर जरासधने भीमसेनको एकं महती ( बडीभारी ) गदा दी ओर 
फिर आप भी एक गदा टेकर्‌ नगरके बाहर निकला ॥ २४ ॥ अनन्तर यह 
रणदुमेद दोनों वीर एकं वहत अच्छी समत ( बराबर ) भूमिम जाकर 
युद्ध करनेके लिये उठकर खडे होगये ओर उन वजसरीखी गदाओंसे आप- 
समं एक दूसरेको मारनखगे ॥ २५ ॥ उस काल ये दोनों जने रणभूमिमें 
 नटोकी तरह दाहिने बाय इत्यादि अद्धतमण्डलोमे अथात्‌ भोति भौतिके 
दाव घातसे लडतेहुए शोभायमान दिखादे देनेखगे ॥ २६ ॥ हे महाराज ! 
जिस भ्रकार दो हाथी दोतींसे ठडा करतेह उसी प्रकार उनके देहोपर गदाभर- 
हार होनेपर वजपातकी समान चट चट शब्द होनेटगा ॥ ३७॥ हे महाराज्‌। 
इस तरह संम करतेहए उनको स्तादंस दिनि वीतगये किन्तु रातरिका- 
रमं दोनों जने युहृदकी समान ताव करे थे अर्थात्‌ एकत्र खान पान भौर 
शयन करते थे ॥ २८ ॥ फिर किसी दिनरात भीमसेनने अपने मामाके 
पुत्र कष्णे कहा हे माधव ! भे युद्धम जरासंधको नहीं जीतसकगा॥ २९ 
यह सुनकर श्रीकृष्णे भ्ीमसेनको ढाढ्स दिया फिर भिस समय अटास् 
दिन युद्धारण हृभा तव भगवानुने अपनी प्रखर बुद्धिम भीमसेनको वैरीके 
मारडाटनेका सरल उपाय ॥ ३० ॥ दिखाया अर्थात्‌ अपने कानपर दतो 
नकी छकडीको चीरकर दोतरफ़ बगेठदिया । तव प्रहार करनेवाटोमे चतुर 
महावरी भीमसेने श्रीकष्णका इशारा समञ्च ॥ ३१ ॥ वैरीके दोनों पैर 
पकडलिये ओर फिर उसको भूमिपर डाठकर एक पैरको अपने दोनों पेरोसे 
दाव छिया भर दूसरे पैरको अपने दोनों हाथोसे पकड कर ॥३२॥ युदासे 
आरंभकरके मस्तकपयेन्त जिस प्रकार बहुत वडा मतवाला हाथी पेडके 
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गुदेको तोडकर श्रमिपर डल्देताहे उसी तरह जरासन्धको चीरकर उसके 
दोनों टकड दो तरफ़ फेकदिये, एक एक भागम इतने चिह्न थे कि एकचरण, 
ऊर. वरृषण, आधी कमर, आधी पीठ, एक स्तन, कंधा ॥ ३३ ॥ बाह 
नेत्र भह ओर कान इन चिदह्वोसे यक्त दोनों भ्रागको प्राने देखा । इसभोति 
जरासंधको तीनवार भीमसेनने विदीणे करके फेका किन्तु तथापि जब दोनों 
टुकड उछटकर फिर जडगये ॥ ३४ ॥ तव भगवान्‌ श्रीकृष्णे यह यलं 
किया कि अपने दतीनको प्रथम चीरा ओर फिर उसके दोनों कड दो तरफ 
वगेटकर उसके मध्यमे रेतमयी श्ीमहादेवजीकी मूर्तिं स्थापन करी । अन- 
न्तर भीमसेननेभी उसी भ्रकार जव जरासन्धकै दो टक करके बीचमे रेतीटी 
रुदर मूर्तिको स्थापित किया तव॒ राजा जरासन्ध मृत्युके वशीभूतहुओः ` 





॥ ३५. ॥ उस काल मगधेश्वर जरासन्धके मरनेपर बडाही हाहाकार मचगया 


तव श्रीकृष्ण व अयन दोनों जनने मकर भीमसेनकी बहुत बडाई 
केरी ॥ ३६ ॥ फिर जरासन्धने अपने यहो जिन राजाभोंको बन्दी 
( केद्‌ ) कर रक्खाथा उन्‌ सबको छुडाया । इन बीस हजार आसो राजा- 
ओंको जरासन्धने आसानीसे ही युद्धम जीतकर वैँदीकर टियाथा॥ ३७ \ 
कैद सुकतनेके कारण उन सब राजाओके शरीर व कपडे बहुत भेले होरहे थे, 
वे सव पहाडकी फास निकल २ कर अपने २ घरोंको चठे गये ओर राज- 
सूययज्ञमें आनेके लिये उन सबको न्योता दियागया ॥ ३८ ॥ 

ततो हत्वा जरासन्धं भीष्मपाथेननारदैनाः । 

युधिष्ठिरस्य यज्ञार्थमिन्दपरस्थं समाययुः॥ ३९॥ 

अनन्तर जरासन्धके मरनेपर भीम, असैन ओर जनार्दन श्रीकृष्ण महाराजं 

युधिष्ठिरका यज्ञ सम्पन करनेकै निमित्त इन्द्रभरस्थमे आनकर भापहुए ३९॥ 


न सणि 
इति श्रीभार्तस्लार सभापवणि भाषायां चतदेशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
कस ~. 


पञ्चदशोऽध्यायः १९. 
पञ्चद्रो मद्रेयण प्रातं मण्डपसुत्तमम्‌ । 
रिशुपारुस्य पञ्चत्वं राजसूयं निगयते ॥ 9 ॥ 
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दस पद्रहवे अध्यायमें नकुटको पाताठसे मण्डपकी प्राम ओर राजसू- 
यके वीच शिशुपाखके मारेजानेकी कथा वणेन कशजाती हे ॥ 3 ॥ 
वैशम्पायन उवाच । 
ततः करष्णोऽथ तकुखो नागरक गतो तदा । 
द्वा नागाननेकां करतः कोखाइरी महान्‌ ॥ 3) 
वेशम्पायनजी बोले-हे महाराज जनमेजय ! इसके पीडे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

ओर नकु नागटोाकमें पचे ` ओर वह इ न्होँने अनन्त नागोको देखकर 
बृडाही कांखहट (शोर ) मचाया ॥ 3 ॥ अनन्तर नागान हटखाहरखविष 
खोड जो कि चराचरम व्याप्त होगया । तव माद्रीके पत्र नङ्टने भीर- 





ष्णकी आज्ञालुसार माध्वच अथौत्‌ सहतका अच्च चलाया ॥२॥ ओर इसके 
` पीछे पिपीटिकाञ्च चाया जिसमे सारे नाग भयभीत हो घवरागये । तब उन 


नागोने भगवान श्रीकृष्णको देखकर प्रणामपूर्वैक मण्डप प्रदान करदिया॥ ३॥ 


उक्ष मण्डपप्र केचनके कमल जडरहेथे तव उस अनेक द्रव्योंसे सुन्दर मण्ड- 


पको टेकर श्रीकृष्ण ओर नकट प्रसच्नतासहित हस्तिनापरमें चटेभये॥४॥ 
स्‌ उत्तम मण्डपको देखकर धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर परमानन्ित हुए भोर 
फिर उन्होने कमधेदुगायको स्मरण किया॥५॥ तव धमेराजयुधिष्टिरफे सत्यसे 
तत्काल कामधेनु आनतकर उपस्थित हृदं । वह कामधे मनुष्य जस्र जिस 
वस्तुको कामना करे उसी उसी वस्तुको देनेवाटी थी ॥६॥ तदनन्तर अयन्त 
उत्सव शान्ति मंगल ओर यज्ञीय सारे कमं विधानानुसार सम्पन्न करके 
महाराजयधिष्ठिरने इन्द्रभस्थमें राजसूयनामकमहायन्नका आरं करदिया 
॥ ७॥ उस्‌ स्थानम ( युधिषटिरके इलानेपर ) अटसीहजार कषि आनकर 
षराजमान हुए । तव महाराजयुधिष्ठिरने यज्ञके सुरते भगवान्‌ श्रीकष्णकी 
आल्ञानुषार कत्वज ब्रह्मवादी बाक्षणोको वरण किया । वेदव्यासजी, भरद्रा- 
जनी, सुमन्तजीःगातमजी.असितजी॥ < ॥ ९॥ वशिष्टजी, च्यवनजी, कण्वजी 

मेजेयजी; कश्यषजी, अच्युत, विश्वामित्रजी, वामदेवजी, सुमातिजी, जेमि- 
निजी, कतुजी, पटजी, पाराशरजी, ग्गेजी ओर में ( वैशम्पायन ) ॥१०॥ 
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वि का ता 1 


अथर्वजी, खल्वजी, धोम्यजी, परशुरामजी, आसुरिजी, वीतिहोत्रजी, मधु- 
च्छन्दजी, वीररामजी, अरूतवण ॥ ११ ॥ इनके अतिरिक्तं महाराज खाषे- 
षिरके बुठायेहरए द्रोणाचार्यं, भीष्म ओर छपाचायं इत्यादि सव कों आन- 
कर प्राप्रहुए । अपने पुररोसमेत धृतराष्ट्‌ ओर महाबुद्धिमान्‌ विदुरजीभी 
आनकर उपस्थित होगये ॥ १२ ॥ इनको छोडकर हे जनमेजय ! ओर भी 
यज्ञका दशेन केरनेके निमित्त बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, राजा, रानी तथा 
प्रजा आनकर्‌ उपस्थित हई ॥ १२ ॥ तब बाह्मणोने देवताओंका परूनाके 
ल्ि सुवर्णके हसे मूमिको पवित्र करके महाराज युधिष्टिरको यज्ञदीक्षामं 
दीक्षित करिया ॥ १४ ॥ तदन्तर बल्ला, विष्ण, महेश्वर तथा इन्द्रादि लोक 
पाल व अपने गणोँसमेत सिद्ध, गन्धरवै, विद्याधर भर नाग आये ॥ १५ ॥ 
फिर खनि, यक्ष, पक्षी किन्नर ओर चारणगणभी पांडुपुत्र महाराजयुधिष्टि- 
रके राजसूययन्ञमे आनकर प्रापहए ॥ १६॥ तब महाभाग धमेषुत्रयुधि- 
धिरे अमृताभिषेचनके समय यज्ञकरानेवाठे सभापति बाह्मणोको यथाः 

योग्य प्रूना करी ॥ १७ ॥ फिर उन्होने सव किसीसे क्षवियोके प्रूननके 
विषयमे प्रछा कि- 


चापाद्‌ । 


पिर पूना काकी कीने । अक्षत तिरक कनको दीने ॥ 

कन बडो देवनको ईरा । ताहि पून दम नवे सी ॥ 

्षत्रियोमे भथम किसकी पूना करनी उर्चित ह १ सो बताओ । महाराज- 
युधिष्ठिरे एेसा प्रछठनेपर सदहेदेवजीने उत्तर॒दिया कि हे महाराज ! भथम 
पूजा करनेके छिये भक्तोके पति अच्युत भगवान्‌ श्रीकुष्णही शे दै अतएव 
आप इमकी ही पूजा कौजिय ॥ १८ ॥ क्योकि एकमात्र इनकी पूजा 
होजानेपर ही सब देवता आर सम्पूणं बल्लाण्ड ( संसार ) की पूजा होजाः- 
यगी । यह सुनकर महाराज युधिष्ठिरने उसी मण्डपमें भगवानु श्रीकष्णकी 
पूजा करी ॥ १९ ॥ दस प्रकार श्रीकष्णको पूजित होताहभ देखकर 
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( ६२ ) ० लज्यरंडभारतसार-भाषा- 


- भक 





सारे राजा्ओने हाथ जोडकर (नमो नमः ' तथा “ जय ! जय !} इत्यादि 
मागिक शब्दोद्वारा उनको नमस्कार करिया फिर उनपर एल वरसाये॥२०॥ 
सबसे पटिटे भगवानु श्रीकृष्णको प्रूनताहूभ देख पुराना वैरी भगवाचूका 
अपराधी शिशुपार मृत्यु निकट आजानेके कारण शीकूष्णको कुबाच्य्‌ 
कह्नेटगा अथात्‌ गाय देनेटगा ॥ २१ ॥ शिशुपाट बोखा- 
चोपा । 
र्वि शिश्चषार कोष अति कौना। चमं करपाण इहाथ गहि रीना ॥ 
गरजि जरद्‌ इव गिर गभीरा \ कदेड नीच सुच रे यदुवारा ॥ 
नहि जानत निन जाति प्रभावा । सकर सभाम शीश पजावा॥ 
रे शठ निपट जातिकर हीना। नाम नगर ते भयो कुरान ॥ 
सनकादिक षि वन्दन आगे । रम्चक कान न कीन अभागे ॥ 
हम ठे सत्र विपुर अथुवरा । ज्येष्ठ बन्धु कहं ख्ुकारे डरा ॥ 
मृड आशयं दिजनके आमे । चरण अहीर धुवावन खगे ॥ 
प्रथम ग्वा गह प्रकट अभागा । पनि यदुवंश कहावन खगा ॥ 
भयो वणं संकर जग जाना । समकर मूढ करत अपमाना ॥ 
सुनि कृट्वचन उठे यदुवं्ञी । राहि उद्व आदि प्रशसी॥ 
प्रथ भीम आदि सव योधा । कहत न कद्क जरेउ उर ऋरोधा॥ 
दोहा-निनमन्द्र खखि आगमन, कदु न कहत तेहि पाप । 
सोच विविश्च त्रपधमसुतः, खवि नदनन्द उदाप्न ॥ 
यह कष्ण, जो किं वणाश्रमसे बहिष्छत (रहित ) समस्त धर्मोका त्याग 


(^ 4.1 


कसेवाडा चोरव्रत्तिवाला ओर नि॑णी है, किस प्रकार सबसे पहठे प्रूजा- 


जानेके खायक है 0 ॥ २२॥ यह्‌ पापी, हराचारी मामाका वव करडाट्‌- 


नेवाठा, गोपाल कभी ओर मृढ गायका चरानेवाठा कष्ण किस प्रकार 
सवसे पठे पूना जनेके ठायकर ह 7 ॥ २३ ॥ तब भगवानु भीकृष्णने उस्‌ 


यज्ञमंडपे शिशुपाल्के खुखसे निकटे्ए इस भकार ( एकस ) वचन सुन 


महाक्रोधित ही उसपर सदशेन चकर छोडा ॥ २४ ॥ 
९? 
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सभा षपव-अ १६.०२ (६२) 
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चोपादे । 
उत शि्धपा प्रचारत आवा । वारबार हरिचर फिरावा ॥ 
पाणि सुदर्छान वेष कसा । डरत न कटक कहत शिरुषाखा॥ 
प्रख्य कार जिमि ईइाकरकेरे । तेहि प्रकार हरिनयन तरेर ॥ 
त्यागेड हरि बहु वार अमाई। करत रमापति शंभु इदाई ॥ 
रवि सम तपत सदशन धाये । दूुजन देखि महाभय पाये ॥ 
दोदा-ताके कठ सुदशनः धूमड व्‌।र हजार । 
शीश काटि प्रभुरूख निरखि, गयो विष्णु आगार ॥ 
उस्‌ सुदशंनसे तत्कारी शिशुपाठका शिर काटकर पृथ्वीपर डाक दिया 
मरनेकै समय उसके शरीरस एक तेज निकला जो कि भगवान्‌ भ्रीर्ष्णके 
श्रीरमे भवेश करगया ॥ २५ ॥ 
तस्मिन्पापे इते चेये साधु साधिति वादिनः ॥ | 
सद्ःस्थिताअ ये खोकाः स्तुतिं करष्णस्य चक्रिरे ॥ २६ ॥ 
इसभोति उस पापात्मा शिशपाटके मारेजानेपर सब सभासद साघु साध 
कहतेहुए भगवान्‌ भ्रीकृष्णक स्तुति करनेखगे ॥ २६ ॥ 
जय राधावर इरुधरसोद्र । जयति दयानिधि नय दामोदर ॥ 
जय जय जय वृन्दावनवासी । रुक्ष्मी-पति वैकुण्ठ निवासी ॥ 
निज जनहेतु सदा तम आता । मम पति राविरीन त॒म जाता ॥ 
इरुधर सहित जयति जय जोरी। राखेउ खाज दृयानिधि मोरी ॥ 
सोरठा-रहौ भ्रीति उर छाय, यदुपतिकी करणी सथ्॒चि । 
दृशा न स कडिजाय, जोरि पाणि विनती करां ॥ 
इति श्रीभार्वस्लारे सभापर्वणि भाषायां चेयवधो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥' 
षोडशीऽध्यायः १६. 
षोडशो यज्ञपूणाथमापिव्‌ुइतस्य च । =` 
िभरस्यस्य सक्ति पाडाजस्य वण्यते ॥ १ ॥.. 








न 
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(६४) ज ््श्छेभारतसारःभाषा- 


इस सोटदहवे अध्यायमें यज्ञ सम्पूण होनेके निमित्त पवननन्दन भीमसे- 
नको एक सुनिका प्राप्त होना ओर महाराज पांडको सुक्ति मिटना यह कृथा 
वृणेन करीजातीहे ॥ ३ ॥ 
वेशम्पायन उवाच । 


प 


ततः प्रवात्तते यज्ञे शिद्युपाख्वधे कृते । 

अष्राीतिसदस्चाणि ऋषयस्तञ संस्थिताः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजीने कहा-हे महाराज जनमेजय !। शिशपालका वध होजा- 
नेपर फिर यज्ञको प्रवर्तित ( आरं ) कियागया । उस स्थानमें अटासी- 
हजार कपि विराजमान दोरहे थ ॥१ ॥ वह सव यज्ञकी समृद्धि देखकर 
महाराज युधिष्ठिरसे केहनेटगे । कषियोने कहा-हे भूपाठ ! सुनिये, एक 
वृत्तान्त हे, अथौत्‌ यज्ञम संप्रणं राजा छोग आनकर उपस्थित होगयेहै, पूरव 
कालम जिस प्रकार राजा बलिनि यज्ञ कियाथा ॥ २॥ इस समय पृथ्वी - 
तटपर वैसाही यन्न आपने किये किन्तु हे महाराज ! इस आपके यज्ञमें 
एक न्यूनता अवश्य है ॥२॥ कषियोके इस भरकार कहनेपर महाराज युधि- 
से श्रीकष्णसे प्रछा हे भगवन्‌ ! इस मेरे यज्ञम किंसवातकी कमी हे † 
सो आप बताये मेँ उसको निःसन्देह ( पूणे ) करंगा । तव श्रीकृष्णने 
उनको उत्तर दिया कि, वनमें एक तापस हे ॥ ४ ॥ वह यदि आपके यन्नमे 
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नंहीं आवेगा तो अपके यज्ञका फल वृथा हे । तव भीमसेन उसको निम- 


न््रण देने उसके स्थानम गये ओर वोढे । हे स्वामिन्‌ । यज्ञम चटिये ॥५॥ 
तापसने कदा-राजसू ययज्ञकं करनेवाठे राजा युधिष्ठिर कौन है 1 भौर सुव- 


णके सो पात्र न होनेसे वह यज्ञ कैसे पूरा होसकताहै 7 ॥ ६ ॥ य॒षिष्िरके, 
पिता कन हें 0 उनक्रं पताक पिता कोन है 7 ओर उनके भी पिता कोन है | 


यह आप सुञ्े सव करिये ॥ ७ ॥ भीमसेनने उच्तर दिया हे महासुनि ! 
युधिष्ठिर धमेके पुत्र दै ओर सत्य उनके दादा हे ओर सन्तोपको आप उनका 
परदादा जानटीजिये ॥ < ॥ तापसने कहा कि, मेँ संतोषष्टपी अमृतसे तप्त 
होरहाहूं अतएव यज्ञम वहीं जाऊंगा । तव भीमसेन उस बाह्णकी नाना- 
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भौतिसे विनती करके उसको यज्ञमण्डपमें लिवायटखाये ॥९ ॥ उसके आनेपरं ` 
महाराज युधिष्टिर उसकी प्र॒जा करनेरगे तब उसने (रोतेहुए) शिरको कम्पा- 
यमान क्रिया । यह देखकर युपिष्िरने कहा-हे बल्लन्‌ ! आप रोतेहुए 
मस्तकको कम्पायमान क्यों करते ह  ॥ ३० ॥ महाराज युधिष्ठिरे इस 
प्रकार प्रूखनेपर उस्‌ तापसने उत्तर दिया किं, हे महाराज ! इस भटखोकमे 


` कलियुग आनकर प्राप्त होगा जिसके समयमे यवनटोग (ससषठमान म्टेच्छ ) ` 


राजा होकर गो ओर बाह्मणोको पीडा देगे ॥ ११ ॥ इस समय जो बाह्मण 
देवताओंके समान प्रजे जारहैहं उसका वेही बाह्मण दुःखके भोगनेवाठे होगे । 
वैशम्पायनजीने कहा-हे जनमेजय ! दसके पठि रृष्ण तापस ओर बाह्मणोने 
मिककर यज्ञका महतकायं सम्पादन किया ॥१२॥ हे राजन्‌ ! वेदके करै 
हए विधानाजसार अन्नदान कियागया । अनन्तर धमेएुत्र महाराज युधिष्ठिर 
ुर्योधनसे बोटे ॥ १३ ॥ हे दुयोधन महाराज ! आप खजानची बनकर 


 बह्मणोको दान कीजिये तव वैरके कारण दुर्योधनने बाह्मणोको अलत्यन्तही 


छ को 


द्रव्य देना भारम्म करदिया किन्त दुर्योधनके हाथमे पञ्च होनेके कारण एक 
एक वार दान करनेसे खजानेमे दश दश युण द्रव्य बढ जाताथा ॥ १४ ॥ 

दत्तो महोत्सवस्यान्ते निसयाक्नेःस्रतः पिता । 

पाण्ड्ये दिव्यदेहस्थो विभाति व्रूचहा यथा ॥ १५ ॥ 

सो महाराज दुर्योधनने एक एककी जगह दश दश वार दान दद्या । 

दस प्रकार महामशोत्सवसे यज्ञके सम्पूणे होजानेपर युधिषठरके पिता महाराज 
पाण्डु नरकसे निकलकर दिव्य शरीरधारी हो वर्रारुरके मारनवाले देवराज 
इन्द्रकी समान शोभा पाने खगे ॥ १५॥ 


५ इति श्रीभाप्तखारे खभापवणि भाषायां पांडसद्रतिवणेनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


` सप्तदशोऽध्यायः १७. 
 सत्तदशेऽमख कीत्तियुधिष्ठिरनपस्य च। 


सुयोधनापमानं च सभायामिह भण्यते ॥ १ ॥ ^. 
५९ | । , 
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इस सब्रह्ये अध्यायमें महाराज य॒धिष्ठिरका विम यश ओर मय दानव- 
कृत सभमिं दुर्योधनका अपमान होना यह कथा वणेन कीजातीहै ॥ ३ ॥ 
| जनमेजय उवाच । 
राजसूये महायज्ञे धमराजस्य बान्धवाः। 
किकिं कमं कृतं तेस्तु ङ्कष्णेनाथ करैः ॥ 3 ॥ 


महाराज जनमेजयने प्ूछा-हे द्विजोत्तम ! धमेराजयुधिधिरके उस . ` 


राजसूयनामवाटे वड भारी यज्ञमे उनके भादयोने क्या क्या काम किया 
अथवा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर कोरवोनेही कोन कोन काम किया ? यह 
आप सुञ्जसे वणेन कीजिये ।१॥ वेशम्पायनजीने कदा-हे खपोत्तम ! अजात- 
शच महाराज य॒धिष्ठिरके उस राजसूययज्ञका महोदय देखकर वेहपर 
जितने देवता ओर राजा आये थ वे सव सुदित ( आनन्दित) हए ॥ २ ॥ 
किन्तु एक दुर्योधन प्रसन्न नहीं हभ क्योकि वह कुरुकुटमे रोगकी समान 
पापरूप ओर कलियुगका मूतिमानु स्वम था । इसी कारण वह ॒पांडुपुत्र 
महाराज युधिष्ठिरकी राज्यलशक्ष्मीको जगमगातीहूदे देखकर नहीं सहसका॥ ३॥ 
महाराज जनमेजयने कहा-हे बह्मन्‌ ! दस प्रकारके यज्ञम दुयोधन क्यों 
कोधित हभ ? इस दुयोधनके कोपका सव कारण भप सुञ्चसे सूचित 
कीजिये ॥ ४॥ ओर फिर मेरे पिताके दादाके इस प्रकार बड भारी राजसूय 
यज्ञम भरमसे वधेहुए बधवोने क्या क्या सेवा ( काम ) किया ? सोभी आप 
वणेन कीजिये ॥ ५ ॥ वैशम्पायनजीने कहा-हे राजन्‌ ! उस यज्ञम भीमसेन 
भोजनाध्यक्च हुए अथात्‌ इनको रसोईका काम ॒सोपाग्या, सुयोधन 
( दुयोधन ) धनाध्यक्ष हए अर्थात्‌ इनको धन संवधी काम्‌ सोपागया, सदेव 
सवक प्रूना व आदर सत्कार करनेमृ नियुक्त हूए, तथा न्कल दव्य ओर 
सामो लाकर ठकटी करनेमे नियुक्त हए ॥६॥ अजुन कपि खनियोकी सेवा 
4 वा करनेमें नियुक्त हुए, श्रीकृष्ण चरण पखारनेमे नियुक्त हए, दुषदकी 
ब्‌ दोपदी भोजन प्रोसनेभे नियुक्त दुद, ओर उदारदुद्धि कणे दान कर- 
नमं निक्त हुए ॥ ७ ॥ युयुधान, विकर्ण, हाध्किय, विदुरादि वाहीक 
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राजाके पुर ओर संतदेन इत्यादि अनेकं ॥ < ॥ हे राजेन्द्र । उस यज्ञम 
महाराजं युधिष्ठिरको प्रस करनेके निमित्त विविध भोतिके कामम नियुक्छ 
हुए ॥ ९ ॥ अनन्तर महाराज युधिष्ठिरे यज्ञके समाप्त होनेपर बाह्मण 





क्षत्रिय भौर अनेक मगलोंसे युक्त होकर श्री गेगाजीमें अवथ स्ञान किया 


॥ ३० ॥ उस काट सरि नरनारी उत्तमोत्तम वच, चदन, माला, गहने व 
कपडाद्वारा शोभायमान हो आपसमें भति तिका रंग रस छिडकनें 
ट्गे ॥ ११ ॥ ते सुगन्धित पदार्थोका नट अथोत्‌ यटाव, केवडा, 


बेटा, युश्क इत्यादि, तथा हटदी सवन व कुंकुम इन वस्तुओदरार। पुरु- 
पोकरके लेपति नारि उन वस्तुभोका पुरुषोपर ठेपन करती इ 


विहार करने ठगी ॥ १२ ॥ अनन्तर महाराज युधिष्ठिर अपनी रानियो 


सहित सुवणेकी माठा इत्यादि भनेक गहनोसे सुशोभित हो अच्छे घोडोवाटे 


रथम विराजमान होकर एसी शोभाको प्राप्र हुए जेमे क्रियाके सहित 


स्वर्थं यज्ञराजं शोभायमान होते ह ॥१२॥ फिर अन्यान्य राजा रानी ओर 


कालज दप्यादि बाह्लणोने तथा बाह्मणोंकी भाने द्रोपदीके समेत महा- 


राज युधिष्ठरको स्नान कराया ॥ १४ ॥ उस काल वहँपर मदष्योने दुदभी 


(दो ) इत्यादि बाजे बनाये ओर स्वगेमें देवताओंनेभी अपने नगाडे बनाये 


किर देवता, कषि, पितर ओर मवुष्योने महाराज युधिष्ठिरपर फूल बरसराये 


॥ १५ ॥ उस स्थानमें जिस जिस वणे आश्वमके मनुष्य गयेयथे भर जो 


महापातक ( पापी ) थ वे तत्कालही सव पासे छूट गये ॥ १६ ॥ अन- ` 


न्तर महाराज युधििरने गेगामे अवश्रृथ स्नान करगेप्र अच्छे नये रेशमीन 
वश्च आर्‌ गहन पहर कर फिर आभूषण ओर अनेक रलनदरारा बाह्मणोंकी 
पूजा करी ॥ १७॥ इस पीछे नारायणपरायण राजा युधिष्ठिरे अपने बधु 


ज्ञाति राजा ओर सुहृद ( मित्र › व ओर भी सव किसीकी वार वार पूजा 


करी ॥ १८ ॥ फिर महाभाग ऋत्विज ओर बह्मवादी सभापति जाह्वण 
क्त्य वेश्य शूद्र ओर यन्मे आयेहृए राजा रोग ॥ १९ ॥ देवता कषि 
पितर तथा अनेकप्राणिसेवकेंसमेत ठाक्याट महाराज युधिष्िरद्रारा प्रने- 
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( ८८ ) > -नज्छैभारतसार-भाषा- 


जाकर उनकी आज्ञा अ्रहण पूर्वकं अपने अपने स्थानोको सिधारगये ॥२०॥ 
 हारेदास अथौत्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णे परम भक्त राजर्षिं श्रीयुधिष्ठिरजीकं 
राजसूययज्ञके महोत्सव बडाई करतेहृए वे सव दस प्रकर नहीं अघाते थः 
जिस प्रकार मठष्य अमृत पीनेसे नहीं अघाता हे ॥२१ ॥ ( यज्ञके समाप्त 
होजानेपर ) वियोगकातर महाराजयुधिष्टिरने अपने मित्र सम्बन्धी भर 
वांधवोंको व श्रीकृष्णचन्द्रनीको प्रमपूरवंकं वहूत दिनतक वहांही टिकािया 
॥ २२ ॥ हे महाराज ! उनको प्रस करनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
साम्ब इत्यादि यादवोंको द्वारकापुरीभें भेजकर आप वहीं निवास किया 
॥ २३॥ इस्‌ प्रकार भगवानु श्रीकष्णजीकी कपासे धमंपुत्रमहाराजयुषि- 
ष्िर उस मनोरथरूपी दुस्तर महाससुद्रसे पार होकर निधिन्त हए ॥ २४॥ 
फिर किसी समय दुर्योधन श्रीकष्णमें चित्त रखनेवाठे महाराजं युधिषठिरके 
रनवासकी सुन्दरता ओर राजसूययज्ञकी महिमा देखकर तापित ( दुःखी ) 
हुआ ॥ २५ ॥ एकदिन अपने छोटे भाई वांधव ओर नेचस्वरूप श्रीरूष्णसे 
युक्त होकर महाराज युधिष्ठिर मयदानवकी दी हृदं सामे ॥ २६ ॥ कञ्च- 


42 =-= => + 








नके सिंहासनपर विराजमानहृए बह्मटोककेसी सम्पदा व राजटश्ष्मीसे सेव्य- ` 


मान ओर बन्दीजनोमे प्रशंसित ( स्त॒तिको पराप्त हो ) इन्द्रकी समान शोभा 
 पारहथे॥२७॥ हे वरपोत्तम ! उसी समय वहां अपने भाताओंसमेत किरीट- 
धारी अहकारी हाथमे तलवार टिये राजा दुयोधन आनकर प्राप्रभा 
॥ २८ ॥ जव मृढमाति दुर्योधन उस सुन्दर समे आया तौ स्थलमे जठका 
धोखा खाकर उसने अपने फटे इत्यादि कपडोको ऊपर उठाया ॥ २९ ॥ 
इसके पे फिर आगे बकर जटमे स्थलका धोखा खाकर उसमें गिरपडा, 


उस काट मृय दानवको मायासे विमोहितं होकर दुष्टात्मा दुयोधन बहती ` 


सिन्न (दुःखित ) हुआ ॥. ३० ॥ तव पांडवोसमेत सभामें वेेहए सव 
1 ८ बड़े जोरसे खिठखिलाकर)स पडे फिर श्रीकप्णकी पररणासे भीम- 
सेनने कहा ॥ ३१ ॥ भीमसेन बोरे कि, अन्धे आदमीके सव बेदेभी अन्धे 
होतेह इसमे कछ सन्देह नहीं । श्रीकष्णके मना करनेपरभी भीमसेने रत्रिम- 
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करके वारम्वार्‌ यही बात करी ॥३२ ॥ भीमसेनको यह वात सुनकर कुरु- 
नन्दन दुर्योधन अत्यन्त ना ओर कोधमें भरा हुआ ( शीघतासहित ) 
हस्तिनापरको चखागया॥ ३ २॥धमेराज महाराज युधिष्टिरके समज्ञा बज्ञाकरं 
रोकने परभी वह भष्टञद्धि दुर्योधन नहीं रुका ( उसके साथी ) ओर भी 
सारे कोरव इरतनापुरफो चङे गये ॥ २४ ॥ उसका सव किसीने हाय) 
हाय | करके कहा किं वडाही बुरा निन्दनीय काम हहे किन्त भगवान्‌ इस 
विषयमे चुपचाप रहे क्योकि उनको तो भूमिका भारी भार भञ्जन (हरण ) 
करना है ॥ ३५ ॥ 

एतत्ते कथितं राजन्यत्पोहं त्वयाऽनघ । 

सुयोधनस्य दौरात्म्यं राजसूये महाक्रतो ॥ ३६ ॥ 

वेशम्पायनजीने कहा-हे पापरदित जनमेजय ! आपने जो हमसे राजसूय 

महायज्ञे द योधनकी दुष्टता पू थी यह सबभेने आपसे वणनकरी ३।॥२६॥ 


इति श्रीभारतसारे खभापवंणि भाषायां दयोधनमानमगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥९७॥ 


अष्टादशोऽध्यायः १८ 
अश्ाद्शोऽक्षविद्या च दुःशासनमहानयम्‌ । 
पाण्डवानां च नियाणं वनायेति निगद्यते ॥ १ ॥ 
इस अटारह्वे अध्यायमें कोरव पांडवोंकी अक्षविवया ( चोपड खेढना ) 
ओर दुःशासनको भारी अनीति अर्थात्‌ द्रोपदीका वशे ( सारी ) खेंचनाः 
तथा पांडवोंको वनम निकाल्देना यह कथा वणेन करी जाती ॥ १॥ 
वैशम्पायन उवाच । | 
एकस्मिन्पमये रानस्शडनिश् सुयोधनः। ` 
दुःशासनश्च कणेश्च सहता मन्तमाचरन्‌ ॥ ९ ॥ 
वशम्पायनजीने कहा-हे राजन्‌ एकसमय शुनि, दुर्योधन दुःशासन, ओर 
कर्णं यह चारे ( दु्ट ) मिलकर मेत्रणा ( सलाह ) करनेखगे ॥३॥ शङ्कनिने 
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कहा-दे महामते महाराज दुर्योधन ! आप विषाद ( दुःख) मत कंजिये 
धमराज युधिष्ठिरके निकाटदेनेका एक उपाय हे ॥ २ ॥ अथात्‌ मे जज 
खेखना बहुत अच्छा जानतां इस विव्याद्रारा छल कपट करके युधिष्टिरको 
जीत वनमें निकाठदूगा ॥ ३॥ पहटे वारहवषेतक वनमें वास करनेकी बाजीं 
लगाकर जीरतृगा ओर्‌ फिर तेरहवे वषं यप्र रहनेका भरण करके उनपर विजय 
पाप्र करूगा ॥ ४ ॥ में युधिष्िरके साथ चोपड खेटकर उनको निःसन्देह 
जीतरदूगा ओर उसर्मेभी यह नियम ( श्तं ) रक्छंगा कि यदि तेरह वर्षमे 
पकट होजार्ये, तो फिर वारहवषं पर्थन्त वनवास करं ओर एकवष॑तक चिप 
रहे इस भकार बाजी रगाकर पुन्वांर वनमें ॥ ५. ॥ गेजदूगा । हे राजव । 
आप ब्रथा क्यों खेदित ( दुःखित ) होतेह फिर जव तेरह वर्षमे पांडव 
यु्तवास केरेगे, उस समय उनको दढनेके निमित्त ॥ ६ ॥ मेँ सेकडों हजारों 
दूत भे्जंगा ओर जव वे दूत पांडवोको खोज निकलेगे, तो उनको फिर 
वनम गज दियाजायगा । वहां वै वारहवषे तक फिर वनमें वास करेगे ओर 
एक वषतक नष्टचर्यामें रहेगे इस भति पांडव टोग सदेव वनमें वास करेगे 
इसमें सन्देह नहीं ॥ ७ ॥ तव आप शतुहीन होकर निष्कण्टक राज्य करेगे 
इस प्रकार इस चाण्डाटचोकडीमे दुष्ट विचार करके ॥ ८॥ जुआ खेलनेके 
लिये महाराज युधिष्टिरको बढाया, कोरवोके उठनेपर युधिषिरं भाई- 
यके सहित गये ॥ ९ ॥ | 
चोपादं । 
विदुर समेत चठे वप हाथी । चर्त भये भामारिक साथी ॥ 
उठे निङान चङे नरनायक। धय विषु चहं दिशि पायक।॥ ` 
दरगारूढ नगिन केरवाछहि । गहि केर वेरि चे नरपारुहि ॥ 
रुपति सुन्यो धर्मसुत आये । आतुर क्ष्मण षर पठये ॥ 
उल्का दिरद दुःशासन साथा । नायो धमं राजपद माथा ॥ 
दे अशा षप ध्म समोदा । वेढरेह ङरुपतिस॒त गोदा ॥ 
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सुतियन मार दीन्ह पदिराई । दियो विविध पकवान मिटई ॥ 
कीन बिदा ङशनाथ कुमारा । आप वितान बीच पशु धारा ॥ 


दोहा-तेहि अवसर आवत भयो, धमराज रनवास्‌ । 

त्याग त्याग पट पारुकी, भीतर गड अवाप ॥ 
तथा द्रोपदी कुन्ती ओर महाराजके नोकर चाकर यह सब भी आये 
तब पांडव वहां कोरवोके साथ भिककर हस्तिनापुरमे वास करनेटगे ॥१ ०॥ 
उस स्थानमें पांडवटोग भसन्नताप्रवेक रइतेहृए भोति रकी कीडा करनेटगे । 
एक दिन शक्कुनिने इस प्रकार कूट वचन कटे ॥ 3१ ॥ शकुनि बोखा-हे 
युधिष्ठिर इत्यादि वीरो ! आप मेरी बात सुनिये । यदि आपके मनको अच्छा 
टगे तो जुआ खेटना भारभ कियाजावे ॥१२॥ शकुनिके इस्‌ प्रकार कहने- 
प्र होनहारके वशीभूत हो स्वे पांडवोने तथास्त॒ कहा अथात्‌ कोरवोके 
साथ खेटना स्वीकार करछिया ॥ १३ ॥ तव कोरव बोे-जो आदमी 
हार जावे वह बारहवषे पथेत वनवासी रहे ओर एक वषे भथांत्‌ तेरह्वे वषे 


किसी स्थानें यत्त रहे यह बाजी बद कर खेटना चाहिये ॥ ३४ ॥ हे 


वीरगण ! यदि वह तेरदह्व वर्षमे भरकट होजावें तो फिर निःसन्देह वनको 
चाजाय वहाँ ( वारह वषेतक ) वास करता रहे तथा एकवषे यापन रहे एसा 
पण वाजी ठगायकर कोरव पांडवोने खेटना आरम्भ किया ॥ १५. ॥ 


चोपाई । 
तेहि अवसर छरुपति रुख पाये । पाँसासार दुःशासन खये ॥ 
दीन्ही धारे अजातरिषु आगे ।कर गहि भीम विलोकन खगे॥ 
सो कुरपति निन हाथ विच्छई। व्यि धभसुत जस उञई ॥ 
` फरकेड अशुभ नयन थु बेयि। उर थर इरे कीक भरं वेयि ॥ 
अष्टधातु आयुध भयकारे । क्षणमहं सकर धमसुत हारे ॥ 
तरकस कवच धनुष दस्ताना । चमं जिशं कटार पाना ॥ 
शक्ति करार अघ सव चीन्दे । पृथक २ धारे धमज दृन्दे ॥ 


॥, 
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तज मन्ना छ्र्कार । स्वक्ष गयं धमत हारा ॥ 
चकित खोग सब देखि तमाप्ता ) कँ न परत धर्मत पासा ॥ 
पुनन एन प्रत दव इरूपतिकाो। को जनं प्रमेश्रगातेका ॥ 
जीती ङुरूपाते पांडवरानी । कदेउ धर्मस॒तते यह बानी ॥ 
अ्चचर भय स्मत समाजाकरह मानामम आयस काजा॥ 
कहे युधेष्ठिर आयस होर । माथे मानि करब इम सोई ॥ 
शख षृद्न कारं कह कुरराईं । द्वपत सुता अब देहु मगाई ॥ 
सूाच्छ परख सुनि वचन कठोरा । दादाकार मच्यो चहं आरा ॥ 
दाहा-भरूप युधेष्ठिरको दशा, ख्खी न काहू आन । 
देखि अवज्ञा कुरुपातिदहि,) कोपेड भीम महान ॥ 
तब प्रथम तो उस जुएके खेटमें महाराज युधिष्ठिरकी जीत हई ओर 
इसके पीछे कोरवोने पाण्डवोंका सारा धन जीतलिया ॥ १६ ॥ फिर महा- 
राज युधिष्ठिर कोरवोके आगे अपना राज्य, नगर, गृह, द्रव्य, धन, दारा 
( घी ) भर बाधव इत्यादि ( स्वस्व ) हारगये॥१५॥ तव तो सारे कोरव 
मनमे अत्यन्त हर्षितं होकर सब किसीको सुनाकर इसप्रकार कहनेटगे कि, 
हमने सारे पावको हरा दिया ॥ १८ ॥ फिर दुष्टात्मा कोरवोकी तरफके 
आदमी कहनेखगे किं किसने जीता हे ? किसने जीता है † यह वतिं सुननेसे 
सभाम स्थितहुए सब पाण्डवोका सुख मीन होगा ॥ ३९ ॥ तव राजा 
दुर्योधन दुःशासनमे (इसपकार) कहनेटगे. दुयोधनने कहा-हे महाराज दुःशा- 
सन । अव अप सामं द्रापदाका जाकर ठ आहये॥ २० ॥ आज्ञा पातेही 
दष्ट दुःशासन कठ॒मती, ख॒टेकेश, ठटजित, उदासर ओर दीन द्रौपदीको बा 
आ उस सभाम ठभाया ॥२१॥ वह खाकर उस दुष्टात्माने जेसेही 
उसका वेच निकाठकर उस्षको (नप्र ) करनेकी इच्छा करी कि वसेह 
भाणस्षकट उपस्थित देखकर द्रपदीने प्रथु भगवान्‌ भरीरष्णचन्द्रजीको 
स्मरण कया ॥ २२॥ 
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हा-भुज उठाय इरि नगर दिशि, पाहि पाहि पुनि टेर । 
कृष्ण कृष्ण राधा-रमण, दीन्हीं हाक करर ॥ 
चोपाई । 
राधारमण वचन सुच मेरे। कीन्ह विखप करप घनेरे ॥ 


सूडतविरह सिन्धु रघुनाथा । जिमि गहि खन भरत कर हाथा ॥ 
निमि कपीश सुग्रीव उवारा। राखि विभीषण रवण मारा ॥ 
तुम बिनु नाथ सुने को मोरी। दीनद्याङ शरण भ तोरा ॥ 
देत्यदख्न प्रहखाद्‌ उबारन । खगहु मम गुहारि जगतरन ॥ 
मम॒ अनाथके नाथ य॒सांई।सो न हीय छना जेहि नाइ ॥ 
तुम चिद आरत पश्च गही को । राख रमापति रज गहंको ॥ 
पाण्डव त्यागी सुरति हमारी । तुम जनि त्यागहू गेरव्रधार्‌ ॥ 
परवश रन जात हरि मेरी। िभुवननाथ शरण भ तेरी ॥ 
बीते समय दयानिधे रहो । मोहि उघारि देखि परितेहो ॥ 
आह्‌ यपे गज कीन पुकारा। तब तुम नाथन खयहु बारा ॥ 
ते तम नाथ कहं गिरिधारी । यह पापी सचत मम सारा॥ 
सवस इरेड वये इक बसना । सो इरत वचवत्‌ केतना ॥ 
वीच सभा प्रथु मोहि्नँगियावत । करूणासिन्धुधाय किंनावत ॥ 
द्वा जरत जिम गोपन राखा। कोर अथि दीन्ह गहरा ॥ 
तव॒ ठमही यदुनाथ उवारा । दीन दयार काँ यहि बारा ॥ 
दोह- गोर बूडत घेरि वन, निमि रक्षा तम कीन्ह । 

नारयो मातरिघ्रूत मद्‌, गिरिवर कर धरि खन्द ॥ 

श्रपति दानदयाङ जब, त॒म पति राखहु मर । 

फिर हरि केपी कर्हुगे, जब पट ठं छार ॥ 

द्रोपदी बोटी कि, कौरव ओर पांडवोके आगे दुःशासन मेरे केश पकड 

कर वश्च हरता हे अथोत्‌ सुञ्चको इस सभाम नपर करदेना चाहता है । 





> 
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इस भोति चिन्ता करके उसका द्रोपदीं ‹ हे गोविन्द ! हे दामोदर ! 
हे माधव ! ` इन नामोंको पुकारनेटगी ॥ २३ ॥ हे हरे ! म इस समय 
दुःखसागरमं निमग्न होरदहीहूं अतएव मेरे ट्यि अव आपके नामका स्मर- 
णी नोकास्वरूप हे । इस तरह वह द्रोपदी भक्तिपरायण होकर “हे गोविन्द्‌! 
हे दामोदर ! हे माधव !” इत्यादि नामोको उचारण करनेटमी ॥ २४ ॥ 


हे विष्णो ! इस समय पिता, बान्धव, भादं, पुत्र, माता, खहद ओर मित्र 


कोद सहायक नहीं है अतएव अव आही मेरे शरण्य हूजिये अर्थात्‌ सुञ्चको 


अपनी शरणमे रसिये ॥ २५. ॥ हे ष्ण ! हे विष्णो ! हे मधुकैटभारे ! हेः ` 


भक्तौपर कूपा करनेवाे ! हे भगवन ! हे स॒रारे ! हे केशव ! हे टोकनाथ। 
हे गोविन्द । हे दामोदर ! हे माधव ! आपमेरी रक्षा कीजिये॥ २६ ॥ 
{0 चोपाई । 
दुपदसुता ङसि विकर पुकारा, प्रणत्त पार इरिबिरद संभारा ॥ 
 . द्वारावाते ताने नगे पांयन। आतुर जाय गये नारायण ॥ 
प्रथम पाहि सुखते जव काढा । प्रगटे वसनरूप पट बाडा ॥ 
कवित । 


रजन दुःशासन दक्र गद्य दीनवन्ध दीन है के दुपद्दुखरी 


यां फुकारी ३ । आयुनो सवर्‌ छंडि ठढे पति पारयते भीममहा- 
भीम ग्रीवा नीचे कारे डारी हे ॥ अम्बरो अम्बर पाड कीन्हो 
शेष कवि भीष्म कणं द्रोण सवे मनमें यह्‌ विचारी है। सारी मध्य 


नारी हे कि नारी मध्य सारीहेकिसारीहै कि नारीहैकिसारी 


देकि नारी है॥ ¡ ९ 
वृसन खूप धारे वसन समाने। धीरज दुपद सुता उर जने ॥ 
संचो प्रथम जोर भरि जेता । निकस्या वसन वसन मग तेता॥ 
दोद्य-भक्ति प्रेम वश दरौपदी, देषि ही बाडि। 
विनयकरत गद्गद्गिरा, भई रामावडि टाडि ॥ 
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दस प्रकार दोपदीके कहत कहते ह पांडवोके पाक्‌ भगवाच्‌ विष्ण 
आकरं द्रोपदीके वस्रूपमें स्थित होगये ॥ २७ ॥ उस्र काट सवके देखते- 


हुए वहां "महान्‌ हाहाकार मचा तब उस दष्ट दुःशासनको द्रोण ओर शीष्मने 
( इस कामके करनेको ) निवारण भी करिया ॥ २८ ॥ फिर जब अधर्मी 
दुःशासन द्रोपदीके शापसे घबराकर इस कायंसे शान्त हुआ तव भीम्‌ 
इत्यादि वीर कुरुककटका सत्यनाश करनको ॥ २९ ॥ उठ खडे हुए, [कन्तु 


4 करि = के 


धमराज युभरषिरने उनको आंखके इशारेसे निवारण करदिया । तव फिर 


सव पांडव दुःखितं चित्तसे उठकर बनको चठेगये ॥ ३० ॥ 


सवेषां पर्यतां तञ भावी केन विद्धुप्यते ॥ २१ ॥ 


यव्यपि पाण्डव खोग एसे महाबलवान्‌ व धमात्मा थे तो भीवेसब 
किसीके देखते हए वनको चटेगये । क्योकि होनहार बातको कोन 


टा सकता हे ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीभारतसारे सभापवोणि भाषायां पाण्डवप्रस्थानं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


कडा करे बेरी प्रर, जो सहाय यदु्वीरि। 
दृश इजार गन वर घटो, घ्यो न दङगन चीर ॥ 
| दरति सभापर्व ॥ 


4 
त । + | ॥ |\ | 
४ ¶ - 4  - ॥ १, 
। । # ॥ १. 1 ॥॥ 
६ ५ ॥ 0 
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श्रीद्ष्णाय नमः । 


+ भ > ॥ (=; + ">< 
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वनपर्व ३. 


एकोनविंशोऽध्यायः १९ 
एकोनविंशे चन्द्रेण शक्रशाङ्रमेखनम्‌ । 
नरुराजस्य वृत्तान्तमन्यचापि निगदयते ॥ १ ॥ 
इस उन्नी अध्यायमे इन्द्रकीट परवैतयर इन्दर ओर शंकरका मिटन 
ओर राजा नटका वृत्तान्त तथा कुछ ओरी कथा वणेन करीजातीरै॥ १॥ 
वैशम्पायन उवाच । 


महावन स्माक्षाद्य षणण्डवा इःखषाडताः। 

लाकन्भक्षितवन्तश्च भामानीतान्दनिदिने ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी बोटे-हे महाराजं जनमेजय ! उस महावनम पहुंचकर 
पाण्ड्य दुःखी हुए ओर प्रतिदिन भीमसेनकं लायेहूए ( फटादे ) शाकका 
शक्षण करने खगे ॥ १ ॥ शाकके खाने वे सव वीर दूवठे ओर वटपराक्रम- 
रहित होगये । तव पाण्डवौको भूंखसे षवरायाहआ देखकर द्रोपदी जेसेही 
दुःखके मारे वहुतही प¶डित हूदै॥ २॥ देवीद्रोपदी जेसही दुःखे कातर हृद किं 
उसी समय उसने देवापि नारदजीका दशेन किया अथोत्‌ नारदजी वहां आन- 
कर उपस्थित हुए । तव द्रोपदीने उनको प्रणाम करके अपने दुःखका सारा हाक 
सुनिसे कदसुनायी ॥ ` ३ ॥ यह सुनकर देवर्षि नारदजीने द्रोपदीको एक सूयं देव- 
ताका मन््रदिया। जो किं अन्न, वस्र ओर (अभिखाषित) सिद्धिका देनेवाला 
था ॥ ४ ॥ तब फिर जिस समय सबेरेही उठकर भटी्भाति विधिपूर्वंक 


स्नान करके द्रोपदी उस मन्के सिद्ध करनेमें निरत हदं ओर भगवान्‌ सूर्यकी 
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स्तुति करने ठगी, तव सू्यनारायणने परम सतुष होकर उसको वैर 
प्रदान किया॥५॥ ओर भगवान्‌ सूर्यने अच्रसे भरीददे एक स्थाली (कसेडी) 
दी, ( उसमें यह यण था ) कि जिस समय तक द्रोपदी भोजन नं करे तब- 
तक उसका अन्न क्षय ( कम ) नहीं हृभा करताथा ॥ ६ ॥ किन्तु जव 
द्रोपदी भोजन करयुकनेपर उस कसेडीको धोकर अधोसुख ( ओंधासुख ) 
करके रखदेवे, तव वह उस दिन अन्नसे खाटी रहेगी ओर अगले दिन फिर 
अन्नसे भर जायगी ॥ ७ ॥ इस कसेडीके मिटजानेपर पांडव मनम बहती 
हर्षित हए । तव तो वे पांडव प्रतिदिन (शतशःबाह्मणोको ) चामृत भोजन 
कराकर फिर आप भोजन करेगे इस कारण वे हृष्ट पुष्ट ओर तेजस्वी 
होगये ॥ < ॥ इस प्रकार उस वनम समस्त पांडव वास किया करतेथ, फिर 
समय देखकर धर्मके जाननेवाठे अजन तीथेया्राके नैमित्त चटे गये ॥९॥ 
अनन्तर वनवासके समय ही अजैनके साथ मागमे उल्पीका संगम हआ । 
यह उलूपी नागकन्या थी । यह भगवानु श्रीमहादेवजीके हिंग (प्रतिमा ) पर 
चटग्दं थी ॥ ३० ॥ इसी कारण सके पिताने कोधित होकर यह शाप 
दिथा कि, तु अजुनको पति बना, अस्तु यह अजनकी भायां बनी ओर 
चिचाङ्गदाको अ्जुंनके अंश करके वशवाहन एत्र हुआ ॥ ११ ॥ इसके 
पीछे अजन तीथैया्रासे ठोटकर फिर उस महावनम आगये ओर धमयुत्र 
युधिष्ठिर इत्यादिको प्रणाम किया, तथा नङ्कुट, सहदेवको मे, इस तरह 
उस वनम सब पांडव वास करनेखगे ॥ १२ ॥ फिर ( किसी समय ) विजयो 
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अञ्जने आदरपूर्वकं महाराज युधिषिरसे कहा-हे भाई ! मँ तपस्या करनेके 


निमित्त दूसरे वनमे जाना चाहता ॥ १ ३ ॥ क्योकि तपस्या करके युदधमे 
स॒ब कौरवको परास्त करूगा । महाराजयुधिष्ठिरे अनका यह बात सुन- 
कर ॥ १४ ॥ भगवान्‌ श्रीवेदव्यासजीको स्मरण किया ओर वे तत्का ` 
आनकर उपस्थित हूए । उन्दने अर्ख॑नको जय दनवाटी षिव्या भदान करी 
अर्थात इन्द्रका मन्त्र दिया ॥ १५. ॥ अनने उस विदयाको खेकर इन्द्रकीट 
नामक पहाडपर रस्थान किया भौर इस तपकी किड देनेवाले इन्द्रफे मन्का 
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जप किया ॥ १६॥ फिर महात्मा अजुनके तपकी सिद्धि देखकर वनमें घूम- 
नेवाठे उन्द्रकीटपवेतवासी देवराज इन्द्रके सेवकेन इन्द्रमे जाकर कहा 
॥ १७ ॥ वनचर बोटे-हे स्वामिन ! आपके वनमें कों नरोत्तम पुरुष्‌ 
तपस्या कररहाहै; वह विष्ण है, अथवा पन्नयोनि बल्लाजी है, वा श्रीमहा- 
देवजी है, या वरुणदेवजी ह ॥ १८ ॥ किंवा वह कोट उत्तम देवता है, यह 
वात हम ठीक ठीक नहीं कहसकते । उनके इस प्रकार वचन सुनकर देव- 
` राजं इन्द्रने कहा ॥ १९ ॥ हे अम्सराभ ! तुम शीप्रतासहित अभी उस 
वनमें चटीजाओ, वहां कोद आदमी तपस्या कररहाहे, उसका अपने हाव- 
भाव ओर कटाक्षोसे चारो ॥ २० ॥ दसतरह इन्द्रकी बात सुनकर वे 
सब अप्स्राये अपने पति्योके सहित कोट पाठकी ओर कोई हाथीपर सवार 
होकर उस्‌ महावनम गद ॥ २१ ॥ ओर वहं जाकर अपने हावभाव व 
कटाक्षोसे अजनके टभानेकी चेष्टा करने, किन्तु महायोगी अनने 
उन सारी अप्सराओंको तुच्छ करदिया अथव अजनकी समाधि किसी- 
प्रकारभी न डिगी ॥ २२॥ ओर उन्होने अनेक भोति तपस्या करके 
अपने कामको सिद्ध करिया, तव उन अप्सराओनि निष्फठ हो अथात्‌ 
अपने मनम हार मान धर जाय गदगद वाणीद्रारा सब समाचार देवराज 
इन्द्रस कहा ॥ २२ ॥ तव इन्द्र बाह्लणका वेष वनाय कर उस वममें पचे 
ओर अजैनसे प्रा । वासवे कहा-दे वीर ! आप इस वनमे बखतर 
ओर धठुष भरहण किये किस निमित्त तपस्या कररहे है { इन टक्षणोे 
तो हमको एसा माम होताहे कि, आप कोई कामी कषि है ॥ २४ ॥ 
यह कामनाका विषय सरवैथा प¶्रिताप्का ( दुःखका ) ही देनेवाला होतार. 
अत एव आप दृस्को छोडकर शान्तिमागमे मन लगाये ॥ २५ ॥ आपकी 
भ पह तपस्या तो मोक्षके दायक है इसको आप्‌ निप्फठ मत कीजिये । 
4 इन्द्के इस्‌ प्रकार वचन सुनकर अज्ैनने उत्तर दिया ॥ २६ ॥ 
अनने कहा-हे विषन्द्र ! आप जो कुछ कदरेहेहे वह आपका कहना 
उक्षक अयोग्य दीखरहाह कारण किं, भबन्धको विना जाने पूरे करहेहो 
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इसलिये आपकी बातिं व्यथं हे ॥ २७॥ यदि बहस्पतिजीभी भरवधके विना 
जन पूछे कोद बात कहै तो हे बाह्मण ! उनकी वह बात व्रथा होती 
है, इस कारण अब आप सुञ्चसे रेसी बात (कदापि ) न कलिय ॥ २८ ॥ 
जिस तरह विखरेहए मेव दूर होजायाकरतेर इस पहाडके शिखरपर मे 
गी उसी तरह सहाक्च (इन्द्र) को संतुष्ट करके अयशशूपिणी कीचड 
अलग करर्दूगा ॥ २९ ॥ इस प्रकार अज्ञुनकी बातें सुनकर देवराज इन्द्रे 
अपना असटी रूप धारण कर छलिया ओर आनन्दित चित्त हो अंनकों 
छातीसे ठगाकर कहा ॥ ३० ॥ फिर उन्होने महात्मा अजेनको शिवका 
मन्व दिया, तव वैरियोके जीतनेकी अभिखाषसे अजेन उस शिवमन्त्रकी 
आराधना कश्नेखगे ॥३१॥ जव परवीरवाती अजने शिवजीका मच जपा, 
तिससे भीमहादेवजीने प्रसन्न होकर उनको महाच्‌ पाशुपतनामक अघर 
दिया ॥ ३२ ॥ उसको लेकर अयन शीघ्तासे उस वनमें गये, जहां धम- | 

नन्दन्‌ महाराज युधिषिर वासर किथा करे थ, वे अजनको देखकर अपने . 
मनमें बहुतरी हर्षिते हए ॥ ३३ ॥ फिर किसी समय बटवाच्‌ पुरुषोमे 
अग्रणी भीमसेनने रास्तेमं पडहुए एक छोरेसे वानरको देखा ॥ २४ ॥ तेव 
भीमसेने उस वानरसे कदहा-कि त्र सुञ्चको रास्ता दे । वद्रने उत्तर दिया 
आप खुज्ञको उलांघकर चेनादये ओर या किसी दृररे रास्तसे चे 
जादये ॥ ३५. ॥ ओर यदि यही न करो तो मेरी पठपकड सुञ्चको दूर 
करके अगाडी चले जादे । वानरके दस भकार कटनेपर भीमसेने साह 
काम किया ॥ ३६ ॥ किन्तु वह्‌ देसनेम छोटासरा बन्दर भीमसेनसे जभ- 
रभी नहा सरा, तव तो यह बेड अचो होकर ( पोचनेटगे कि ) यह 
वानररूप धरेहुए कोन है १॥ २३७ ॥ यह बल्या, विष्ण, महादेवके बीचमे 
कौनसा देवता हे या इन तीनोके अतिरिक्त के!& ओरही देवता है ! इस 
तरह भीमसेनको अचम्म देखकर श्रीहछमानजीने उनसे कहा ॥२८॥ हल॒- ` 
मानूजी बोे-हे महावीर भीमसेन्‌ ! आप सुज्ञको पवनपुत्र हयमाच्‌ जान- 
लीजिये । मे सुखपूवंक इस पृथ्वीप्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी कथा सुनता 
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( ८० ) अ जज्््श्क्छभारतसार-माषा- 


हुआ घूमता रहता हँ ॥ ३९ ॥ हठमाचजीको यह वात सुनकर भीमसेन 
दस्‌ प्रकार कहुनेटगे । भीमसेने कहा-हे कपिराज ! आपका समान श्रीराम- 

चन्द्रजीके कटकमे क्या दूसरा कोटं वटी नहीं था { ॥ ४० ॥ अथवा 
आप भगवानृही बन्द्रका रूप धरकर पृथ्वीपर घुमते हैँ ? भीमसेनकी यह 
बात सुनकर कपिराजने उनसे कहा ॥ ४१॥ हठमाचजी बोटे-हे महवाहो 
भीम ! आप इस प्रकारका अचम्का मत कीजिये। कारण कि, श्रीरामचन्द्र 
 जकि शरेष्ठ कटकमें स॒ञ्षसे भी अधिक बलवान्‌ वीरथे ॥ ४२ ॥ यदि आप 
यह मेरी वात ( सत्य ) नहीं माने तो मेरे संग चयि । भे आपको एक 
बडादी आध्वये दिखाऊगा, इसमें सन्देह नहीं \ ४३ ॥ इतनी वातचीतके 
पीछे भ्नीमसेन ओर कपिराज हमान दोनोंजने ससुद्रकी तरफ चल दयि, तब 
रास्तेमं भीमसेनने एक वडा भारी ताखाव देखा ॥ ४४ ॥ उस ताटावको 
देखकर पृथाके पुत्र भीमसेने हदमाचूजीसे कहा-भीमसेन बोटे-रे कपि- 
राज ! आप देखिये यह बडा भारी ताखाव दिखाई देरहा है ॥४५॥ हे महा- 
वाहो ! यदि आप आकज्ञादेवे तो में इस ताखावमें स्लान करू भीमंसेनकी 
यह्‌ वात सुनकर कपिराज हमान जीने उनसे कहा॥ ४ ६॥ हे महावीर ! आपने 
बहत उत्तम विचार क्रिया । हे महाबटवाच्‌ ! भप इस तालावमें स्ञान कीजिये 
है भीम ! आप इसमें सान करतेही पवित्र रहोजार्थेगे ॥ ४७ ॥ कपिराजं 
हयुमानूजकि इस प्रकार कहनेषर भीमसेनने वेसाही किया भोर उस तारा- 
वमं ञान करते करतेही वे बीचमे इवगये ॥ ४८ ॥ फिर जव बुद्धिमान्‌ 
हलुमाच जीने भीमसेनके रोने चिद्ानेकी आवाज सुनी तो उन्होने हसते सते 
पभीमसेनको निकाटलिया ॥ ४९॥ हलमावने अपनी पूछके सहारेसेदी भीम- 
सेनको निकालाटिया तव भीमसेन बडा आश्वयै करके कदनेटगे । हे कषि- 
राज ! यह्‌ ताखाव नहीं हैःस॒ञ्चको तो यह ससुद्रका अंग दीखरहारदे ॥५०॥ 
क्योकि भेन ( आजतक ) इसकी समान ताटाव कदी भी नहीं देखा है; हलु- 





मानूजी बोे-हे महाबाहो भीम ! सुनिये इसकी समान दूसरा ताटाव नही 


हे॥५.१॥ हे व्रकोदर ! पूधैकाटमें रामरावणके संग्राममे कुभकणेके मस्तकका 
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॥ 
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॥ 
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टकडा वाणोके प्रहारसे उछलकर यहां आ गिरा था उसमे मेघोकी 
वषाका जल भरगया हे. यह आप जानिये ॥ ५२ ॥ कपिराज हठमानजीकी 
यह बात सुनकर भीमसेने मस्तक कैपायमान किया अथोत्‌ इस बातको 
सत्य नहीं जाना । तब हमाचूजने भीमसेनका यह मत जानकर ॥ ५,२॥ 

अंगुष्ठेन रिरोभागः कुभकणंस्य भूमितः। 

तं रषा विस्मितो भीमः प्ररंसति कर्षचरम्‌ ॥ ५8 ॥ 

अपने अगे कुंभकणके शिरका भाग (ट्कडा ) पृरथ्वीसे निकाटाट्िया, 

उसको देखकर भीमसेनको बडाही अचभा हा ओर कपिराज हछमान्‌- 
जीको बडाई कृरी॥ ५४ ॥ 


इति श्रीभारवस्तारे वनप्णि भाषायां भीममानथशो नमिकोन विंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


_  वि्चोऽध्यायः २. 
विशे दु्वाससस्त्पिर्वने ष्णस्य मेरनम्‌ । 
राज्ञो नरस्य वृत्तान्तं किंञिद्च भ्रकीत्येते ॥ १ ॥ 
इसी वसवे अध्यायमें वनके बी च भ्रीरूष्णका मिलना, दवासायनिका 
तृप्त होना ओर महाराज नठका ब्रृत्तान्त इत्यादि वणेन किया जाता है॥ १॥ 
वेशम्पायन उवाच । 
एकदा वनमध्ये तु वतमानं युधिष्ठिरम्‌ । 
इव साचागतस्तञ दादृश्या पारणय च ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी बोटे-हे ननमेजय ! एकदिन वनमें वतमान महाराज उपि- 
ष्िरके निकट सुनिवर दुवांसाजी द्रादशीका पारण करनेके निमित्त आये ॥३॥ 
उस काठ दुवौसाजी दुयाधनके पठायेहुए दशहनार चेटोंको सग लेकर आये 
थे, किन्तु तव पांडव भोजनकरके निशिन्त होचुके थे ॥ २॥ ओर दरोपदीने 
गी खानेमे निवटकर उस कर्शडका खाटा करके ओधा रखदिया था तब 
पांडव उस समय दुरवासासुनिको आयाहभा देखकर सभम युक्तं हए ॥ ३ ॥ 
तब कषिवर दुर्वासाजीने कहा-दे पांडवो ! आप सु्चको भिक्षा दीजिये 
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( ८२) | ञमि र तस्यर-नाषा- 


अथोत्‌ पारण करवटये । उनकी यह बात सुनकर पांडव अपने मनमें विचा- 
रने ठे ॥ % ॥ फिर सब पांडवोने मिटकर सोचा कि,इस समय कया उपाय 
करना उचित हे तव यह विचार किया किं, इन कषिको तो स्नानं कर- 
नेके निमित्त भजदं ओर अपने आप अधिमें प्रवेश करके भस्म होजाय 
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॥ ५, ॥ इस भकार उन्होने निश्चय करके उन बाह्मणोत्तम दृवोसाजीको तो ` 


खान करनेके ल्ि भेजदिया ओर अपने वहत॒ ठलकडियां इकट्टीकर चिता 
रचाय उसको प्रज्वलित किया ॥ ६ ॥ फिर वे ज्योंही अभ्चिमे प्रवेश करनेको 
तैयार हुए कि, वेसेही पीताम्बर चक्र ओर वनमाखासे विभूषित भगवान्‌ विष्णु 
आनकर उपस्थित हए ॥७॥ ओर द्रोपदीसे कहा किं मे कलसे वती हू, अतएव 
खञ्जको पारण करादरये \ यह्‌ सुनकर द्रोपदीने उत्तर दिया है नाथ ! इस समय 
भेरी कसेडी खाटी रोरी ह ॥ < ॥ ओर मेरे घरमे अन्नभी विटक नहीं 

हे भरभो ! यह बात क्या आपको विदित नही हे ? इसके अतिरिक्त हे नाथ्‌ | 
इस समय सुनिवर दुवोस्राजी भी अपने ( दशहनार ) शिष्योंसहित हमारे 
यहाँ पारण करनेके निमित्त आयेहृए है ॥ ९ ॥ दसी कारण हे भभो ! हम 


, सव जने इस जटतीहृदे अधमे वेश करनेकी इच्छा कररहे है, द्रोपदीकी 


यह वते सुनकर श्ीरृष्णने फिर कहा ॥ १ ०॥ श्रीकृष्ण बोटे-हे द्रोपदीं 
आप अपनी इस कसेदीको क्यो नहीं देखतीहो ? किं कहीं कछ अन्न चिप्र 
तो नहीं रहा है ? तव उनकी आज्ञाचुसार देवी दरोपदीने ज्योंही उस कमे- 


डीको देखा ॥ ३३ ॥ तो उसभ अनका एक किनका चिपराहभा दिखाई 
दिया । फिर उसको द्रीपदीने भगवान्‌ श्रीकष्णके हाथमे अपण किया 


जिसको श्रीहरिने विश्वापेण करके भोजन करिया ॥ ३२ ॥ तव भगवान्‌ 
श्रीहरि जैमेही उसके द्वारा तृप्त हए किमवेसेही पांडव इत्यादि सारा बह्लाण्ड 
तृप्त होगया । उसकाट भीमसेनसे उनके पाठक श्रीरष्णने कटा ॥ १३ ॥ 
ई भौम ! अव आप बाह्मणोको भोजन कंरनेके निमित्त शीधतासे लाय 
खाइयं । यह्‌ सुनकर भीमसेन गये ओर अकेटेही बाक्षणोके पास जाकर 
कहा कि, भप छोगोने इतनी देर क्यों छगादी ? अव शी्रही पारण कर- 
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नके निमित्त चटदीनिपये ॥ ३४ ॥ तच उन बाक्लणोने भीमसेनसे पूछा क्या 
श्रीहरि आपके घर पधार हँ ? भीमसेने उत्तर दिया कि, हाँ शरीरुष्ण स्वयं 
ही हमारे घर अयि हँ ॥१५॥ अनन्तर उन सुनिर्थोने फिर कहा-हे भीम। 
भगवान्‌ श्रीहरिके तृप्त होनेपर अव हम छोगरभी ( भटी भति ) तृप्त होगे 
है, किन्तु भीमसेन उनको हठकरके इुलानेटगे ॥ ३६ ॥ तब तौ 
हे राजन्‌ ( भीमसेनकी यह जवदेस्ती देखकर ) वाट खुठेहुए वे सव बाह्मण 
भाग निकठे । ठेसा करके जगन्नाथ भगवान्‌ श्रीरष्णचन्द्रजीने ( अपने 
भक्त ) पांडवोकी रक्षा करी ॥ ३७ ॥ फिर भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्र 
महाराज युधिष्ठिरसे आज्ञा देकर अपने स्थानको चटेगये । फिर एकं सुमयं 
नमे वास करतेहए धर्मनन्दन महाराज युधिष्ठिरके पास श्रीवेदव्यास्षजी गये 
ओर उन धरमेतत्पर आङ ओर दुःखी महाराजसे कहने खगे ॥ १८ ॥ हे 
नरव्याध ! आप दुष्टदशाको भात होरहे है अतएव विषाद मत॒ कीजिये । 
्योकिं हे महाराज ! पठे सत्यय॒गमें राजा नटी रेसीही दृष्टदशाको 
पराप्त होचुके ह ॥ १९ ॥ धमषु युधिष्ठिर प्रछा-हे स्वामिन्‌ ! वे नलराना 
कोन थे ओर कैसे दुष्टदशाको पराप्त दए थे ? तथा वे पीछे किंसतरह सुखी . 
हए ? आप यह सारी बति सुञ्चसे सत्यही सत्य वणन कीजिये ॥ २० ॥ 
श्री वेद्व्यासजीने उत्तर दिया-दे राजा युधिष्टिर ! परहिठे सत्ययुगमें नलना- 
मक एक प्रम धर्मात्मा राजा थे जो, किं नठवर नामवाठे दुगे ( किले ) मे 
राज्य किया करते थे॥२१ ॥ वह महाराज नट रूपवान्‌, यणयुक्त, सुशीकः 

 उदारङ्द्धि, सत्यवादी ओर जितेन्द्रिय वीरसेनके पुत्र थे ॥२२॥ ओर भीम- 
नामसे विख्यात एक राजा कुण्डिन नगरमे राज्य कियाकरता था, जिसके घरमे ` 
खूप ओर ुणशालिनी एक दमयन्ती नामवाटी कन्या थी॥२ ३॥चन्द्रमाको 
ठन्नित करनेवाला सुखारविन्द, कमटोका तिरस्कार "करनेवाटी आंखे. 
कञ्चनकौ सुन्द्रताको छीननेवाटा देहका रंग, श्याम कमछिनीकी सुन्द्र- 
ताको परास्त करनेवाले बाट, हाधि्यकिं कुम्भको छबिको चुरानेवाटे दोनों 
स्तन, भारी नितम्बोकी स्थली ओर बोलने मन हरनेवाखा मधुर भाव यह्‌ 
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नारीमें स्वाभाविक दी श्रङ्कार हृभा करता हे ॥२४॥ एसी रूपरावण्यवाटी 
वाटा दमयन्तीने स्वयंवरमें भये सारे राजाओंको छोडकर महाराज नटकों 
ही वरा अथोत्‌ उनके ही गटमं जयमाटा पदिरादं॥२५॥ यह देखकर इन्द्र 
इत्यादि देवता भी दःखी हए । वेशम्पायनजी वोटे-हे जनमेजय ! उन देवता- 
अनि अपना निरादर दभा समञ्चकर वडा कोप किया ओर कलिय॒गसे प्राभना 
करी कि, तुम महाराज नटके शरीरम घुसजाओ ॥ २६॥ देवताओंके इस 
प्रकार कहनेपर कलियुग महाराज नके समीप आया ओर शरीरमे घुसेनेके 
निमित्त बारह वषतक राजक चारों ओर घुमतारहा ॥२५॥ किन्त धर्मात्मा 
महाराज नरके शरीरम नहीं घुससका, फिर एकदिन उसने घृमतेहृए महाराजं 
नख्के शरीरको देखा ॥ २८ ॥ उसने एसे शरीरको चारों ओर ॒घुमतेहुए देखा 
कि, उनकी दाका निचला भाग जर्के स्यशंसे रहित हे॥ २९॥ तव कलि- 
युगने उसीको अपने घुसनका रास्ता जाना ओर फिर तत्काल गुदाद्रारमे इनके 
शरीरम धुसगया । अनन्तर महाराज नठके शरीरम कलियुगका स्पशं होनेष्र 


वै दष्ट अवस्थाको भाप हुए ॥३०॥ उनकी भरतिदिन दुढुंद्धि ओर दारुण मन- 


(० 


स्ताप होनेठगा, तेजकी हानि होगदं ओर वे अपनी पतनी (रानी दमयन्ती)का 


भी भतिदिन अविश्वास करने खगे ॥ २१ ॥ जिस समय कलिका पवेश 
होता हे, उस काठ प्रायः धम जलजाया करता है, तपस्या चलित होजाया 
करती है, सत्य दूर भागजाया करता हे, भूमि मन्दफटवती होजाया करती 


दै, राजाोग कपट करने ठगते दै, बाक्ञण टोग अधिक याचना करनेमे 


च्च हो उढा करते है, सारे मूनुष्य नारियोके वशीभूत होजाया कसते है, 
नारयां चश्चल हीजाया करती ह, बेटा वापका शत्र होजाया करता है, साघु 
सन्तोको दुःख मिटा करता है, ओर दृष्टात्मा आदमी सुख भोगा करता हे 
॥ २२॥ महाराज जनमेजय बौटे-हे सुनिवर ! जव महात्मा अजुन अन्धके 
निमित्त इन्द्रलोकको चटेगये, तव उससमय युधिधरिर इत्यादि पाण्डवे क्या 
करेया { ॥ २ ३॥ वैशम्पायनजीने का-हे महाराज ! अचचके निमित्त महात्मा 
अजुनके दन्द्रटोकको चलेजानेषर पुरुषो तम पाण्डव कृष्णा द्रोपदी समेत काम्ब 


+ # 
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वनम वास करनेटगे॥ ३४॥दसके पीछे हे भरतश्रेष्ठ ! किसी समय एकान्त स्था- 
न॑मे द्रोपदी समेत दुःखित पांडव कोमल ओर हरी हरी घासषपर बेठेहुए थे॥ २५॥ 
तथा दःखित मनसे अजुनका सोच करते २ आंसुओंकी धारा उनके कण्ठपर्‌ 
आरही थी, तव महाबाहू नीमने महाराज युधेषिरसे कहा ॥ ३६ ॥ कि 

अञ्चैनके वियोग आर राज्यके नाशसे दुःखीहूए हम क्या कर ? ओर कहा 
जेय ! तथा कैसे यह दुःख निश्वय करके छट ? ॥३७॥ हे महाराज ! 
आपकी आज्ञा होनेपरही अजन इन्द्रटोकको गयेहे ओर अजनहीको पाण्डु- 
युका प्राण समञ्चना चाहिये, इस बातभं जराभी सशय नही हे ॥ ३८ ॥ 
वे तेजस्वी अजुन अनन्त क्टेशोकी चिन्ता करतेहुए अत्यन्त दुःखित मन 
होकर आपकी आज्ञामेही वनान्तरको गये ॥ ३९ ॥ जिन महात्मा 
अजैनकी सजाओके सहारेमे हम सव कोटे सेभ्रामस्थटमे पहुंचकर 
वैरिर्योको जीताहूुआ ही समन्ते है ओर प्रथ्वीको मानो प्राप्त हआही 
समञ्ञरटेते हं॥४०॥ हम ठोग तथा शरीकष्णसहित अञ्न, कणं 
इत्यादि ( महाबलवान्‌ › मूपाटोको अपनी साधारण प्रजाकी तरह करके 
ओर अपेन युजवटसे सारे प्रथ्वीमण्डलको विजय करके पाटन किया करते 
हं ॥ ४१ ॥ किन्तु हे महाराज ! हम सव आपके जएके दोषसेही ( दुःखित 
होकर ) इस वनमें आेहै ओर जो हमटोग बट्वाच्‌ मवुष्येसिभी अधिक 
वलवान्‌ थे वेही हम आन हीनपौरुष अथोत्‌ दुबे होरे ह ॥ ४२ ॥ हे 
महाराज ! आप क्षा्रधममं ( क्षतियोके कमे ) को भटीभांति जानतेहं कि 
महात्मा क्षत्रियका दूसरा ध्म नहीं हे ॥ ४३ ॥ क्योकि उद्धिमान्‌ पण्डि- ` 
तनि राज्य करना क्षत्रियोका प्रम धमे बतलाया है, अतएव हे महाराज ! 
आप श्चजियोका धमं जननेवले है ओर धर्मात्मा ह फिर दूसरे अ्मीकी 
तरह नहा ह ॥ ४४ ॥ हे महाराज ! हमटोगोंको धृतरा्टके वेटोने राज्ये 
बाहर निका दिया सो यदि हम उन सारे कोरवोंको बारह वषेके भथम्‌ 
ह वथ करडा; तवी क्षनियोका सनातन धमे रहसकता ह ॥ ४५ ॥ इस्‌ 
स्थसे पटे दुर्योधन, कणं तथा ओर भी संप्रामकरनवाठे वेरियोका वध 


॥ *ह 
ष्‌ ^> 
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करेगे, पि आप वनसे हस्तिनापुरको टोट आद्ये ॥ ४६ ॥ हे महाराज ! 
रसा करनेपर आपको विल्कुलभी दोष स्पशे नहीं करसकेगा, है शबरु- 
तापन ! कदाचित्‌ आप पाप होनेकी शंका करं, तोभी अनेक किंयेहुए 
यज्ञो द्वारा ॥ ४७ ॥ पाप धोकर हे महावाहो ! अति उत्तम स्वगेमे जोयगे। 
हे राजन्‌ ! यदि आप वाटकठादे नहीं करेगे ओर सञ्चको आल्नादेगेतो 
इस्‌ पृथ्वीका सारा राज्य अपनाही होजायगा ॥ ४८ ॥ आप धर्मपरायण 
अथात्‌ धरमके जाननेवाटे हँ, अतएव सुद्चको कोरवोके मारडाल्नेकी आज्ञा 
दीजिये, क्योकि प्रथम अपराध करचुकनवाठोके मारडाटनेमें कुछभी पाप 
नहीं ठगताहे ॥ ४९ ॥ हे महाराज ! हमको तो राज्यके विना दिन रात 
वषेके वरावर ओर वषे कल्पके वरावर महान कष्ठसे वीत रहाहे ॥ ५० ॥ 
डे राजच्‌ ! भप मेरी वातोंका मनमें विचार कीजिये । यह काटही एत 
चीके सहित दुर्योधनका नाश करडाठेगा ॥ ५.१ ॥ हे महाराज ! उस्‌ दर्यो- 
धनने प्रथम हम टछोगोका राज्यसे बाहर करके सारी प्रथ्वीको एकमाञ 
अपनीही आल्ञाके वशीभूत करिया हे । वेशम्पायनजी बोटे-भीमसेनके 
इस्‌ प्रकार कहनेपर महाराज युधिष्ठिर कहनेटगे ॥५२॥ युधिष्िरने कहा- 
हे महावाहो भीम । आप तेरह वषं पठि गांडीव धनुषधारी अजुनके सहितं 
अवश्यी दुर्योधनको मारडाटेगे, दसमें कुछभी सशय मत समञ्लना ॥५३॥ 
क्याके ह भीम ! आजतक आपके सुखसे कभी अटी बात नहीं निकटी 
अतएव अव आप थोडही समयमे दु्योधनका संहार करडादेगे ॥ ५४ ॥ 
महाराज युधिष्ठिर इस भ्रकार भीमसेने वातं कररहे थे फि, उसी समय वहां 
महायोगी तपोधन बृहदश्वसुनि आनकर उपास्थित हए ॥ ५५ ॥ तव धमै 
नन्दन महाराज युधिष्ठिरे उन धमेचारी धमात्मा ओर शाश्के जाननेवाले 
बह्दश्वजनीको आयाहूभा देखकर मन्ख॒ख जाय मधुपकंके द्वारा उनकी 
पूजा केरी ॥ ५६ ॥ ओर फिर उनको विधिप्रवंक आसनपर बेठाठकर 
धमराज युधिष्ठिरे कहा. युधिष्ठिर बोले-हे भगवन्‌ ! अक्षदूत ( चोषडका 
खओआ ,) मरा सारा धन ओर राज्य हरगया॥५,७॥ मेरे दायभामी (हिस्सेदर) 


॥। 
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कोरवोने जो कि, परां आजीविका हरनेमें परम भ्रवीण आर तुष्ट है, ( मेरा 
सर्वस्व हरण करछिया ) ओर पछि हमारी भाया द्ोपदीकोभी सामे लेआये; 
जिससे स॒ञ्लके एकतरहका अत्यत दुःख हुआ है ॥ ५८ ॥ हे बहन्‌ ! इस 
पृश्वीतलपर मेरी समान दूसरा कोद भी दुःखी नहीं हे । युषष्िरकी यह 
बातें सनकर वबृहदश्वजी बोटे-हे महावाहो धमराज य॒धिष्ठिर ! आप बिल 
कुल भी दुःख नहीं कीजिये ॥ ५९ ॥ हे महाराज ! परहिठे सत्ययुगमें 
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राजा नरी ( आपहीकी तरह ) दुःखसे पीडित ण्ये । य॒धिधिरने कहा- 


ब्रह्मन्‌ ! वे राजा नट कोन थे ?ओर किस दुःखसे पीडत हुए थे १॥६०॥ ` 
वह्‌ दुःख उनको कितने समयतक रहा ‰ फिर उनका वह दुःखं केसे 
छरा  ( आप यह सारी कथा विस्तारसहित ` वणेन कीनि ) वृहदश्वजी 
वोटे-हे महाराज युधिष्ठिर ! पूवैकाटमें वीरसेनके पुज एकं नठनामसे 
प्रसिद्ध महाबलवान्‌ राजा थे ॥ ६१॥ वे सवेयाणसम्पन्न, रूपवान्‌, चोपड 
खेलनेमें प्रवीण ( चतुर ) ओर सारे राजाओमें उनकी रेसी प्रतिष्ठा थी, 
जैसे सव देवता देवराज इन्द्रकी प्रतिष्ठा कियाकरते हैँ ॥& २॥ सबके ऊपर वे 
सूर्यकी समान तेजस्वी, बाक्मणोकी सेवाकरनेवाटे, वेदके जाननेवाठे ओर 
निषधदेशके अधिपति भथ ॥ ६३ ॥ पांसे चलनेमे भरीतिकरनेवाठे, सत्य्‌ 
वादी, ग्यारह अक्षोहिणीसेनाके पति, सुन्दरी, नारयोकी इच्छा पूरी 
करनेवाठे, उदारबादे, नितेन्द्रिय ॥ ६४ ॥ रक्षक ( पारकं ) ओरं 
धलषधारियोमे अष्ट सक्षात्‌ स्वयम्भुव मलुकी समान हुए थे । फेसेरी 
विदभदेशके महाराज भीमभी ८ महापराक्रमी, बाह्मणभक्त, हरिभक्त, 
ओर भ्रजाकी रक्षा करनेवाठे ) ये ॥ ६५ ॥ इसके अतिरिक्त शूर, 
स्व॑रुणी, प्रजाको कामना करनेवाठे विदौधिपति भीम संतानहीन थे । उन- 
महाराजने पुत्रके निमित्त सावधान होकर बहुत कुछ यल किया ॥ ६६ ॥ 
हे धर्मराज ! ( फिर एक दिन उनके पास ) दमन नामक बह्र्पिं आनकर उप- 
स्थित हृए उनके आने पर पुत्रकी कामनावाटे धमात्मा राजा भीमने( पूना 
करके ) उनको सन्तुष्ट करिया ॥ ६७ ॥ फिर जव अच्छे तेजवाखे उन सुनिको 
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महाराज भीमने महारानीके सहित आदर सत्कार व प्रूना करके सन्तुष्ट 
किया, तव दमनसुनिने रानी समेत महाराजपर प्रसन्न होकर उनको वरप- 
दान किया ॥ ६८ ॥ अथोत्‌ महायशा स॒निवर दमनने अच्छे तेजवाटे महा- 
राज भीमको एक कन्यारल ओर अव्यन्त उदारडाद्धे तीन पुत्रं किं जेसे 
दमयन्ती, दम, दान्त, ओर दमन प्रदान किये ॥६९॥ वह्‌ सुन्दर कन्या दम- 
यन्ती रूप, तेज, यश ओर सोभाग्यके द्वारा सम्पूणं टोकमे यश प्राप्त करके 
शोभित हृदं ॥ ७० ॥ यह सव गहर्नोसिे विभूषित ओर नवीन अंगवाटी 
सुन्दरी दमयन्ती सखियोमे हस प्रकार शोभाको प्राप्त हृदं कि जसे वादलोके 
बीच विजटी शोभाको प्राप्त होतीहे ॥७१॥वह अत्यन्त रूपवती लक्ष्मीक 
सदश ओर विस्तारित ओंँखोवाॐी थी, उसकी बरावर रूपवती देवता ओर 
यक्षोमे भी कोद नहीं थी ॥ ७२ ॥ | 
चोपा । | 
दमयन्ती विधिरूप सवारी । रतिविमोह जेहि रूप निहारी ॥ 
जायन सुन्दर वृद्न बखानी । थाफेत होय खाति कविकी वानी॥ 
मलुष्योमिं भी कामेदेवको मोदितकरनेवाटा एसा रूप दिखाई नहीं देता. 
अधिक कहौ तक क, वह वाटा चित्रलिखी पुतटीकी समान शोभाय्‌- 
थ होरही थी ॥ ७३॥ ओर इधर भूमिपर नरशादृंल महाराज नली 
यणोको मृतिं ओर रूपमे साक्षात्‌ कामदेवकी समान थे । इस पृथ्वीप्र गणोमे 
महाराज नलकौ समान के नहीं था ॥ ७४ ॥ याचने उन महाराज 
नलकौ सुन्द्रताका वणन दमयन्तीसे आनकर किया आर निषधराज महा- 
राज नटके समीप दमयन्तीकी सुन्दरताका वणन किया ॥ ७५ ॥ हे कौन्तेय 
युधिष्ठिर ! जव उन दोनोने एकं दूसरेके रूप णका हा खना तो दोनोंकी 


विवाह केरनेकी अभेटापा दृद ओर दोनोंकीही कामब्रत्ति बदनेटमी ॥७६॥ ` 


एक दिन वनम नतिषए महाराज नने हसोको देखा ओर उनसे एक हंसको 
-----------~~~~~ ब ~ ~ _____ 
९ यही तीनों पुत्र गुण ओर बरूमे अपने पिताक ही समान ९ थे । 
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हाथमे पकडटिया ॥ ७७ ॥ वह हस महाराज नटमे बोढा कि, हे नढ ! 
आप सुञ्चको मत मारय, क्योकि मे आपका भिय काये करूगा अर्थात्‌ 
दमयन्तीसे आपका समागम ( भेट ) कराऊंगा ॥ ७८॥ वह दमयन्ती जिस 
प्रकार आपके अतिरिक्तं किसी दूसरे आदमीकी चाहना न करे, भ वेसाी 
उपाय करूगा । पक्षी हसक एेसा कहनेपर महाराज नने उसको छोड दिया 
॥ ७९ ॥ अनन्तर वह हस विदा होकर विदभैदेशको चटेगये, ओर वहं 
पहंचकर दमयन्तीके निकट गये ॥ < ° ॥ उन हंसोके वहो पह चनेपर दमय- 
न्तीने उनको देखा । तव अपनी सखी सहेलियोंसे पिरीहुदं वह दमयन्ती उन 
अद्धतरूपवाछे हैसोको देखकर॥८ १॥ र्षित होती हृद उन हसोके पकडनेको 
इधर उधर दोडी, तब वह अनेकं वणेवाठे हस ध्ियोके चारो भोर॥८२॥ 
इधर उधर होकर अटग अलग फिरने ठे, किन्तु एकी हस वहं ठहरगया 
किं जिसको महाराज नलने भेजा था ॥ <३॥ फिर दमयन्ती निस हंसक 
पकडनेको दच्छा करतीथी वह मतष्यकी वाणी करके दमयन्ती बोखा८४॥ 
चोपा । 
सुख दमयन्ती वात हमारी । निषधदेश महीपति भारी ॥ 
नरराजा उपमा को कदृइं । देखत रूप मोहि जग रहर ॥ 
त्‌ यह सफ़र तोर है रूपा । जो पति पावो नरां भूपा॥ 
सनि दमयन्ती हदय जुडना । ईस वचन सुनि दपित प्राना॥ 
ढ्‌ द्मयन्तां करहु उपाई । जाते वरे मोहि मरुराई ॥ 


भये स्व्यवर उनकह वरहो । अर्‌ काहूको चित्त न धिह ॥ 


हसने कहा-हे दमयन्ती ! एक नठनामक निषधदेशके महाराज है, जो 
किं रूपमे कामदेवे तुल्य है ओर सारे मनुष्योमें एकभी उनकी समान नही 
है ॥ <५, ॥ हे वरवर्णिनी ! हे सुमध्यमे ! यदि आप उनकी भायां बनजोँथ. 
तो यह आपका रूप ओर जन्म सुफल होवे ॥ ८६ ॥ भने क्या देवता, क्या 
गन्धे, क्या मनुष्य, क्या सष ओर क्या राक्षस सव किसीकोही देखडालारे, 
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| 
किन्तु सुञ्चको तो महाराज नछकी समान रूप किसीमें भी दिखाई नहीं | 
दिया ॥ ८७ ॥ अप तो नारियोमें रल ह ओर निषधाधिपति नट पुरुषोमें | 
शिरोमणि हे, अतएव आप महाराज नठको ही वरये, क्योकि भरेष्र कन्याका 
भ्रष्टपतिसे संगम होनेपरही ठीक ॒होताहे ॥ ८८ ॥ हे महाराज युधिष्टिर ! 
उस हसके यह वाते कहनेपर दमयन्तीने कहा-हे हस ! मे आपके कथनान्‌- 
सार महाराज बठकोही अपना प्रति बनाऊगी । किन्तु अव यह वात अच्छे 
त्चके ज्ञाता महाराज नटसेभी जाकर कह्दीजिये ॥ ८९ ॥ 
तथल्युक्त्वाण्डजः कन्यां वैदर्भस्य विरा पतेः । 
पुनरागत्य निषधा सवं न्यवेदयत्‌ ॥ ९० ॥ 
हे महाराज युधिष्ठिर ! दमयन्तीके इस भकार कहनेपर पश्ची हसने एसाही ` 
होगा ' कहा ओर फिर उसने निषधदेशमें महाराज नठ्के पास जाकर सव 
समाचार निवेदन करदिया ॥ ९०॥ | 
दाहा-दंस देर निषधमर्ह, रानहि का बुञ्चाइ । 
कृन्यामन तुमसों बसे, करहु हषं मन राइ ॥ | 


इति श्रीभार्तसारे वनपवंेणि भाषायां नलोपाख्यानवणेने नाम विशोऽध्यायः।२०॥! 


एकविंशोऽध्यायः २१. 
एकविं त राकाया दमयन्ती जिधृक्षवः। 
तैः कटिः प्ररितस्तेन बुद्धिभंशो नरः कृतः॥ १ ॥ 
इस इकीसवें अध्यायमें इन्द्र इत्यादि देवतानि दमयन्तीकि वरेकी 
इच्छासे ( जिस प्रकार ) कटिके भेजकर महाराज नटकी बद्धिको शष्ट किया, 
सो कथा वर्णन करीजाती हे ॥ १ ॥ 
 वृहृदश्व उचाच । ` * ¢ 
दमयन्ती तु यच्छरृत्वा वचो हंसस्य भारत । । 
तदा प्रभाति न स्वस्था नरु प्रति बभूव सा ॥ १॥ 8 


। 
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बृहदश्वजीने कहा-हे भारत ! दमयन्तीने जवसे हंसकी बातें खुनी, उसी 
दिनसे वह महाराज नटके प्रति आसक्त रहोग अथात्‌ महाराज नटकीं 
चिन्तासे स्वस्थ न हृदं ॥१॥ ओर वह चिन्तापरायणा, दीन, विवणे, दुबरी, 
दमयन्ती ( ठम्बेटम्बे ) श्वासछोडनेवाटी होगदे॥ २॥ अनन्तर दमथेतीके मनमें 
कामका आविभाव होजानेके कारण ऊद्धृरषटि अर्थात्‌ ऊंची दष्िवाटी, भोति 
भौतिको चिन्तासे युक्त, बडी आंखोवाटी ओर पांडवणेवाटी होगे ॥ ३ ॥ 
वह शय्या, भोजन ओर भोगोमें परीति नहीं बोधती ओर हा नाथ ! हा नाथ ! 
इस प्रकार वारंवार कहती हृदं क्या दिन,क्या रात कभीभी नहीं सोतीथी॥ ४॥ 
तव उसकी सखियोने पतिकी कामना करनेवाटी दमयन्तीकी एसी अवस्थाकों 
जान्‌ लिया. फिर उन सखियोने विदभे राजाके पास जाकर दमयन्तीकीए दस्‌ 
अवस्थाका सारा समाचार कह सुनाया ॥ ५, ॥ तब अपनी कन्या दमय- 
न्तीको योवनअवेस्था (जवानी) मे स्थित देखकर वह महाराज इस कामकी 
अत्यन्त चिन्दा करनेटगे, क्योकि कन्याके निमित्त समान वरका खोजना 
सहज काम नहीं हे, महान्‌ काम है ॥ & ॥ इसके पीछे उन्होने सोच विचार 
करके अपने करने छायक काये दमयन्तीका स्वयंवर ही देखा, फिर 
-गृथ्वीतठमें जितने राजा थे, उन सबको इठाकर कायेका आरभ कर दिया 
॥ ७ ॥ तव महाराजं भीमके शासनम रहनेवाटे सारे राजा हाथी, घोडे ओर 
रथोके शब्दसे पृथ्वीको शब्दायमान करतेदरए ( दमयन्तीके स्वयंवरमे ) आये 
॥ < ॥ उस काठ विचित्र माठा व गहनोंसे विभूषित तथा देखनेयोग्य अपनी 
सेनाकं द्वारा शोभायमान नरेश आनक प्राप्त हुए । फिर उसी अवसरभं 
प्राचीन कपिम शष्ठ ॥ ९ ॥ महात्मा देवर्षि श्रीनारदजी महाराज ओर 
पवैतसुनि प्रथ्वीपर घुमते घामते इन्द्रलोकको चटेगये ॥ ३० ॥ फिर जव 
सव किसके प्रूजा करने योग्य इन दोनों सुनि्योने देवराज इन्द्रके भवने 
प्रवेश किया, तव सहसराक्षने उनका ( आदर सत्कार ) ओर पूना करके कहा 
॥ ११ ॥ इन्द बोटे-हे बहन्‌ ! आपके ओर सव रोकोंको कुशल तो है? 
दस भाँति देवराजने सब छोकमे विचरनेवाछे वज्ञ सुनियोसे कुशल भश्न 

ध 9 
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किया. तव श्रीनारदजी बोले-हे वीर! हे विभो ! दैश्वरकी छृपासे हम दोनों 
कुशट मगलसे र, ओर हे मघवन ! हम सव छोकमें गये थे, सो वर्हि 
स्व राजा भी कुश मेगठसे हे ॥ १२ ॥ वहदश्वजीने कहा-हे महाराजं 
युधिष्ठिर ! नारदजीका यह बात सुनकर देवराज इन्द्रने शीघ्रतामे कहा-हे 
देवष श्रीनारदजी महाराज ! से धमेके ज्ञाता ओर प्ृथ्वीकी र्चा करनेवाठे 
राजाटोग संप्रामके अथे अपने प्राणेकिं गवाय दिया करते हं ॥३३॥ अत- 
एव जो पुरुष शके द्वारा प्राणत्याग करिया करते है ओर लडादैनें पीठ नहीं 
दिखाया करते तो निस तरह यह स्वगे मेरी अभिखाषाओंको परा किया 
करता हे, उसी तरह यह खोक उनकीभी सब अखंड कामनाओंका पूरा करने- 
नेवाखा होता है ॥ १४ ॥ किन्त भें उन शूर क्षत्रियोको यह भायाहभा 
नही देखताहू । हां, दमयन्तीके ठेनकी अभिखाषा करनेवाठे राजाटोग आने- 
वाठे द ॥ १५॥ इन्द्रे इस भकार कहनेपर नारदजीने कहा इन्द्र | उन 
राजाकि य्ह दिखाई न देनेका कारण सुनिये ॥ १६ ॥ एक दमयन्ती. 
नामवाटी विदरदेशाधिपति महाराज भीमकी कन्या है जो रूपमे विख्यात्‌ 
ृ्वीकौ सारी चि्योमें वदी चटी हे ॥ १७॥ हे देवराज ! उसी दमयन्तीके 
स्वयंवरं आपसरीखे सम्पूणं राजा ओर राजङकमार चे जारंहे है ॥१८ ॥ 
आर्‌ हे वलवान्‌ वरत्रासुरका नाश करनेवाठे । मृत्युटोकके सारे नरेश उम्‌ 
दमय॒न्तीरूपी रके भात करनेकी अभिलाषा कररहे दै, ओर अधिक पाथना 
कररे हँ बरनर वे सब महीपा दमयन्तकिं वरनेकी कामनासे जाही रहे है 
॥ १९ ॥ इस तरह देवि श्रीनारदजी कटतही थ कि, उसी अवसरमे देवो 
तमं साधिक ठोकपाल देवराज इन्द्रके निकट आनकर उपास्थत हृए ॥२०॥ 
उन सवनेभी आनकर 4व।१ नारदजके वे महाचूः वतिं सुनी ओर सुनकर 
वे हर्षित चित्तसै कनल ।क हम सव ठोगभी दमयन्तीके उस स्वयंवरे 
जये ॥ २१ ॥ हे राजा युधिष्ठिर ! अनन्तर वे सव लोकपाल अपने अपने 
वाहन ओर गणोंसमेत विददेशको -चर्ि. जहां पहिले सब राजाटोग जा 


० ० 


चुकेथे॥२२॥हे कौन्तेय | फिर महाराज नलक्ना (दमयन्तीके स्वयंवरमे) राजा- 
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ओंका समागम सुनकर वहाँ गये कि,जो महा समथं भर दमयन्तीके अवकट 
थे ॥२३॥ तव उनदेवताभनि रास्तेमेंही महाराज नको पृथ्वीपर खडा देखा, 

कि रूपसम्पदाके द्वारा साक्षात्‌ कामदेव नटकौ मुत्ति धारण किये खड है।२४। 

अनन्तर इन्द्र इत्यादि टछोकपाटोने महाराज नटको सूयेकी समान प्रका- 

शमान देख ओर उनकी रूपसम्पत्तिसे आश्वयेयुक्त होकर जो आभैटाषा करते 
हुए जारहेथे उसको निष्फल जाना ॥ २५ ॥ 


चोपादं । 


मारग मञ्च मिरे नरराईं । 1/4: वचन कष्मो समु्ञाईं ॥ 
हम स्तव जात स्वर्यवर काजा । हपिकै वचन कदे सुरराजा ॥ 
हमरे देत दूत हे जाहू । दमयन्ती हम सां करि ग्याहू ॥ 
चारि जने हम इकमन माना । सुनि नर राजा बहत खजाना ॥ 

तब उन देवताओंने अपने विमानोंको अन्तरिक्ष ( आकाश ) मे स्थापन 
किया ओर फिर स्व्गसे प्रथ्वीपर आनकर महाराज नठ्से कहा ॥ २६ ॥ 
कि, हे महाराज नठ ! हमटोग आपकी भरशंसा सुनकर एक कामके धियि 
आपके निकट उपस्थित हृए ई सो आशा है किं, भप उसको अवश्यही कर ` 
देगे । हे युधिष्ठिर ! उन भरारी देवताओंकी यह्‌ बात सुनकर महाराज नठने 
उत्तर दिया कि.आपका कायं यदिमेरे द्वारा हांसकेगा तो भं उसको अवश्य 
करदूगा । महाराज नठने उन देवताभोसे इस भति प्रतिज्ञा करटी, अर 
फिर इन्हने उन दवताओंसे हाथ जोडकर पंडा ॥ २७ ॥ कि, अप टग्‌ 
कौन है † ओर वह कोन हे ? जिससे मिता करनेकी आप अभिठाषा कर 
रहे है । तथा आप सवजने कँ को जारहेदै ! कोनसा काम है ! यह सव 
सत्य बतादीनिये ॥ २८ ॥ महाराज नठके इस भकार कहनेषर 
देवराज इन्द्रने कहा-हे नठ ! आप हम सबको दमयन्तीके निमित्त अये- 
हए देवता जानिये ॥ २९ ॥ हे महाराज ! यह भ द्वराज (इन्दर ) दँ यह्‌ 


आरे है, यह जके अधिपति वरुणजा ह भर यह्‌ मदुष्य शरीरफे नाशक 
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(श्ट) ऽ न्छ्य्रनस्त्सार-नबषा- 


यमराज ह ।। २० ॥भव आप हमटोगोके दूत बनजाष्टये ओर हमारे सबके 
यह समाचार दमयन्तीसे जायकर ( इसतरह्‌ ) न्विदन करदीनजिये कि) 
आपके दशेनोकी टच्छासे इन्द्रके सहित ठोकपाटठ आये ॥२१॥ आपको 
ग्रहण करनेकी अभिटाषासे इन्द्र, अभि, वरुण भर्‌ यम यह चारो देवता 
आनकर्‌ प्राप्त हए, अतएव हे कामिनी ! आप इन चारो देवताअमिं एक 
देवताको रानी होनेके टि वर ठीजिये ॥ ३२ ॥ देवराजं इन्द्रके दस तरह 
कह्नेपर महाराज नटने उत्तर दिया । नटने कहा-आपको इस कामके निभि 
संञ्चे नहीं भेजना चाहिये ॥ २३२ ॥ देवता वो. ह निषधराज ! परहरे आप 
हमखोगोसे यह्‌ परतिज्ञा करचुके कि "यदि खञ्षसे होसकेगा, तो भे आपका 
काम अवश्य करूंगा, सो उसको अव कैसे नहीं करोगे ? अत एव आप्‌ 
जल्दीसे जाइये ॥ ३४ ॥ 
दोहा-बोरे नरु तृपभवनमरह, रहँ बहुत रखवार। 
राजसुतां जाय किमि, कहि बात तुम्हार ॥ ३॥ 
चोपाई ( 
इन्द्र क्यो मम आज्ञा होई । तमहं जात देखहि नि को$ ॥ 
करि मन दुरितं घरे तृप तक्वा । रानुषरि अन्तः पुर नवा ॥ 
वृहदश्वजीने कहा-रे धमराज ! देवताओंके इसभरकार कटनेपर महाराजं 
नलने जाते जति कहा क दमयन्तीके मन्दरी वहुतसे योधा रखवारी किया 
करतेहे, सो भटा उस मन्दिरमे भे किस तरह घुस सकूंगा ? ॥ ३५ ॥ जव 
नटन यह वात कही तव उन ठेकपाटने महाराज नको अशश्याक्षेया 
देकर फिर कहा किं ईस विदे द्वारा आप उसके मन्दिरमे बेखटके पवेश 
कर सुकेगे. अनन्तर महाराज नठ देवताओसे बहुत अच्छा, कहकर दमय- 
न्तीकै स्थानको गये॥ ३६॥ वहा जाकर सलियेसि धिरीदृई विदभङमारी दम- 
यन्तीको देखा कि अपने देहौ कानित द्वारा प्रकाशमान ओर उक्तस वणवाली 
॥३७॥ अवन्त सुकुमार अंगवाटी, पती कमर ओर सुन्दर ने्ोवाठी, अपने 
शीट प्रकाशद्वारा चन्दमाका आक्षेप करनेवाटी॥ ३८॥ओर जिस दमयन्ती 


#,; 
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देखनेपर ब्रूढे आदमीकोभी कामेच्छा होतीहै, महाराज नने उस चारु- 
हासिनी दमयन्तीका दशेन किया, ओर उधर दमयन्तीकी सखि्था महाराजं 
नको देख भमित हो ॥३९॥ उनके तेजसे धर्षित, प्रसन्न ओर आश्वयेयुक्त 
सभांगनसे उठकर महाराज नठकी वडादं करनेटगीं ॥४०॥ कि अहौ ! इन 
महात्माका कैसा रूप है ? केसी महा कानि हे ? ओर कैसा धेयं हे ? यहं 
कोई देवता, यक्ष अथवा गन्धव होगे ॥ ४१ ॥ इस गति विचारकर ओर 
महाराज नटको देखकर वह वरांगना टजायरहीं इसी कारण महाराज नटसे 
कोद वात नहीं कहसकीं ॥४२॥ इसके पीछे सुन्दरी ओर मन्द मन्द्‌ सुसु- 
काकर बोटनेवाटी वाटा दमयन्तीने अचं भरकर महाराज नठसे कहा 
॥४२॥ हे सब निदोष अंगवाठे ! हे वीर ! हे पापरहित ! आप्‌ मेरे कामको 
वानेवाटे देवताओके समान यहाँ आनेवाटे कोन व्यक्ति है ¢ मे आपको 
जानना चाहतीहूं ॥ ४४ ॥ आप यह किस तरह आपव ? रक्षक इत्या- 
दिने आपको क्यों नहीं देखा ! क्योकि मेरे घरकी अनेक वीर रखवाटी 
किया करते ओर मेरे पिता महाराज (पीम) का बडा उपर शासन है॥४५॥ 
चोपादं । 
दमयन्ती प्रो त्रप्‌ पेड । तब पारेचय दीन्हा नरनाडा ॥ 
जान प्रकार इको आये । आवत काह न देखन पाये ॥ 
इन्द्र वरूण यम पावक आये । तेह दूत करि मोहि पटाये ॥ 
चार जन कं मन मह षरहू । एकजने कटं स्वामी करट ॥ 
विदभेराजङ्कमारी दमयन्तीके इसपकार प्रूछनेप्र महाराज नलने उत्तर 
दिया हे कल्याणी ! सुञ्चको आप नल जानिये । भ देवताओंका दूत बन- 
कर यहां आयां ॥ ४६ ॥ ह शोभने ! आप) भाति करनेकी कामना 
इन्द्र, अभि, वरुण ओर यम यह देवता अयि ह, इनमेसे एक देवताको आप 
अपना पति बनाटीजिये ॥४७॥ उन्दने जो खञ्जको अद्श्य होनेकी विया 
दीथी, उसीके सहारेसे भने यहां प्रवेश किया है, हे कल्यार्णी । डन युरस- 
तमो ( टोकपाे ) ने सने दसी कामके दिये यहां भजा हे ॥ ४८ ॥ 
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तत्तच्छरत्वा शुभं देवि कुर्‌ त्वं यदि रोचते ॥ 
अतएव हे कल्याणी ! हे देवि ! उनकी यह्‌ बात सुनकर अव अपक 
जो अच्छा रगे वही कीजिये ॥ ४९ ॥ 


ङि श्ीभारतस्ारे वनपवैणि भाषायां नलोपाख्यानव्णनं नामेक विशोऽध्यायः ॥२१।; 


द्राविशोऽध्यायः २२ 
द्वाविंशे विबुधान्हत्वा देवी चक्रे नर धुवम्‌ । 
देवेशेभ्यी वरप्राप्तिनरुराजस्य वण्यते ६ 9 ॥ 
इस वासव अध्यायमें दमयन्तीका देवताओंको छोडकर नख्को पति 
बनाना ओर फिर उन देवताओंसे महाराज नठको वर भिठना, यह्‌ कथा 
वणेन करी जाती ॥ १ ॥ | 
बृहदश्च उवाच । 
सा नमस्कृत्य राजानं प्रहस्य नख्मत्रवीत्‌ । 
आदो व्रतोऽपि राजेन्द्र देवाः सन्तु यथासुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
वृहदश्वजीने कहम-हे राजाओमें इन्द्र युधिष्ठिर ! तव वह दमयन्ती महा- 
राजं नठको प्रणामं करके कहने छग । हे राजन्‌ ! में प्रथमही सुखपूरवक 


आपको व्र चुकी हू, अब उन्‌ देवताओंसे भेरा कुछ प्रयोजन नही हे ॥१॥ 
चोपादं । 


ठजित ह दमयन्ती कदई । देव नाग नर चित्त न अदई ॥ 
दृव पातं हम तम कह जान्‌ दृव नाग नहि कोड न माना॥ 
, राजा कड दाष मोहि होई । कहं देव हमरीं सब कोई ॥ 
चर हे अपन कान सवरा । देव अवज्ञा इख ई भारा ॥ 
` कह कन्या नृप देवन साथा । पठटयहू तुमहिं डीन नरनाथ 
जिय अपने मह तुमहीं आनं । तम तनि कैसे दूसर जाने 
ह %।हे कृन्या नृपहि बुदञ्चाये । देवन पहं नरु राजा जाय ॥ 
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हे पाथेव ! मेरे मनमें उस हंसकी वात जमी हृदं हे । इसी कारण 
हे वीर ! आपके निमित्त अन्य राजाओंका भेने निरादर कर दिया है ॥॥२॥ 
यदि आप सुज्ञ भजनेवाटीका ‹ नहीं " कहकर निरादर करेगे तो मँ आपके 
लिये विष खाकर अथि जकर जलम इवकर अथवा रस्सीदरारा गख 
फ़ंसी ठगाकर अपने भाण व्या्गरदूगी ॥ २३ ॥ महाराज भीमकी कन्या दम- 
यन्तीके इस प्रकार केहुनेपर नलने उत्तर दिय। । नलने कहा-आप टोकपा- 
केके आगे सञ्च मवष्यकी अभिलाषा केसे कररही है ! ॥ ४ ॥ क्योकिमें 
तो उन महात्मा ठोकपाोके पदरनकी समानभ्री नहीं ह इस कारण हे सुम- 
ध्यमे ! आप उनको ही वारिये अथात्‌ उनमेसे किसीएकके साथ अपना 
विवाह केरटीजिये ॥ ५ ॥ यरु, देवता ओर बाह्मणोकी आज्ञा भग कर- 
नेसे मृत्यु हाती है, अतएव हे निदो षअगोवाटी ! आप स॒ञ्चको छोडकर 
उन्हीं उत्तम देवताओको वरटीजिये ॥ & ॥ महाराज नकी इसप्रकार बातिं 
सुनकर बुद्धिमती दमयन्ती ओंसुओंकी धारा छोडने ठगी ओर फिर सहाव 
दुःखित हो धीरे धीरे राजा नटे कहने टमी ॥ ७ ॥ दमयन्ती बोटी-है 
महाराज नटेश्वर ! इसका एक उपाय है, जो कि आपने तो नहीं देखाहै, 
किन्त भेने देख लिया है, यदि उस उपायसे काम कियाजायगा तो फिर 
आपको किसी तरहका भी दोष नहीं गसकेगा ॥ < ॥ हे नरश्रेष्ठ ! भाप 
मेरे स्व्थवरमें इन्द्र इत्यादि सब देवताभोके सेग मिरित होकर आद्ये ॥९॥ 
तब मे हे नटेश्वर ! उन टोकपारेके सामने ही पको वषगी । हे नर 
व्याघ्र ! रेस्ता होनेपर आपको कुछभी दोष नहीं छगेगा ॥ १ ° ॥ वेदक 
मारी दमयन्तीके इस भकार कहनेपर महायश्वी महाराज न वर्ह आये, 
जलँ इनद्रके साथ सब दवता स्थित थे ॥ ३१ ॥ ६. 
चोपाई । 
देव सवै तव पूछ न्ह । तवद नङ यह उत्तर दीन्॥ 
मोहि छँडि मन ओरन माना । भ शण रूप तुम्रार बखाना॥ 
सुनत देव भये अन्तद्धाना । राजसभा नर करेह्‌ पयाना॥ 
७ 
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तव टोकपारोने ररेष्वर महाराज नठको आयाह देखकर वहौका 
सारा हाट पूछा ॥ १२ ॥ देवता वाट-हे भृपाट | उस मन्द्‌ मन्द हसने 
वाटी दमयन्तीको क्या आपने देखा है ? हे पापरहित | हमारे लिये 
उस देवीने आपसे क्या कहा है ? सो वता शजिये ॥ ३३ ॥ नटने कहा- 
हे लोकपालो ! जव कि,आप पते तो मे आपस सव बताये देता हू किं 
दमयन्तीके घरकी रखवाठी दडधारी सिपाही खडेषए रक्षा करर, जिसमे 
वहां आदमी बहूत कष्ट स्वीकार करकेभी नहीं घुसस॒कता ॥ १४॥ तथापि 
सुञ्चको घुसतेहए किसी भदमीनेभी नहीं देखा ओर आपटागोके तेजद्रारा 

नब्रहदै राजकुमारी दमयन्तीको ॥ १५५ ॥ मेने साखेयोसे धिरीहूदे देखा । 
हे देवेश्वरो ! सुञ्चको्री उन सारी स्येन देखलिया ओर सञ्चको निहार 
कर वे सव अचे होगदे ॥ १६ ॥ फिर भने उनसे आपकी सुन्दरता 


ओर खणोका (भटीभंति ) वणेन किया, किन्तु हे उत्तम देवताभो । ` 


क क 


उस दमयन्तीने मेरेही वरनेका संकल्प कररक्लाहे, अतएव सखज्ञकोही 
स्वीकार करतीहे ॥ १७ ॥ इसके पीछे वह वाटा स॒क्चसे यह भी बोखी कि 
हे नरोत्तम । मेरे स्वयवरमें आप सव देवताओके साथ मिलकर तुरन्तरी 
चे आये ॥ १८ ॥ तो हे नरष ! भ उनके सामनेही भषको 
वरूगी ओर हे महावाहो । एसा हीनेपर आपको कुछ दोष नहीं 
ठगेगा॥१९॥ हे छोकपाछो । भने जो प्रथम आपसे प्रतिज्ञा करी थी सो 
 उसीके अवसार सब कामी करदिया, स्वगेके देवता इस बातकी साक्षी 

देसकते है ॥२०॥ व॒हदश्वजीने कहा-हे महाराज युधिष्ठिर ! अनन्तर अच्छे 
काल, उत्तमतिथे ओर शुभ सुहूतेके प्राप्त होनेपर महाराज भीमने अपनी 
` कन्याके सवयंवरम सव राजाओंको बलाया ॥ २१॥ तव॒ राजङ्गमारी 
दमयन्तीकँ स्वयेवरकी वात सुनकर वे सारे राजाढोग सुवणके भभयुक्त, 
तथा महासुन्दर शोभा ओर तोरणोसे यक्त ॥ २२। । इस प्रकारक रग्‌- 
भूमिम जिस भोँति सिंह पहाडपर आता ह उसी तरह आन कर उपास्थत 
हुए । फिर वहां अनेक आसनोपर सारे राजा वेद गे ( ओर उन्दीके 
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बीचमं यह चारों टोकषाल तथा महाराज नङ भी जाबेठे ) ॥ २३ ॥ वे सव 
पुष्पमाला पहरे सुगन्धित अय॒टेपन लगाये ओर उत्तम प्रकाशमान मणिजन- 
डित कुण्डल धारण कररहे थ, उनको देखकर देवता ओर गन्धवंपतिी 
अभचभेमं हौगये ॥ २४ ॥ इनके अतिरिक्त जो उस स्वयम्बरमे परवासी ओर 
जनपदवासी आनकर बेेहए थे, उनके हाथ परिघके समान दिखाई देरहे 
थे ॥ २५ ॥ राजकुमारी दमयन्तीका स्वयम्वर देखनेके निमित्त मर्भिमान्‌ 
सारे देवता ओर पांचमस्तकके सांपभी आये थे ॥ २६ ॥ इसके पीछे न्दर 
सुखवाठी राजकुमारी दमयन्तीने अपनी कान्तिसे सारे राजाओंकी रषि ओर 
मनको हरतेहृए रगभूमिभ॑ प्रवेश किया ॥ २७ ॥ ओर जिस जिस महात्मा 
राजाके अंगपर राजकुमारी दमयन्तीकी दृष्टि पड़ी वे सब राजा जहंकिं तहां 
तसबीरमें छिखे देवताके समान निश्चल होगये ॥ २८ ॥ हे भारत । इसके 
पीछे ( बन्दीजन ) सारे राजाओकि नाम व ( यण ) वणेन करनेटगे उनमें 
जब राजकुमारी दमयन्तीने महाराज नलका नाम सुनकर उधरको देखा तो 
उसको एकसी सूरतके पांच नट दिखाह दिये ॥ २९ ॥ जव देवी दमयन्ती 
 बाखाने एकसी सूरतके पांच नठोंको वेह रेखा, तो वह सन्देहसे महा- 
राज नरको नहीं पहिचान सकी ॥ ३० ॥ उस काट वह देवी दमयन्ती 
जिस जिसको देखे उसको मनमे नली समने, तब वह भामिनी चिन्ता 
करतीहूदं अपनी उद्धिसे स्वयं ही तकंना करनेखगी ॥ ३१ ॥ कि, प्रथम 
वडोके सुखसे देवताओंके जो ठक्षण सुने थे इस समय देवी दमयन्तीने 
अपने हृदयम उन्हाक। ।वैचारकर महाराज नटमें अपने मनको धारणाकेया 
॥ ३२ ॥ राजकुमारा दमयन्ती स्वयम्बरकी भामेमें सोच रहीहे, मे देवता- 
ओंको किस तरह पहिचान ? अथवा महाराज नठको केसे परिचान्‌ १ ओरं 
यह मेरा दुःख किसृप्रकारसे दूर हो ?॥ २२ ॥ ( उसने फिर सोचा कि ) 
मतष्य तो भूमिपर चलते फिरते है आर दवता आकाशम विचरते रहते 
है, वे पृथ्वीपर पैर नहीं रखते उस॒॒देवीने यह्‌ विचारकर महाराज नठलको 
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( १०० ) ० ज््ल्ञभारतसार-भाषा- 


देखा ॥ ३४ ॥ इसके पीछे राजङ्कमारी दमयन्ती हाथ जोड कांपती हू मन्‌ 
ओर वचनसे प्रणाम करके देवतामे इस तरह कहने गी ॥ ३५ ॥ 
चोपा । 
विनय करत तब रान दुखारी । ३ देवहू में रारण तुम्हारी ॥ 
नषध पति है स्वामी मोरा । करो प्रकट पद्‌ वन्दत तोरा ॥ 
सुनिके विनय दया सुर कीन्हे ।जापन रूप बहुरि धरिटीन्दे। 
चीन्ट नर तब राज कुमारी ।जय माङ तिनके गर डारी ॥ 
राजा सत्य वचन कह सोई । देवन तानि जनि हममन मोई ॥ 
यहे प्रतिज्ञा सत्य हमारी ।क्षण एक ततम्हाहि करन जनिन्यारी ॥ 
दीन्ह देव पति यह्‌ वर दाना। इन्द्र के सम पवन पयाना 
सुमिरत ठम टि्गि तुरतदहि रेह 'यातें सदा सुक्लतम देद॥ 
दोहा-पावकं अग्नी शक्ति दै, वरुण दियो जख्वान्‌ । 
धर्म माहि रति यम दुई, सव भये अन्तर्धान ॥ १ ॥ 
मँ हसका वचन सुनकर प्रथमही पतिभावमें महाराज नको स्वीकार कर- 
चुकी हँ । हे देवता ! अव आप्‌ उसी सत्यसे महाराज नटका दशन करा- 
दीजिये ॥ ३६ ॥ हे देवता ! यदि में मन तथा वचनसे महाराज नटके 
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साथ छल ओर कपट नहीं करती हू, तो सक्को उसी सत्यमे उनका दर्शन ` 


करादीजिये ॥ ३७ ॥ तव वे सब देवता राजकुमारी दमयन्तीका दृद 
निश्वय ओर महाराजनटमें अराग तथा मनकी पविता व भक्ति देख- 
कर अत्यन्त अचममे हुए ॥ ३८ ॥ तव उन नलकपधारी सब देवताओं 
दमयन्तीका अभीष्ट कायं सिदध - किया अर्थात्‌ अपना २ असक रूष धारण 
करके उसको महाराजनटका दशन करादिया । उस काट दमयन्ती उन्‌ सव 
दवताओंको इकटक नेमे देखनेटगी ॥३९॥ फिर राजकुमारी दमयन्ती 
अत्यन्त रमणीय रंगभूमिमें स्थित तथा परथ्वीको नहीं शृतेहुए उन सारे देव- 
ताओंको जानकर त्याग दिया ॥ ४ ° ॥ अनन्तर बडे बडे नेत्रवाटी दमय- 
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न्तीने प्रृथ्वीपर स्थित ओर पटक मारते इए महाराज नको जानकर जितं 
भावसे उनका वस्र पकडटिया ॥ ४१ ॥ फिर सुलोचना दमयन्तीने धमेभिय 
महाराज नठके गेम जयमाला पहिराकर उनको पतिभावमें वरण करलिया 
॥ ‰२॥ हे भारत! उस कार बहृतसे राजाटोग तो मनम खिन्न होकर 
हाहाकार शब्द करनेखगे तथा देवता ओर महिषिं " साधु ! साधु! ! ” शब्द्‌ 

उच्चारण करने खगे ॥ ४३ ॥ फिर जब राजकुमारी निषधाधिपति महाराज 
नटको वरचुक। तव .उन महातेजस्वी सव टोकपाठोने अपने मनम प्रसन्न 
होकर राजा नटको आठ वर दिये ॥ ४४॥ अथात्‌ शचीपति इन्द्रने पसनन 
होकर महाराज नलको यज्ञमें भ्रत्यक्षदशेन ओर उत्तम शुभगति यह दो वर 
प्रदान्‌ किये ॥ ४५. ॥ हताशन ( अभि ) देवतान महाराज नठलकी इच्छाचु- 
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सार अपना भाव ( प्राकस्य ) ओर ठोकमे अपनेही समान प्रभा उनको 
देदी ॥४६॥ यमराज नटको अन्तधान रहोनेकी विया ओर धमेमे परमा स्थिति 


दी । जखाध्यक्ष वरुणदेवताने उनकी अभिलाषानुसार अपना भाव ( प्रकट- 
होना ) प्रदान कर दिया ॥४७॥ तथा वरुणजीने महाराजं नटको एकं उत्तम 


सुगन्धित मााती अर्पण करी । इस प्रकार सव देवता महाराज न्को दो दो 
वर देकर स्वगेमें चठेगये ॥ ४८ ॥ इसके पीछे दमयन्तीके विवाहका अनु- 


भव करके सारे राजाटोग अचभेमे भरे अपने अपने घरोको चटेगये फिर 
बराह्मणभी पसनन हो जिम तरह आये थे वेसेही अपने अपने घरोको सिधार- 
गये ॥ ४९ ॥ इसके पीछे स्रीरत्नको पाकर पवित्र यशवाले ओर बट्वाच्‌ 
महाराज नट ' नस तरकार शचीके संग देवराज इन्द्र विहार कियाकरते हँ उसी 
प्रकार उस दमयन्ताके संग रमण करनेटगे ॥५०॥ दस भकार अयन्त खदित 
मन हो वह्‌ वीर महाराज नल धममानुसार भरजाका पालन करतेदए अनेक 
रचना करनेठगे अथात्‌ जाक [हताथे उन्होने अनेक ओषधाटय,अनाथा- 
प अरर देवमन्दिरं आदि निमोण किये ॥ ५ १ ॥ फिर उन्होने नृहुषपुज्र 
ययातिके समान अश्वमेध यज्ञ करके देवराज इन्दरकी पूजा करी तथा प्रे 
प्णासहित ओर भी अनेक यक्ञोद्ठारा धमे इत्यादि देवताओंका यजन 
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देखा ॥ ३४ ॥ दसके पीछे राजकुमारी दमयन्ती हाथ जोड कपती हृदे मन्‌ 
ओर वचने प्रणाम करके देवतामि इस तरह कहने छगी ॥ ३५. ॥ 
चोपाहं । 
विनय करत तब राज इखरी । ह देवहु में रारग तम्हारी ॥ 
नैषध पति हे स्वामी मोरा । करो प्रकट पद्‌ वन्दत तोरा ॥ 
सुनिके विनय दया सुर कीन्हे । आपन रूप बहुरि धरिडीन्दे। 
चीन नर तव राज कुमारी ।नय माङ तिनके गर डारी ॥ 
राजा सत्य वचन कह सोई । देवन ताने जनि हममन मोई॥ 
यहे प्रतिज्ञा सत्य हमारी क्षण एकं तुम्हाहि कर जनिन्यारी ॥ 
दीन्ह देव पाति यह वर दाना इन्द्र कृहे सम पवन पयाना ॥ 
सुमिरत तम दिग तुरति रहो ।याते सदा सुक्वतुम दैह। 
दोहा-पावक अग्री शक्ति द, वरुण दियो जख्वान । 
ध्म मांहि रति यम दई, सब भये अन्तर्धान ॥ १ ॥ 
मेँ हसका वचन सुनकर भ्रथमही पतिभावमें महाराज नको स्वीकार कर- 
चुकी ह । हे देवता ! अव आप उसी सत्यमे महाराज नठका दशन करा- 
दीजिये ॥ ३६ ॥ हे देवता ! यदि मेँ मन तथा वचनसे महाराजं नट्के 


साथ छल ओर कपट नहीं करती हूः तो खञ्चको उसी सत्यसे उनका दर्शन 


करादीजिये ॥ ३७ ॥ तव वे सव देवता राजकुमारी दमयन्तीका इद 
निश्चय ओर महाराजनटमें अराग तथा मनकी पविता व भक्ति देख- 
कर अत्यन्त अचमणेमे हुए ॥ ३८ ॥ तव उन नलषूपधारी सब देवताओने 
दमयन्तीका अभीष्ट कायं सिद्ध-किया अर्थात अपना २ असल रूप धारण 
करके उसको महाराजनटका दशन करादिया । उस काट दमयन्ती उन सव 
देवताओंको ईकटक नेमे देखनेटगी ॥३९॥ फिर राजकुमारी दमयन्तीं 
अत्यन्त रमणीय रंगभूमिमें स्थित तथा पृथ्वीको नहीं चुतेहुए उन सारे देव- 
ताओंको जानकर त्याग दिया ॥ ० ॥ अनन्तर बडे बडे नेजवाी दमय्‌- 
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न्तीने पृथ्वीपर स्थित ओर पटक मारते हुए महाराज नठको जानकर लजित्‌ 
भाषसे उनका वञ्च पकडलिया ॥ ४३ ॥ फिर सुलोचना दमयन्तीने धर्मेभिय 
महाराज नख्के गेम जयमाला पहिराकर उनको परतिभावमें व्रण करलिया 
॥ ४२ ॥ हे भारत ! उस काठ वहूतसे राजाटोग तो मनमे खिन्न होकर 
हाहाकार शब्द करनेटगे तथा देवता ओर महिषिं “ साधु ! साधु ! ! › शब्द्‌ 
उचारण करने ठे ॥ ४२ ॥ फिर जव राजकुमारी निषधाधिपति महाराजं 
नटको वरचका तव उन महातेजस्वी सब टोकपाटोने अपने मनमे प्रसन्न 
होकर राजा नको आढ वर दिये ॥ ४४ ॥ अथात्‌ शचीपति इन्द्रने भसन 
होकर महाराज नलको यज्ञमे प्रत्यक्षदशेन ओर उत्तम शुभगति यह दो वर 
` न किये ॥ ४५ ॥ हताशन ( अभि ) देवताने महाराज नकी इच्छातु- 
सार अपना भाव ( प्राकस्य ) ओर टोकमे अपनेहौ ससान प्रभा उनकीं 
देदी ॥४६॥ यमराज नको अन्तधान होनेकी विया ओर धमेमे परमास्थिति ` 
दी । जखाध्यक्च वरुणदेवताने उनकी अभिटाषानसार अपना भाव ( प्रकट- 
होना ) प्रदान कर दिया ॥४७॥ तथा वरुणजीने महाराज नठको एकं उत्तम 
सुगन्धित माटाभी अर्पण करी । इस प्रकार सब देवता महाराज न्को दो दो 
वर देकर स्वगमे चटेगये ॥ ४८ ॥ इसके पीछे दमयन्तीके विवाहका अचु- 
भव करके सारे राजाटोग अचे भरे अपने अपने घरोको चटेगये फिर 
बराह्मणी भसन्न हो जिर तरह आये थे वैसेही अपने अपने घरोको सिधार- 
गये ॥ ४९ ॥ इसके पीछे खीरत्नको पाकर पवि यशवाटे ओर बलवान्‌ 
महाराज नर जस प्रकार शचीके संग देवराजं दन्द्र विहारं कियाकरते ह उसी 
प्रकार उस्र दमयन्तीके संग रमण करनेटगे ॥५०॥ इस प्रकार अध्यन्त खदितं 
|) मन हो वह वीर महाराज नट धमानुसार प्रजाका पाटन करतेहए अनेक 
रचना करनेरगे अथात्‌ पनाक ।हताथं उन्होने अनेक ओषधाटय,अनाथा- 
ठय ओर देवमन्दिरं आदि निमाण किये ॥ ५,१ ॥ फिर उन्दने नहृषपुतर 
ययातिके समान अश्वमेध यज्ञ करके देवराज इन्द्रकी पूना करी तथा प्रण 
दक्षिणासहित ओर भी अनेक यक्ञोहयारा धमे इत्यादि देवताओंका यजनं 
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किया ॥५२॥ फिर महाराज नट देवताओंके समान मनोहर वन ओर वगी- 
चियोमें महारानी दमथन्तीके साथ विहार करनेटगे ॥ ५३ ॥ 
चोपा । 

यहि भकार दमयन्ती विवादी । बेदविदित सव रीति निवाही ॥ 
दाइज भीम नपाते बहु दीन्हों । हैके बिदा चरन चित कीन्हो ॥ 
बाने वजत मना वन गाजा। नगर आपने आयउ राना ॥ 
एसे आय वक्ते रजधानी । नर राजा दमयन्ती रानी ॥ 

कतिक दिवस नीति इमि गय । नाना कड रंग राति भय ॥ 
इहि विधि रति रस राजा कन्दो । इन्द्र सारेस उपमा कर्द खीन्हा ॥ 


 धमवन्त॒नेषधपति राजा । पाडे प्रना प्फ काना॥ 
दोहा-राज्य कर मदरान नट, करि बहु धमं रकार । 
दमयन्ती अर्‌ राना, प्रजेड दानां आङ्च ॥ 
ˆ एवं पष यजमानस्त्‌ विरम नराधिपः ` ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार नराधिप महाराज नटन देवताओंका यजन ८ पूजन ) करके 
विराम प्राप्त किया ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीभारतस्तारे वनपर्वणि भाषायां नरोपाख्यानवणेन नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


चयोविंश्ोऽध्यायः २३. 
अयोषिशे काटेगप्राप्िनंखराने न॒पोत्तमे। 
= तत्छ्यातिरिह वर्ण्यते ॥ १॥ 
इस वेद॑सवें अध्यायम नृपोत्तम महाराज नठ्के शरीरम कटिकी पाति. 
ओर उसकि कारण जुएका होना, यह कथा वणन करीजाती हे ॥ १ ॥ 
बृहदश्व उवाच । 
वृते च नैषधे भेम्या खोकपाख महोजसः । 
यतां ददञ्चरायान्तं द्वापरं काड्ना सह्‌ ॥ ३॥ 
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वहदश्वजीने कहा-हे महाराज युधिष्ठिर ! महाराजनलके दमयन्तीको 
वर ठेनेषर्‌ मागमे जतेहुए महाबलवान्‌ टोकपालोने किक सहित द्वापरको 
देखा ॥ १ ॥ तव उस कटिको देखकर बटवान्‌ वृ्ासुरका नाश कशनेवाटे 
देवराज इन्दरने कहा-हे कंठे ! आप दस्‌ समय द्वापरके साथ कहौ जारहेहै 
सो बताये ॥ २॥ यह सुनकर कलियुगने उत्तर दिया-ह इन्द्र ! में दमय- 
न्तीको वरनेका इच्छासे उसके स्वयंवरमे नारहाहँ, क्योकि मेरा चित्त दम- 
यन्तीमें आसक्त होगया हे ॥ ३ ॥ देवराज इन्द्र हैसकर बोठे-हे कठे । 
वृह स्वयैवर तो हो बीता ओर दयमन्तीने हमारे समीपही अर्थात्‌ हम सरीखे 
लोकपालोंफे होतेहुएभी महाराज नलकोही वरछिया ॥ ४ ॥ 

चोपादे । 

यह्‌ सुनि क्िग उट रिसाई । बोेड वचन कोप निय खाई ॥ 
नरके निकट जातत सुरराईं । राज्य छड।उब निज वरिभाईं ॥ 

इन्द्रकं इस प्रकार वचन सुनकर काशने बडा कोप किया ओर फिर उसने 
देवताओंसे मन्ण (सलाह ) करके कहा ॥ ५५॥ कि, भँ देवी दमयन्तीसमेत 
अवश्य महाराज नरको राज्यसे च्युत ( अख्ग ) करदूगा; क्योकि एेसे मनो- 
हर देवताओंको छोडकर दमयन्तीने ( एक साधारण मदष्य ) न्को अपना 
पति बनाया हे ॥ & ॥ उस काटेके इस प्रकार कहनेप्र देवताभोने कहा 
कि, सवेयणसम्पन्न धमौत्मा महाराज नकी कोप निदा करता रे  ॥७॥ 
हे कटे ! उन महाराज नलकी जो निन्दा करेगा वह्‌ नरकमें गिरेगा, कलियग 
ओर द्वापरसे इस तरह कहकर वे सब देवता स्वम चलेगये ॥ < ॥ तब 
उन देवताभोको चटेजानेपर काठि दापरसे बोढा कि, हे भाद ! मे अपने 
कोपको नहीं रोकसकता इस कारण महाराज नठके शरीरमें वसूगा ॥९॥ 
ओर उनको राज्ये भरष्ट करके दमयन्तीसे उनका वियोग कराङगा । अप 
की अक्षविवया ( पसोकी विया ) को भीति जानते है अतएव भरी 
सहायता कीजिये ॥ १० ॥ बृहदश्वजीने कहा-है महाराज युधिष्टिर ! 
अनन्तर वह कटि द्रापरसे इस ` भकार सलाह करके जरौ निषधाधिषति 
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महाराज वल थे, वहां आपहंचा ॥ ११ ॥ ओर वह प्रतिदिन महाराज 
नक शरीरम षुसनका अवसर देखताहुभा निषधेशमें उनके समीप बहत 
समयतकर रहा फिर कलिका वरह वषं बीतजानेपर उनके शरीरम घुसनेका 
अवसर भिटा ॥ १२ ॥ अथात्‌ एक दिन महाराज निषधाधिपति नल मूतर 
पुरीष त्यागकरनेपर विनाही चरण धोये सन्ध्योपासन करनेटगे, वह कलि 
उसी समय महाराज गलके शरीरम पुसगया ॥ १३ ॥ इस भति महाराज 
नटफे शरीरमें भरवेश करके फिर कटियुगने ( नके भाई ) पष्करसे जाकर 
कहा कि अव अपि महाराज नटके संग चोपड खेटनेको चटदीजिये॥ १ ४॥ 

दोडा-जीति येह नर्राजदी, कड कलियुग समुञ्चाय । 

विप्ररूप तब कथियुग, कदे तासु ते आय ॥ 

है पुष्कर ! आप मेरी सहायतासे अक्षद्यतमें महाराज नठकौ जीतकर 
निषधेशके राजा बनवेठिये॥१५॥ कटिके इस भकार कहनेषर पष्कर नरके 
पासको चटदिया, वैरियोका नाशकरनेवाठा पुष्कर वीरवर महाराज नट 
समीप पहुंचा, निषधाधिपति वीरसेनात्मन महाराज नसे कहनेलगा ॥ १६॥ 

चोपा । 

पुष्कर गये तब नठक पासा । जाय करहु यह वचन प्रकार। ॥ 

युआ हेत ओय तुम पड । आज दुवो जन सेखिय भाई ॥ 

नर राजाके मनम आई । सेखनके दित करेड उपार ॥ 

दम शन्त तवन न भाय। नर राजा सव द्र्य मँगाये ॥ 

राना अर्‌ मन्ता समुञ्चावे । राजके कषक मनहि न अवे ॥ 
, पुप्करने कहा-ह पहारान { आश्य हम ओर आप दोनों जने वासर 
चाड से, तव॒ महाराज नठने महात्मा पुष्करके उछानेको सहन नहीं 


किया ॥१७॥ ओर वेदरकुमारी महारानी दमयन्तीकै देखते महाराज नठने 


भण शरक भी देर नहीं करी खेलनेका ही अवसर दूढने ठगे फिर सुवणं, 
रतन, यान ओर वखोकी जोदीे ॥ १८ ॥ कलिके भरमायेहए महाराजे 
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जु खेटनेमेही मनको गा दिया । उस काठ पोसोके मदसे मत्तहुए राजा 
नठको किंसीकी भी निषेधहूपी भटी बात अच्छी नहीं टमी ॥ १९ ॥ इस 
प्रकार वरिका नाश कंरनेवाठे महाराज नट चोपड सेनेमें निरत होगये । ` 
तव दुःख ओर शोकसे घबराकर सरे पुरवासी ॥ २० ॥ महाराजका दशन 
ओर उनको निवारण करनेके दिये अये । तव द्वाराठने दमयन्तीसे आकर 
निवेदन किया ॥ २१ ॥ कि कुछ पुरवासी ठोग॒घबरायेहृएसे दरवाजेपर 
खड, अतएव भप महाराज नटसे जायकर सब हाल कहो किं, अपके 
पास आनेके टियि सव प्रधान आदि खडेहं ॥ २२ ॥ हे देवि ! धमाथदशी वे 
सब जने महाराजका व्यसन नहीं सह सकते, तव शोकसे मूच्छत हदं दम- 

यन्ती गद्द बाणीके द्वारा ॥ २२ ॥ निषधराज नटे बोटी-हे महाराज ! 
आपके दशेनोकी इच्छा कियेहए पुरवासीोग दरवाजे पर आकर खडेहै 


 ॥२४॥ है महाराज ! मंीभी आपके दशनोको भनकर दरवाजेपर स्थित 


क (> क 


है, उनको आप देखिये । इस प्रकार वारंवार प्रार्थना करके ॥२५॥ सुन्दर 
रुचिर कटाक्ष, पतटी कमरवाटी महारानी दमयन्ती विलाप करनेटगी । 
किन्त॒ महाराजके शरीरम तो कटिशुग बुसरहाथा इस कारण उन्होने ङछभी 
उत्तर नही दिया \ २६ ॥ तव मजीस्षहित सरे नगरनिवासी अपसम ` इस 
समय महाराज ज आ खेटना बन्द नहीं करेगे ` इस प्रकार कहते हुए अपने 
अपने घरको चलेगये ॥ २७ ॥ 

तदा तद्भवन दूतं पुष्करस्य नरस्य च। 

युधिष्ठिर बहून्मास्ान्पुष्करो दयनयत्तदा ॥ २८॥ 

हे महाराज ! इसके पे उस षरभे महाराज नट ओर पुष्करका बहूतं 

महीनोंतक जु हेतारहा ओर उस पुष्करकी जीत हदं ॥ २८ ॥ 


इति श्रीभार्तस्ारे वनपर्वणि भाषायां नोपाख्यानवणेने नाम ्रयोविशोध्यायः ॥ २३॥ 
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( १०६ ) |  ल्ल्स्य्छछभारतसार-भाषा- 


चतुर्विशोऽध्यायः २४. 
चतुर्विंश सभार्यस्य प्मस्थस्य महात्मनः! 
गते राज्ये क्ुधात्तस्य वात्ता चा निगद्यते ॥ १ ॥ 
इस चोवीसवें अध्यायमें धर्मस्थित ओर क्षधातर रानी दमयन्तीके सहित 
महाराज ठक राज्य नष्ट होनेकी कथा वणेन कीजाती हे ॥ १ ॥ 
बृहदश्व उवाच । 
दमयन्ती ततो ट्टा परण्यश्छकं नराधेपम्‌। 
उन्मत्तवदुत्थितं तं नैषधं गतचेतनम्‌॥ १ ॥ ` 
वृहदश्वजीने कहा-हे महाराज युधिष्ठिर ! अनन्तर महारानी दमयन्तीनें 
युण्यश्चोकं महाराज नठको उन्मत्तकी समान उठे हए अचेत देखकर ॥ १॥ 
वह्‌ भीमङ्कमारी उद्विधचित्त हृद फिर हे राजन्‌ ! वह महाराज नटे प्रति 
महत्‌ कायं करनेकी चिन्ता करने ल्मी ॥ २ ॥ वह महाराजके पापकी 
चिन्ता करती ओर उनके प्रियकी इच्छा करती हदे उस दमयन्तीने सवैस्व- 
हीन महाराज नके पास जाकर इस तरह कहा ॥३॥हे महाराज ! आपका 
सारा धन जआ सेटनेमे नष्ट होगया, ओर तुम्हारे पासके हाथी षोड भी 
स्व निकट चुके ओर जिस कोश ( खजाने ) से बकी ब्रद्धिं अथात्‌ सेना 
इत्यादि राज्यकौ सामध्री वढाकरती है अव आपके पास वंह काशमा नही 
रहा॥ ४॥ किन्त राजङकमारी दमयन्तीकी उन वातोंको महाराजं नने मनमें 


शी धारण नहीं किया । तब फेर भीमतनया दमयन्तीने अपनी दासे कहा 


॥ ५ ॥ हे कल्याणी ! इस समय मेरे करनेयोग्य महत्‌ कायं उपस्थित हैः 
अतएव अप वाष्णेय सारथी वृहत्सेनके पास मेरे पजको ठे जाद्रये ॥ ६॥ 
महारानी दमयन्तीको यह वात सुनकर बहत्सेनने अपने आज्ञाकारी पुरु- 
षोके द्वारा पु्रोंको बुटाया ॥ ७॥ तव देश काठको जाननेवाटी पतिवता 
द्मयन्तीने मीटी वाणी द्वारा वाष्णेयको सन्तुष्ट करके समयानुसार कहा॥<८॥ 
किं, आप जिसतरह उत्तम अवस्थामें महाराजका सब हाल जानते है वैसेही 
अव विषमस्थितिका हाट जानकर आपको महाराजकी सहायता करनी 
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चाहिये ॥ ९ ॥ इस समय महाराज नटराजा पुष्करे संग ज्यों २ कड 
करते हँ अथात्‌ ज॒ खेठते हे वेसेही ' उनको खेटनेकी ठत बढती जाती 
हे॥ ३०॥ जिस प्रकार राजा पुष्करका अथे ( हित ) करनेवाठे पसे उनके 
वशीभूत होरहे है अथात्‌ उनको जिताय रहे है उसी प्रकार वे महाराज 
नठको विपरीत फल देरहे है, अथोत्‌ उनकी हार कराय रहे है ॥ १३१ ॥ 
इस समय वे महात्मा महाराज नट अपने सुहृद ( मित्र ) ओर स्वजनोंकी 
बातभी नहीं सुनते है, इस कारण में समती हूँ कि, उनकी बुद्धि नष्ट 
होगई॥ १२॥जव किं, मोदितहए महाराज मेरी बात नहीं मानते है इस कारण 
मे आपकी शरणागत हूं । हे सारथे ! आप मेर कहनेको कीजिये ॥ १३॥ 
अथात्‌ आप मेरे दोनों बाठकोको रथमे चठाकर कुण्डिनपुरको लेजादये 
ओर वहां मेरे माता पिता इत्यादिकेकि पास इनको रखकर ॥ ३४ ॥ ओर 
उनको भरी भांति सस॒ज्ञाय बुञ्ञाय फिर यहां चटे आद्ये । महाराज नके 
वार्ष्णेय नामक सारथीने महारानी दमयन्तीकी यह बात सुनकर ॥ १५ ॥ 
महाराज नके प्रधान अमात्य (मन्वी ) से जायकर यह व्रत्तान्त निवेदन्‌ 
किया, तव सारे मन्त्ियोने इस वातका निश्वय करके आज्ञा देदी ॥१६ ॥. 
चोपादं । 1; र 

सुत कन्या तब रथ बेडवा । सारथे दंश विद्म पठबा॥ 

पडो षेगि सारथी तवा । देश विदभ भाम तरप जर्हवा ॥ 

दमयन्ती पय्ये रे साथा । सुत्‌ प्रतिपार करो नरनाथा॥ 

सर ॐ कहंउ सा गाथा । चिन्तावन्त भये नरनाथा ॥ 

द्‌ह- यहं कह तन सो सारथी, रानहि कियो जहार । 

बहुत देश तहं देखिकै, अवध नगर पग धार ॥ 

तब वह सारथी उन दोनों बाटकोंको रथम चढाकर विद्देशमे लेगथा, 
वहाँ घोडोंको रथके निकटही रखकर उस अतिश्रेष्ठ रथसे ॥१७ ॥ इन्द्रसेना ` 
नामवाटी कन्या ओर इन्द्रसेन नामक पुत्रका उतार महाराज भीमको सोषादेया 
ओर फिर उनसे आज्ञा लेकर राजा नठकी ओरको चछकदिथा ॥ १८ ॥ 





(-0 28180 (111५6151 (-118110148111. 1 ©€6810011-\/810॥<8 21181818 111181५6 





( १०८ ) -न$भारतषार-भाषा- 


"~~ ० (~ -@--7--®--- ~~ ~~ -9~ * ~ ---~--० ~~ ~~ -9-~ -~¬- -०--०--- ~~ -+---~-- ~ - -- - ~~ - =-= ~© ˆ ˆ ^ -@- ~~~ -न- ~© ~~~ ~~~ =< "= >+ 


तव वह सारथी घूमता घूमता महाराज कतुपणकं नगरमं आपहूचा भर 
प्रम दःखम उनके पास रहा ॥ १९ ॥ तथा महीपति कतुपणका सा- 


रथी होकर उनकी टह करने ठगा । वहदश्वजीने कहा, हे युधिर ! इधर ,, 


वाष्णय सारथीके चठेजानेपर पण्यश्टोक महाराज नठका जु खेखते 
खेत ॥ २० ॥ पुष्करने सारा राज्य जीताशेया, को वस्त॒ वाकी नं रही 
तव महाराज नठके सारे राज्य हारजानेपर पुष्कर उनसे हैसकर वोढा॥२१॥ 
चोपा । 
स्वणं रनत जां खव भवार । धरत दवि पर मह सव हारा॥ 
गज तुरग शरे तब राञ। एकह वार न जातंउ दहा ॥ 
दारे वश्च अभूषन जेते । राजस्थान आदे पर तत॥ 
स्वस हार चुके नरु राजा । पासा खरे भयउ अकाजा ॥ 
पुष्कर कदय रद्यो क अदई । दमयन्ती खवहु यह कहर ॥ 
सुनत रउ भा ध अपारा । पर नेकहु कदु चरे न चारा॥ 
किं अव हमारा वम्हारा ज फेर हषे, उसमं आप आरी दाव ठगा- 
इये किंतु भ तो आपका सवसव जीतचुका,एकमात दमयन्ती वचीहृद हे सो 
यदि अपं चाह तो अवको वार उसकाही दाव टगादीजिये ॥२२॥ पुष्क- 
रके एेसी वात कहनेपर पुण्यश्चोक महाराजं नटकी छाती फटनेटमी परन्तु 


नठ महाक्राधित इए आर उन्हने अपने ( अगेके ) सव गहने उतारकर वरहा 


रखदिये ॥२४॥ केवटमातर एक वश्च धारण किये वे वोँधवोके शोक बदानेवारे 


महाराज नल अपनी विषुल राज्यलक्ष्मी त्यागकर नगरके बाहर निकटे २५॥ 
चोपाई । 

दमयन्ती जन्या यह राजा । केयां चदन वनकेर समान्‌ ॥ 

रोय ची दमयन्ती रानी । सो करणा किमि कड बखान्‌। ॥ 

राज्य तजा वन वाप किधाये। विधिने कठिन कटरा (खाय ॥ 

दासी दास बडुत विर्खाई । दमयन्तं तप॒ पछ जाई ॥ 


जो जह सुन धृने शिर सोई । बड विषाद्‌ नाहे धारन डी ॥ 
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रोदा-चरे जात तृप राजसो, पुर जन धीर धराय । 
दमयन्ती नर उपमा, रामचन्द्रसो पाय ॥ 

उन एक वख धारण करके जातिहुए महाराज नके पीछे पीछे महारानी 
दमयन्तीभी चद । तव तीन रात्ितक महाराज नने दमयन्तीके सहित 
नगरके बाहर वास किया ॥ २६ ॥ इधर राजा पुष्करने सारे नगरम ठटारा 
पिटवादिया कि, जौ आदमी नटको आदर मानसे टिकावेगा या उसके पास 
जायगा वह्‌ मेरे हाथसे मरनेयोग्य होगा ॥२७॥ तव हे युधिष्ठिर । पुष्करका 
यह ठंदोरा सुनकर उससे वैर होजानेके रसे किरी पुरवासीने महाराज नलका 
आदर सत्कार नीं किया ॥२८॥ (अधिकं क्या कहे ) किसीने उन्‌ सत्कार 
करनेयोग्य महाराज नछका वाणीसेभी सत्कार नहीं किया ओर वे महाराजं 
वेह तीन राततकं जलमातर पीकरही रहे ॥ २९ ॥ तब फिर भूखमे अत्यन्त 
पीडित होकर महाराज नटन नदीके किनारेपर एक मछली मारनेवाटे धीम- 
रको देखा ओर्‌ उससे मखूटी मगकर ॥ ३ ०॥दमयन्तकि हाथमे देदीं किन्त 
वे मठी उसके हाथसे तत्का गायव होगदई । तव फिर उस नदीम सखान्‌- 
करके महाराजने दमयन्तीसे कहा ॥ ३१ ॥ कि हे दमयन्ती ! आपने स॒ञ्चका 
छोडकर इन मछलियोंको खाछिया, इस तरह कहते ही थे कि, इनको ङुछ 
पक्षी दिखाईं दिये, तव वे कहने लगे कि, इनसे मेरे उदर प्रणे होनेका काम्‌ 
चट नायगा अथात्‌ यह वस्तु मेरी होचुकी ॥ ३२ ॥ रानी दमयन्तीसे इस्‌ 
(कर कह्केर महाराज नठने उन पक्षियोको अपने वसे भटीभोति ठक- 
दिया अथोत्‌ उन्हौने उनके ऊपर इस अभिप्रायसे अपना वख फेंका किं, 
यह्‌ निकट कर नहीं जासके, किन्त वे सच पश्ची उनके उस वखको भी छेकरं 
उडगंये ॥ ३३॥ ओर फिर उन सब उडतेहए पक्षियोनि कहा-रे दुखद्धि । 
हम तेरे वके हरनेवाे पक्षीरूषधारी पसे है ॥ ३४ ॥ इसके पीछे वे सव 
पक्षी महाराज नठको भूमिपर नंगा देखकर आपसमे पिवाद करनेखगे । इस 
प्रकार पश्चोरूपी पौसोको गयाहृभा आर अपने भापको नंगा देखकर॥२५॥ 
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पुण्य श्ोक महाराजने दमयन्तीसे कहा हे भद | मँ जिनफे कोधित होनेषर 
सपण द्वयम च्युत हआ अथात्‌ मेरी सारी सम्पदा नष्ट होगे है 
॥ ३६ ॥ उनको क्ुधित ओर दुःखित विशेषभावकरके नहीं प्रसकतारहू 
ओर फिर जिनके कुपित होनेषर मेरे सन्सुख ही आपका निरादर ह 
॥ ३७ ॥ उन्न ही अव पक्षी होकर मेरे व्चको भी हरिया, मे महा- 
विषमावको प्राप्त होकर इस वनमे दुःखी हह ॥ ३८ ॥ मे आपका 
परति हू, अतएव में जो कुछ कहता, ह अपनी हितकारी वात सुनिये 
देखिये ! यह दक्षिणदिशाको वहसे रास्ते चटेगये हे ॥ २९॥ यह अवन्ती 
पुरी ओर अवन्त नामक पहाडको अतिक्रम करके फेठाहृअा विन्ध्यनाम- 
वात्मा महापहाड हे दसके पीछे सख॒द्रमें मिठीहृदे पयोष्णी हे ॥ ४० ॥ यह 
महर्षियोके आश्रम ह जो किं भोति भौतिके फूल फटोंसे युक्त है ओर यह 
रास्ता विदभेदेशको चलागया है, इसी रास्तसे आदमी कोशर्देशको जाया- 
करते है ॥४१॥ इसकी दक्षिणदिशामें यह दक्षिण नामक देश है, आप इस 
मेरे वताये रास्तेसे अपने वापके घर चटी जाये । महाराज नट्के इस 
ति कहनेपर बाष्कटासहित वाणीरूपी दुःखम खेदित हो ॥ ४२॥ 
महारानी दमयन्ती निषधाधेपति महाराज नसे दीनवचन कहने ठम कि 
ठं नाथ । इस समय भेरा हदय कप रहाहं ओर मेरे सव अंग भी दुःखित 
हीरहह ॥ ४२ ॥ हे महाराज ! आपकी आज्ञाको वारंवार वचैती अर्थात्‌ 
पाटन करती हुई हृतराज्य, निधन, वश्चरदित ( नगे ) ओर भुंखंभे आतुर 
॥ ४४ ॥ आपको इस निजेनवनयें छोडकर मे कैसे अपने पिताके घर चठ- 
जाऊँ 0 मेँ थकेहृए अ।र उस पटे राज्यसुखकी चिन्ता कृरतेहए ॥ ४५॥ 
हे महाराज । एस घोर वनम्‌ भाषके दुःखको नेष्ट कमी । क्योकि भायाकीं 
समान अमरतषपां आषा दूसरा कईं भी विद्यमान नहीं हं ॥ ४६॥ 
यह बात मे सत्यही कहती हँ किं सयां सव दुःखोकी ओषधीस्वरूप होती 
हं । यह छनङर महाराज ठन कहा -हे सुमध्यमे ! अपने जो बात कही, 
सो सची ह ॥ ४७ ॥ निःसन्देह मदष्यके दुःखकी ओषा भायाके 
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समान दसरी कुछ्भी नहीं है, है भीरु ! मे आपको संकटभे नही त्यागना 
 चाहाताहू ॥ ४८ ॥ हे भीमनन्दिनी ! आपको जो यह उर ठगरहा हे 
किमे कहीं ठ॒मको त्यायनदं, सो दस उरको आप दूर कर दीजिये । 
दमयन्तीने कहा-है महाराज ! यदि अप यहां सुञ्चको नहीं व्यागना 
चाहतेहे ॥ ४९ ॥ तो आप सुञ्चको बेरबेर॒विदपदेशका रास्ता किसटिये 
दिखारहे है! हे सरेपते ! मे आपसे त्यागीजनेके योग्य नहीं हँ ॥ ५० ॥ 
हे पृथ्वीपति ! आप अकृष्ट चित्त करके सुञ्षको मत त्यागना । हे सुखकारक) 
सुञ्चे इस त्यागनेके कारण आप मेरे शोकको बढातेहें ॥ ५१ ॥ ओर हे महा- 
राज ! यदि आपका यही अभेप्राय हो कि में विद देशको चटी जाऊ, तो 
हम ओर अप दोनोंही जने साथ वि दभेदेशको चटे चट ॥ ५२ ॥ 

दाहा-ङ्।ण्डनपुरका चरख्हु नूप) जा मन मान कन्त । 

तुम क देखत भीमन॒पः, करिह परेम अनन्त ॥ 
विद्भराजस्तञ्र त्वां पूनयिष्यति मानद । ` 
तेन त्वं पनित राजन्सुखं वस्पि तद्रहे' ॥ ५३॥ 

हे मानद ! वहं विदभं देशाधिपति मेरे पिता महाराज भीम आपका 
( भटीर्भोति ) आदर ( सत्कार ) करगे । हे राजन्‌ ! उनसे पूजित होकर 
आप सुख प्रवेक उनके घर वास कीजिये ॥ ५४ ॥ 

इति श्रीभारतसारे वनपवेणि भाषायां नरोपाख्यानवणने नाम चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
_ _ पचरवेशाशल्यायः ९५ 
पचविङ च राज्याश्च विरह नरस्य वै । 
व्याघस्य मरण चेव दुश्रबुद्धेश् कथ्यते ॥ १॥ 

इस पचीसवे अध्यायमें जिसपकार महाराज नठ ओर रानी दमयन्तीका 

वियोग होकर दृषटडदधि व्याधकी मृत्यु हु, सो कथा वणन करतेह्‌ ॥ ३ ॥ 
नट उवाच । 


यथा राज्यं पितुस्तेऽस्ति तथा मम न सरायः। | 
न्‌ तु तन विष्यामि विषप्रस्थः कथचन ॥ २॥ 
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(११२) ञ-ल-यरछभारतसार-भाषा- 


महाराज नटे कहा-हे प्यारी ! अपके पिताका जो राज्य हे, सो 
निःसन्देह मेरा हे इसमें कुछभी फरक नहीं हे, किन्त इस समय डे भारी 
सकटको भ्रात ह इसलिये वहा नहीं रहूगा,हे प्यारी ! ( नेक सोचो तो सही) 
कि में वेरियोसे पराजित निधन ओर आपके शोकको वढानिवाटा होकर 
केसे तम्हारे पिताके घर जाकर वास करू ¢ ॥ २॥ हे कान्ते ! जिस समय 
आदमी समृद्धिमान्‌ ( धनसम्पत्न) होकर अपनी सयुराटको जायाकरताहै, 
तवही उससे ससुर इत्यादि सबटोग भरसन्न होकर वातचीत किया करतेहै 
॥ ३ ॥ ओर वही आदमी जव निधन होकर ससुराटमे जाताहे तव सघु- 
रालके वही आदमी उससे टेदी टेदी बातें कियाकरते ।` इसतरह रानी 
दमयन्तीसे महाराज नटन वारंवार कहा ॥ ४ ॥ ओर अद्धैवघसे आच्छा- 
दित कल्याणी दमयन्तीको शान्त किया अथोत्‌ समञ्ञाया बञ्चाया तव फिर 
एकवस धारण कियेहुए दोनों जने इधरउधर फिरनेटगे ॥ ५ ॥ दस प्रकार 
ुधातुर ( भूखे ) ओर थकेडूए महाराज नठको एका प्रवा (प्याऊ ) दिखाई दी 
उस्र भरपा ( प्याऊ ) के मिकजानेपर यह दोनों जने वहां ठहरगये ॥६॥ अनन्तर 
महाराज नट प्रथ्वीकी धररिसे यंठित,मटीन केशयुक्त'वख्हीन हुए पृथ्वीतल- 
पर्‌ दमयन्तीके सहित बैटगये ॥ ७ ॥ फिर थकेुए महाराज नले प्रथ्वीत- 
लप्र रानी दमयन्तीके सहित शयन किया ओर दमयन्ती लेते ही नींदके वशी - 
मूत होगदं ॥ < ॥ जव अकस्मात्‌ दुःखको पराप हुईं सुन्दरी राजकुमारी 
दमयन्ती सोगदे तव महाराज नल दमयन्तीको सोती देखकर ॥ ९ ॥ 
उसके त्यागदेनकी इच्छसे चिन्ता करने ठे । फिर सोचा कि इस रानीको 
वनम छोडना चाद्ये वा नगरमं त्यागना ठीक होगा} ॥ १० ॥ 
इसके छोडदनेपर सुञ्ञे सुखमिटेगा अथवा नहीं छोडनेसे मिटेगा ! 
दस तरह महाराज नटने वारंवार चिन्ता करके रानीके वयागदैनेको 
ही अच्छा समञ्ञा ॥ ११॥ उन महाराज नल ओर रानी दमयन्ती दोनो 
पास एकहो एके वञ्च था, इसकारण महाराज नने रानीके आये 
वच्च कतरनेका विचारक्रिया ॥ १२॥ ओर फिर यह भी सोचा कि, इस 
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वको दस तरह कतरना चहिये जिससे इसको माहमन हो । महाराज नल 
दस भोति विचार करतेहुए बश्च कतरनेके लिये प्रियाके चारो ओर देखने 
टगे ॥ ३३ ॥ (उसी समय कलि शोकरूमी ) उत्तम खड्ग ॒होकर राजा 
रानीके बीचनें अ।कर स्थितहुभा । तव वेरियोके नाशकरनेवाछे महाराजं ` 
नने उस खङ्ग द्वारा उसका आधावख कतर कर य्रहण ( धारण ) कर- 
लिया॥१४॥ ओर फिर महाराज वैदर्भकुमारी महारानी दमयन्तीको वहही 
अचेत सोतीहुईे छोडकर भागगये ॥ १५ ॥ किन्त स्नेहसे हदयवधा होनेके 
कारण महाराज न फिर दमयन्तीके निकट टोट आये, ओर उसको उसी 
तरह सोतीहुडे देखकर रोने ठगे ॥ १६॥ ` 
चोपाटं । 
दृचि च्रपाते उरमं अति सोगा । देख इ विधि कीन्ह कृष योगा॥ 


रविशाशे निनकेई देखउ नाही । सो मम संग फिरत वनमाही ॥ ` 


मेरे साथ विपिन दुख पे । बहु संताप कहाँ ख्गि सेहै॥ 
जाडं याहि तनि जो वन्दी । आखिर पितभिषन सो जादी ॥ 


यह विचार त्रपके मन आये । कलियुग दय बहत भरमाये॥ ` 


दोहा-क्षण अगे नङ निकटदीः क्षणक चङे तनि मोई । 
„ ` करे विचार अनेक विपे, कव करे मनक्षोह ॥ १७ ॥ ` 
` किर विलाप करते करते कहुनेखगे फि, हाय ! पहले जिन महारानी 
दमयन्तीको वायु आर सूयी स्यशे नहीं करसके धे, बही प्यारी बाला इस 
स्मय प्रवा ( 2. में अनाथको समानं सोरी हे ॥ १७.॥ यह चारु- 
हाती वश्च कतरटनपर भी उन्मत्तकी तरह सोही रही है सो यह वरारोहा 
किस प्रकार जगिगी ? ॥ १८ ॥ सञ्जम रहित होकर अथात्‌ भेरा वियोग 


` ्ोजानेपर यह-भीमद्धमारी सुन्दर दमयन्ती मृग सादि ( हिंसक ) जन्तु 
असि सेवित इस घोर वनम अकेटी किंसतरह विचरण करेगी १॥ १९॥ ` 
दस भति ( चिन्ताकरतेहुए ) महाराज नल वारंवार चलेर्जोय, भरं फिर 
(१०. | ८ | 1.4. ८ 
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अपनी प्यारीके निकट पटट आवें । दसतरह कटियुगमे आकर्षित टकर 
महाराज अज्ञानी होगये ॥ २०॥ उस काठ महाराज नटका दुःखित ह्य 
दो प्रकारका हो रहाथा, वे हिंडोेकी तरह वेर वेर प्यारीके पास आं 
` ओर फिर चटेजावें ॥२१॥ फिर वे महाराज नर कलिद्रारा आकृष्ट होनेके 
कारण सोती हृ अपनी भायां दमयन्तीको त्याग करुणाके सहित विटप 
करते करते महान कष्टक प्राप्तहए ॥२२॥ जौ किं कटिय॒गके स्पशेमे महा- 
राज नठका ज्ञान नष्ट होगयाथा, ( इसाटेये ) वे रानीको छोडकर दःखित 
चित्तसे निजेन वनमें चटेगये ॥ २२॥ वृहदश्वजी बोटे-हे महाराज युभि- 
िर ! जब राजा नट चलेगये तव॒ इधर थकावट दूर होनेपर वरारोहा दम- 
यन्ती जागी ओर उस निजेन वनम डरती केपती ॥२४॥ अपने प्रति महा- 


राज्‌ नठको न देखकर दुःख शोकयक्तं व चासित हो ‹ हे महाराज ! ` उस 
भाति उच्च स्वरसे नरको पुकारनेटगी ॥ २५. ॥ 
च दिश चिते चंकेत चित भय । दादा करि बहरोदनठयङड ॥ 
हाहा स्वामा कन्त हमार । तज माकहं बन करं सिघारे॥ 
प्रथमहि क्यो न छोडव तोही । नव खमि वट विच जीवनमोदी ॥ 
यदि दुख जावन जात इमारा । वचन चठ तरप भयर तम्हाय॥ 
कान्हा सवा सदा ठम्हारा। कन चूक भइ कन्त हमारी ॥ 
आज्ञा भग न कबदू कान्द । कहि अव त्यागि इमहि दुखदीन्डय॥ 
धारज आय दृउ नो नाही । कैसे पराण रहे तन माहीं।॥ 

दोहा-सवन विपिन मू रोवती, दमयन्ती विरुखाय । 

कन अवदण कन्हि दन्द कन्त दुख आय॥ ` 

हा नाथ ! हा नाथ, हा महाराज | हा स्वामिन्‌ ! आप किस चयि सञ्च 
छाडनेकी कामना करते ह ¢ हाय ! मे मरी ! नष हृं ! इस विजन वनम 
उञ्चका उर ठ्गरहा हे ॥ २६ ॥ हे महाराज ! हे धभके जाननेवाठे ! अप्‌ ` 
सत्यवादी अथात्र सची वातकेही कहनेवाटे दै, तब फिर सञ्च दीन सोतीहृह ' 
ओर अकेली भा्याको छोडकर किसतरह चटेगये ? ॥२७॥ हे परुषोत्तम्‌ ! 
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अव तक क्या आफ हसी करी १ हे महाराज ! ह ईश्वर! भव सुञ्चको आप 
अपने स्वरूपका दशन दीजिये कारण कि, सज्ञे यह उर टगरहा है ॥२८॥ 
हे महाराज! आयनेदेवताओक भदान करीहूदे वियाद्रारा किसटिये अपनेको 
छिपा रकखाहे ? हे नरेश्वर ! सुञ्चसे आप्‌ वात अयो नहीं करते ? हे नाथ ! 
सुञ्चके आपका वियोग भस्म कियेडाठताहै ॥ २९ ॥ हे पार्थिव ! अप्‌. 
सु विटपतीहृद भाय को ठास वैधाकर कपो नहीं आठिगन कसे ? सञ्चको 
अनपनेका सोच नहीं हे ओर दूसरोकी भी कुछ चिन्ता नहीं है ॥ ३० ॥ 
~ ` किन्तु मे मार आपकौदी चिन्ता कर रहीहू कि आप अकेले वनमें केसे 
होगे ? यही समक्षकर रोरदीहू । है महाराज ! भप भूखे, प्यासे ओरथके ¦ 
हुए किस तरह निवाह करते हैगि {॥ २१ ॥ ओर सां्ञ समय ॒सुञ्चको 
वृक्षके मूलम नहीं देखकर आप विषाद (शोक ) करगे ॥ ३२ ॥ 
इसके अनन्तर वह दमयन्ती दुःखम अतीव आतं हो कोधसे प्रज्वटित हृ 
महान्‌ दुःखसे रोती रोती इधर उधर भागने ॥२३३॥ तदनन्तर हे विक ! 
इस विजन वनमे आप सञ्जम बात चीत कीजिये । इसप्रकार कहतीहुई वह 
बाल वार वार उठ मुच्छित होकर भूमिपर गिरनेटगी ॥ २४ ॥ फिर महा- 
राज भीमङकमारी पतिव्रता दमयन्ती अपने मनम भरोसा बाधकर उठी ओर्‌ 
सचा वचन कहनेखगी किं, जिससे ओर जिस दैतसे वे निषधाधिपति नल 
दुःखके प्रा होकर दुःख भागि रह ॥ ३५॥ मेरे वचनसे उस पापात्ाको 
महान्‌ दुःख ह, जिस पापात्मान पापहीन महाराज नठको रेषा दःखी 
कर खा ॥२६॥ वह पर्येक जन्ममे महान दुःखको प्राप्त हो, आजीवनं 
दुःखी भोग करता रहेगा, वह महात्मा महाराज नठकी भार्यां दमयन्ती 
हस प्रकारं विछाप करनी ॥ ३७॥ इसके पडि दमयन्ती हिंसक जन्तु- 
असि भरेहुए उसे वनम अपने स्वामी महाराज नटको खोजतीहूद बावठेकी 
~ तरह बार वार विछाप करेनेढगी॥ २८॥ इस भति दुःखसागरमं दबीहदं ओर ॥ 
| ऋत्तीके दशेनको खालसा करनेवाटी मार्गमे विचरतीहूद दमयन्तीको ॥३९॥ = 
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कः ~क ~> -@--=>= @--@> -¬~ -@ -->---->~--@- ~~ -@अ-~- ~ ~> - (> ~ 








चापां । 
सप एक तब सन्मुख सावा । राना पद्‌ मुख भातर खवा ॥ 
राना बकर वहत विर्‌ खाइ । दाय कन्तं मोहि ख्हु बचाई ॥ 
नषध दृश स्वामा जब जंहा । कदा कन्त माकं कं ₹ पहा ।॥ 
व्याव एक तह दखड जाइ । विक सपं कृद्‌ मारखउ जाई ॥ 
वधकं सप कृह्‌ डारड मार । पाडत काम कद्या सच नारा ॥ 
काम वर्य हइ बार वानी । कदत वनम एएरहू भुखन ॥ 
तव रानाको चन्ता जाइ । नरको मनम पुनि फन ष्याई्‌॥ 
रानी शाप वधिक कर दीना तुरत भस्म तेद खख्क द कान्हा 
प्राणियोके ग्रहण करनेवाले वडे शरीरवाटे एक खसे घवरायेहुए 
अजगरने निगल छियां । उस अनगरफे निगटजानेपर दमयन्ती वहत ही 
दुःखित हुदै ॥ ४० ॥ ओर महाराज नटका एसा सोच करनेटमी किं जसा 
अपनी अनाथ आस्माका भी नहं किया । हा नाथ । इस वनमे 
. सञ्जको अजगरने अनाथकरे समान निगठलिया है ॥ ४१ ॥अत एव हे 
स्वामी ! आप स॒ञ्चको छुडनिके ल्यि दोढडकर किंस निमित्त नहीं भते 
ह ? हे महाराज ! यञ्च अधम नारीको आपने शापसे याग दिया हे ॥४२॥ 
हे नेषध ! हे राजसिंह ! हे मानदेनेवाटे ! आपके श्रुधातुर ओर मीन जनित ` 
श्म ( थकावर ) को कोन नष्ट करेमा ? ॥ ४२ ॥ इसके पीछे एक मृगोका 
मारनेवाला व्याधं उस गृहन वनम वूमताहृञा दमयन्तीकी करणारी दीन ` 
वाणी सुनकर शीघतासहित उसके सन्डख अपहा ॥ ४४॥ ओर उस' 
 सृगव्याधने उस दमयन्तोका इम तरह अजगर द्रारा निगो टृ देख वेगसहित 
पेने शशमे उर उरग ( अजगर ) के सुखको चीरडाला । इस भोति उस. 
सयका मार निर्विचेष्ट करके ॥ ४५॥ ४६ ॥ वह्‌ वधिक उस दमयन्तीको 
 छडाय नरस नहटाय अ।र भाहार कराय प्रछनेगा ॥४५७॥ व्याध बोटा- 
हे मृगकी समान आंखोवारी ! आप कोन ह ? किसकी भार्यां है? ओर । 
हे भाभेनी ! इस घोर वनम किपल्यि आहो १॥४<॥ हे भरत ! उस 
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व्याधे इस तरह पृष्नेपर दमयन्पीने अपना सारा हाल उसको सुनादिया 
॥ ४९ ॥ अनन्तर अद्म टकी दूह पुर जंघा व स्तनवारी, कामल व 


नवीन अंगवाटी ओर शरदकतुके चन्द्रमाको समान सुखवाटी ॥ ५० ॥ 


कृमटपच्रकी समान ओंँखोवार्ट। ओर मधुर वचन बोरनेवाटी दमयन्तीका 
देखकर वह मृगव्याध कामके वशोमूत होगया ॥ ५.३ ॥ ओर फिर वहं 
कामातुर व्याधाती मीठी मीठी वातो दमयन्तीको सन्तुष्ट कनक चश 
करनेठगा, तव कामिनी दमयन्तीने उसके इस ८ बरे ) अंभिप्रायको जान- 
टिया ॥ ५२ ॥ अनन्तर उस दुष्टको देखकर सती दमयन्तीने महान रोष- 
युक्त कोधसे जलतेहृए कहा अथोत्‌ उसको यह शाव दिया ॥ ५३ ॥ 

नच पापमतिः क्षुद्रः परासुमेगजीवकः । 

उक्तमामे तु वचने तया सं सृगजीव॒कः ॥ 

व्यसुः पपात मेदिन्यामयिद्ग्ध इव द्रुमः ॥५० ॥ 

कि यह पापमति नीच मगव्याध प्राणीन्‌ होजयि, पतिवता महारानी 

 दुमयन्तीके यह बात कहतेदी वह मृगजीवी व्याधा अश्चिसे जटेुए ब्रक्षकी 
समान प्राणरहित हकर प्रथ्वीपर्‌ गिरपडा ॥ ५४ ॥ 


- इति श्रीभारतसखारे वनपवेणि भाषायां नोपाख्यान वणनं नाम पंचविशोऽध्यायः ॥ ‰ ९ ॥ 


, षडविशोऽध्यायः २६. 
पडाविरो नरुपल्याश्च काननेऽतिविरपनम्‌ । 
सुनभिः सह संवाद्स्तस्या रा्याश्च कथ्यते ॥ 9 ॥ 6 
दस छथ्वीसवें अध्यायके बीच महाराज नरकौ भाया दमयन्तीक। ¶¶ 

अप्तैविटाप करना फिर खनियोके सग रानीका संवाद हीना; यह ₹ 
वणेन करीजातीदै॥१॥ 
बृहदश्च उवाच । | 
सा निहत्य मृगव्याधं प्रतस्थे कमरक्षणा । 
तृनं प्रति बनं रान्यं च्चिहिकागणनादतम्‌ ॥ १ ॥ 


॥ 
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(११८). ज ल्ज्यछऽभारतसार-भाषा- 
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` बृहदश्वजीने कहा-हे महाराज युधिष्ठिर ! इसके पीछे वह कमलकी 


समान ओंँखोवाटी दमयन्ती उस मृगव्याधका नाश करके चिष्टी इत्यादि 


पक्षियोसे शब्दायमान वनम जापहुची ॥ ३ ॥ सिंह, व्याघ्र, हिरन, हाथी. 


सुर ओर बन्दरोसे युक्त, सर्प तथा पषटीगणसे युक्त, म्टेच्छ ओर तस्क- 


ऋ 9 क क 


रोसे सेवित ॥ २ ॥ साट, वांस, नीप, पीपल, इंखद तथा रादके पेड, किंशु- 


ककं पेड अनक पेड, चन्दनके पेड ओर आमटेके पेड इन पेडोसे युक्त 
॥ ३ ॥ जामन, आम, खेर, ताठ वेत इनसे आकुट तथा काठेय, कदम्ब 
ओर गृटरद्ारा यक्त ॥४॥ वेर, वेट ओर सुटहटकिं ब्रक्षोसे युक्त, भरियाल, 


शष्‌, खजुर, हरड ओर वहेडेके पेडोसे युक्त ॥ ५५ ॥ भोति भौतिकी धातुके 


# += ` "8 ^ ॐ । जक ---~ 
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शतशः छिद्र, नानाभोतिक्ते द्रे हरे तृण (घास ) तथा कज फ जिनमें 


प्षिगण ( तरह तरहकी सुहावनी ओर मनभावनी ) बोलिर्योँ बोलररेदै' व 
सूयके उत्तापसे राहेतं ॥६ ॥ नद्यो, सरोवर (ताखाव ) वावडी ओर भोरि- 


०4 


भतिके पशु व पक्षी, अनेक कूर पिशाच, साप ओर राक्चसगण ॥ ७ ॥ अ- 


 नगिन्त पल्वल, तडाग, गिरिक्रट, नदियोके सगम तथा ओर भी बहतसे 


कि > शे, क 


अदधत दशनवाठे पदाथं ॥ < ॥ वनेटे गमे, अरः गदड, रीख भर गेम 


युक्तं वनोंमं जाकर विद्गेनान्दनी दमयन्तीने इन सवको देखा ॥ ९॥ महान्‌ 
तेजस्विता ओर यशसे मनोहर दमयन्ती वनम अकेठी फिरतीट्ृहं निरन्तर 
महाराज नटको खोजनेटगी ॥ १० ॥ ओर वृह महाराज भीमकी पुत्री 


घोर मार्गमे पहुंचकर कहीं भी न इरी, किन्तु एकं माजर अपने स्वामीके 


दुःखसे अवश्य पीडित हृं ॥ ११ ॥ हे राजन्‌ ! फिर महाराज भीमकी 
कृन्या दमयन्ता स्वामक चाकस् महाच्‌ दुःखत हकर एक पत्थरकी शि- 
छापर बेदगदं ओर विखाप करनेलगी ॥ ३२. ॥ दमयन्ती बोली-हे सिंह- 


ककम ! हे महाबाही । हे नषध दशास्थतननोके आधिपति ! आप सङ्करो 


वजन्‌ वनमं छांडकृर कहौ चटे गये 7 ॥ ३३ ॥ हे वीर ! हे नरसिंह । आ- 
पन बहुतसी दाक्षिणावारे अश्वमेधादि यज्ञ करके मेरे सग उत्तमोत्तम 
कायाका कया हे॥ ३४ ॥ हे नरोमें सिंह ! हे महाराज ! हे राजापिटक । 
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आप जो मेरे पक्षको स्वीकार करके है उसको आप स्मरण कीजिये 


॥ ३५ ॥ हे पृथ्वीपति ! मेरे पासके हस पक्षियोने आपफे पास पहुंचकर 
जो वातं कही है उनको आप्‌ सहटेनेके योग्य हँ ॥१६॥ हे मचजव्याघ । 
एकं ओर तो अंग आर उप अग समेत चारो वेदका पठना ओर दस्र भर 
सत्य बोटना -यह दोनो समान है ॥ १७ ॥ अतएव हे राजेन्द्र ! हे नरेश्वर । 
हे विभो ! पाहेटे आपने सुक्चसे जो कुछ कहाथा अथात्‌ प्रतिज्ञा की थी 


१ 


उसको सव्य कीजिये ॥ ३८ ॥ हे राजेन्द्र ! आपका दशन करके भे जन्म 
जन्ममे आपकी प्यारी, (भाया ) हूगी, अत एव इस घोर भटवीमें पहूची- 


हुईं सु्से आप वात चीत क्यों नही करते है ?॥ १९ ॥ यह दुष्ट भयं 


कराकार वनराज कत्त भूखसे घबराकर सुञ्चको खेचटेताहे अत एव 


आप सुञ्चको क्यों नहीं बचति है † ॥२०॥ हे कल्याण ! आपने जो 
प्रथम्‌ सु्चसे सुखकारक बति कहीं थी; सो उन सब जनोकी प्यारी 
वा्तोको सत्य कीजिये ॥ २१ ॥ हे नाथ ! हे नराधिष ! उन्मत्तकी तरह 


` विाप करती ओर आपकी कामना करतीहूै मनोहरसे मनोहर मेरे सग 
आप किस यिय बात चीत नदीं करते है १ ॥२२॥ हे हरिणेक्षण ! हे शवु- 


कषण ! सञ्च अपने ुडसे छटीहुद हिरनीके समान अकेटी रोतीहूद्ेको 
आप क्यों नहीं टेजाते हे ? ॥ २३॥ हे नाथ ! कुटके शीट स्वभाव सम्पन्न 


ओर सवाङ्गसुन्दरी मे आपको खोजरहीहँ ओर हे नरश ! वाणीद्रारा पुका- 


रभा रहर अव आप दशनं दीजेये ॥ २४ ॥ इसके पीछे दमयन्ती महाराजा 
नठके वियोगमें पागलिनीसी होकर कहेनेठगी कि-हे अशोक ! क्या आपने 
महाराज नका दशन क्रिया है ? यदि किसीनि इस वनमें शंकित नटको 
देखाहो तो नकर खज्ञ बतादाजिये ॥ २५ ॥ निषधदेशके महाराज जो 


नरोमिं उत्तम ओर वीरसेननामसे विख्यात ये वे मेरे सयुर है ॥ २६ ॥ उनके 


पुत्र वीर श्रीमान्‌ सत्यवादी, पराक्रमी ओर कंमसे पितृराज्यको पाप 


होकर राज्य करनेवाले ॥ २७ ॥ महाराज नलनाम वेरियोका नाश करने- 
वाटे, पुण्यश्चोक, प्रकाशित, बाह्मण भक्त? वेदकं ज्ञाता ओर पृण्यवाचू 


॥ 
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है ॥ २८ ॥ हे प्रव॑तोत्तम ! आप सुञ्चको उन्हीं महाराज नटकी भायां जा- 
निये, म अपने उन्हीं शर्ट स्वामीको खोजती खोजती यहां प चीरहू॥२९॥ 
इसके पश्वात्‌ यासे दमयन्ती उत्तरदिशाको चर्टागदं ओर वह ठगातार तीन 
रात चलकर चौथे दिनि तपस्वियोसे सेवित एकं परम सुन्दर वनमें जापहँची 
वह वन बहत बडा ओर अनेक उपवनोंसे शोभायमान होरहाथा ॥ २३० ॥ 
वह वन दम, दान ओर दयसे युक्त तथा शम साम्यादि राणसम्पन्न वशिष्ट, 
अचरि ओर शय हत्यादि काषियोमे सुशोभित होरहाथा ॥ ३१ ॥ उनमें 
बहूतसे कापि उपवास साहि, बहूतसे वायुभोजी अथात्‌ हवाकाही भोजन 
करनेवाले, वहूतसे सूखेहुए पत्तोको खानेवाठे, वहते एक मासपयेत उप्‌- 
वास करनेवाटे, बहुतसे एकान्तोपवासी ओर बहृतसे चौथे दिन भोजन कर- 
नेवारे थे ॥ ३२ ॥ बहूतसे रखा आहार्‌ करनेवाटे, बहूतसे अन खान- 
वाटः बहते शीत कतुमे जटक भातर्‌ स्थत रहनेवाछे, वहुतसे गरमि्ोमे 
पेचाभि तापनेवाठे ओर बहूतसे वषांकाठ ( चोमासे ) भे बादलोकी नल 
वषाको सहनेवाटे थे ॥ ३३ ॥ वे सव मान भर अपमानको समान जान- ` 
नेवाठे, जटाधारी, नखधारी, दंडधारी, वहूतसे अदी भौर बहृतसे काषाय 


कि 9 


आओंर वल्कल वके धारण करनेवाठे थे ॥३४॥ वे सव इन्दियोको जीतम- 


वा महाभाग तथा भोजपत्र ओर मृगाटासे युक्त थे, इस प्रकार इन 


तपस्वियोसे युक्त उस वनको देखकर दमयन्तीके मनम अत्यंत हषं हुआ 
॥ २५ ॥ वह सवाङ्गसुन्दरी मनोहर, स्वलक्षण सम्पन्न, भीमनरपकी प्यारी 
कन्था वह वराराहा दमयन्ती ॥ ३६ ॥ उन सवं वयोवध तपस्विर्योको 


` भणाम करके विनय नमप्रहो बेठगद । तव उन सव सुनियोनि भी सतीका 


जनकः क 0 क ` ॐ 


स्वागत करके कुशल क्षम पछी ॥ ३७ ॥ फिर उन सव तपोधन खनियोनि 
पतिवता दमयन्तीकी यथाविधि पूना व आदर मान करके कहाकिं 
हे देवि ! हमको आपका क्या काम करना होगा, सो कयि ॥ ३८ ॥ तब . 

वरारोहा दमयन्तीने आदर सहित उन ऊ्रेता काषेयोकी सव का्येमिं 
शल परी ॥ २९ ॥ तव वे सब कापि बोटे-हे कल्याणी ! हमारी तो 


| न ॥. 
040 81/80 (11161511 (11810108. ^^ 6(6810011-\/26॥.8 8118818 111181५6 = | 











क 9 अ = 9 य क = द - ~> ~ ~ 9 














4 
4444 9 1 1 


वनषवं-ञअ २. (2-०-> ( १२१) 


+ 0-09-0 © 0 








0 ->~ 0-0-09 9 6-0-09 94 "4 ©> 94 -@-4 ०-@-4 0-4-94 -@--@-4 >+ -@><-@" *~-@- 


सवेत्र अथौत्‌ सव बातोमें शरे किन्तु आप सवाङ्गखुन्दरी ओर मनो- 
हारिणी केसे दुःख पारहीहो ! ॥ ४० ॥ हे उत्तम भोवाली ! आपने 
इस्‌ अपने कोमट शरीरपर शीत ओर वायु दत्यादिके कणिनि दुःखं कैसे 
सहे ¢ सो हमको बतादये ॥ ४१ ॥ दमयन्ती बोटी-हे कषियो । भन्‌ 
देवी हू न यक्षी हू, न जंकचरी हू ओर न पवत देवता, खञ्जको तो आष 
माष जानिये ॥ ४२ ॥ अब मे यपना सारा हाट आपसे विस्तारपूर्वक 
कहदेती हू, सुनिये । मै विदभोधिपति महाराज भीमकी कन्या ओर निषधा- 
{धेपति वीरसेनके पुत्र महाराज नठकी प्यारी भायां ह ॥ ४२ ॥ हे बाह्मणो। 
पूवैकमेके फटे मे अपकरे समीप आदह । ओर युद्धे चतुर अपने भतो 
नरको द रही ॥ ४४ ॥ अपेन महात्मा ओर कताख पतिक तलाशमे 


दुःखित हृदं यहां षूमरहीरहू, यदि सञ्चको कितनेकं दिन रात्ेकरके महा- ` 


राज नठका दशेन नहीं मिठेगा ॥ ४५ ॥ तो मे अपने भ्रययुक्तशरीरका 
अन्त करटी अथोत्‌ प्राण नहीं रकखुगी अ्योकिं वह्‌ सरी नारियोमें अधम्‌ 
( नीच ) कहाती है जो अपने पतिक! शरीरान्त( प्राणान्त) होनेपर ॥ ४६॥ 
फिर तेज रहित होकर वंशम जीवित रहतीहे, वह जिस तरह दिनमें चन्द्रमा 
तेज हीन दिखाई देताहै, उसी प्रकार दिखाददियाकरतीहे । शस भाति वनमे 


अकेली विपती हृ भीमनंदिनी ॥ ४७॥ दभयन्तीसे उन सत्य बोलनेबाठे ` 


तपस्वियोने कहा-हे कल्याणी ! हे शुभे ! आपका भाग्य अच्छाहै, अतएव 
आपको कल्याण भाप होगा ॥ ४८ ॥ हम लोग महाराज नटको अपनी 
तपस्याके द्वारा देखरहेहै अतएव आप्‌ सवं पापोमे हीन ओर सवेरलस्षम्पन्न 
निषधराज ( नट ) का शिघही दशन पाओगी॥ ४ ९॥हे कल्याणी | पदिटेकी 
समान शरेष्ठ वचन बोलने ओर वैरियोंका नाश करनेवाले तथा मांगलिक 
( कल्याण ) महाराज नटका दशेन आपको ( अवश्य , मिटेगा दस्‌ प्रकार 
कहकर वे सव तपस्वी अपने अपने स्थानमेही अन्तधोन होगये ॥ ५.० ॥ 

॑ चषाईं। +र 

. एुनि सवऋषियन अारिष दीन्दो । मिस्र सुनिनियसुखकीन्डो॥ 
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अन्तधान भये सनि राइं। चिन्ता उर रानीके आई॥ 
सुपनो सो मनम यद जानी । माष जन्म कडा तव रानी ॥ 
कृ्म वृडेय वन फिर भुखानी । पेते सोवे रानि अकुखानी ॥ 
नरको खोजत बहु दुःख पाये। आपन पतिके दरा न पाथे॥ 

तव दमयन्तीको यह महान्‌ आश्वथं देखकर विस्मय हृ । वह सोच- 
नेटमी कि, मेने क्या यहोँ सपना देखा ? अथवा यँ यह क्या आश्वर्य- 


दायके तमाशास्रा होगया ॥ ५,१ ॥ वे सव तपस्वी स॒निखोग कहँ चरेगये ? 


ओर उनका आश्रम मण्डठही करको चलखागया ? भीमकन्या शुचिस्मिता 


दमयन्ती वौ इसतरह चिन्ता करनेलगी ॥ ५.२ ॥ ओर फिर वह सखुनियोसे 


प्रशंशित दमयन्ती एक गहन वनमें चरीगई भर वौ उसने वेलोंसे यक्त 
सार्थवाह ( खसाफैरोके समाजका खखिया ) को देखा ॥ ५३ ॥ उस महा- 
सार्थको देखकर महाराज नलकौ परली वरारोहा ओर यशस्विनी दमयन्ती 
वनके वीच उसके पासं पहूची ॥ ५४ ॥ अनन्तर उस भीमनन्दिनी दमय- 


न्तीको उन्मत्तकी समान आधेवचरसे अंग ठके दुवे, विवर्ण, विकल 


खुठे शिरसे ॥ ५५ ॥ आदं देखकर उनमें बहुत आदमी के{पिने लगे, 
आर बहुतसे रके मारे भागगये बहते विडरके उसके अगेही दिके रह 


आरि बहते पुकार करनेठगे ॥ ५६ ॥ बहृतसारे ईसनेल्गे, बहुतसे उत्तकी 


उुरादं करनेसे ओर हे ! बहुतसे उसके भ्रति दया दिखतिहुए पूनेलगे॥५७॥ 
कै, हे कल्याणे {जप कोन है १ किसकी पुत्री है १ किसकी जायो है? 
ओर वनमें किसको तलाश करती फिररहीहै १ आपका दशन करनेमे कित- 
नेही आदमी व्याथेत होगयेहै' सो क्या आप माठुषी है 0 ॥ ५८ ॥ अथवा 


आय इस वन ओर प्हाडकी अधिष्टात्री देवी है १ सो यह्‌ वात सव्यही सत्य 


 वतादीजिये । हे कल्याणी | हमको भप निःसन्देह देवी ज्ञात होती अत- 


एव हम सव लोग आपकी शरणागत है ॥ .५९॥ अप यक्षीह वा 


राक्षसी ह अथवा वराङ्गना हे ! हे कल्याणी ! (आप जो कोह ही क्यो न 


ही ) हमारा कल्याण करके अवश्य रक्षा कीजिये ॥ ६० ॥ हे कल्याणी ! ` 


> नि ` 
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अव आप वही यल कीजिये किं जिससे हमारा यह सारा साथं कुश 
्षमके सहित शीष अपने अभीष्ट स्थानमें जा पहुचे ओर सव आदमी सुखी 
रहं ॥ ६१ ॥ उस साथके इसप्रकार कहुनेपर राजङमारी दमयन्तीने “ह 
साथवाहक ! ' इस तरह सम्बोधन करके कहा ॥ ६२॥ किं यह उपस्थित ` 
बटे, तरुण, वाक, सव जगे साथंके भगे स्थित स्वामीकै दुःखे भते 
॥ ६२ ॥ स॒द्चको मानुषी अथात्‌ महाराज भीमकी पुत्री भर वीरसेनात्मज्‌ ` 


महाराज नकी भायां स्वामकि दशेनकी अभिलाषा करतीहूदं जानिये 


॥ ६४ ॥ मेरे पिता विदभदेशके महाराज ओर महा भाग्यवाच्‌ मेरे पति. 
नठ निषधदेशके महाराज हे, एसे वेरियोसे नही हारनेवाटे महाराज नट्को 
ही मं दहत फिररही पू ॥ ६५॥ यदि. आपलाग मेरे भ्राणप्यारे पुरुषासेह, 
ओर बेरियोका संहारकरनेवाले महाराज नको जानते हों तो सुञ्चको शीघ. 
वताय दौजिये ॥ ६६ ॥ महारानी दमयन्तीकी यह बात सुनकर शुषेना- 
मवाठे साथेके फोजदारने दमयन्तीसे कहा-हे कल्याणी ! आप मेरी बात 
सुैये॥६७॥ हे शुग ! म सार्थका नेता ओर सवका आधषति (मालिक). 
त, किन्त हे यशस्विनी ! मेने नटनामक मवुष्यको नही देखा ॥ ९< ॥ 
यह सुनकर दसयन्तीने उन सब वणिक ओर साथप्रेरकसं कहा कं अपक 


यह सव साथं कर्हको जारहहै सो स॒ञ्चको किये ॥ ६९ ॥ 
साथवाह उवाच । 
साथोऽहं चेदिराजस्य सुबाहोः सत्यद्रिनः। 
क्षिप्र जनपदं गन्ता नाथोऽयं मनुजात्मजे ॥ ७० ॥ 
साथवाह कहा-हे मनुजात्मने ! यह सार्थं सत्यदशीं सुबाहुनामक ` 


चदेरकि महाराजका है, मे सार्थवाह अर्थात्‌ सब साथंका अधिपति हं ओर 


जस स्थानम महाराज निवास्‌ कररदेैः उसी जनपदको शीघतासे जारहाहूऽ ° ` 
| इति श्रीभारलखारे वनपवणि भाषायां नलोपाख्या- ` ५ 
वर्णनं नाम षड़्विशोऽध्यएयः ॥ २६ ॥ | 
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( १२४ ) * । र <््ज्यक्डभारतसार-भाषा- 


सप्तविंशोऽध्यायः २७. 
स॒पतविरो च दूतेन साथेन सहिता सती । 
तं हित्वा विपिनं चेयं पुरं प्रापेति चोच्यते ॥ 9 ॥ 


: 


॥ 








` ' इस सतताैसवें अध्यायमें सूत (साथवाह) साथंसाहेत सती दमयन्तीका | 


-उसवनको छोडकर चैद्यपुरको पचना यह कथावणन करी जाती ॥ 3 ॥ 
बृहदश्च उवाच । 
सा तच्छरत्वाऽनवदयाद्धी साथवाहवचस्तदा । 
अगच्छद्रानरादरु विदुदेखव शारदी ॥ २॥ 
वृहदभ्वजीने कदहा-दे राजशादूट! साथेवाहके यह वचन सुनकर वह निर्दोष 
अगवाटी दमयन्ती शरद्कत॒क विदयुदेखाके समान शीघतासे आकर दःखित 
ओर स्वामीके दशनोंकी। कामनावार्ट, धूरीसे टके शरीरवाी, श॒चिस्मिता 
अथात्‌ मन्द मन्द सुसकरानेवाटी दमयन्ती ाथंसहित ॥ २ ॥ ओर पुरु- 


पोंकरफे अज्ञात हृ उस शरेष्ठ महावनम गमन करतीहुईं॑सू्यंके छिपनने- 


पर रमणीक सरोवरपर जा पहची ॥ ३ ॥ वह सरोवर शीतटनल्वाटा 
महा विस्तृत अथात्‌ बहत टम्बा चोड, विमल, कल्हार जातिके कमरलौ- 
दारा ठकाहुभा ओर उत्क जातिके कमलेोद्रारा विरानित ॥४॥ इस कार- 
ण्डवाद्पाक्षपासं भरा भर्‌ चक्रवाकं ( चकवा चक वियो) से शोभायमान 
था; इस प्रकार उस सरोवरके सहारे टिकनेके निमित्त वह सार्थं उसके 
पास पटुचा ॥ ५ ॥ तव उस समय बेलक्ी जो किं भाराकान्त ओर मूख 
प्याससे घवराये हर थ, अपने कधीसे वोञ्च उतारने ओर घास इत्यादिके 
खाने प्रम सुखी हए ॥ ६॥ वेसेही घोडे हाथी, रासभ अपने अपन बाल- 
काके सहित उस्‌ श्रष सरोवरको देखकर प्रमानन्दित हुए ॥ ७ ॥ अनन्तर 
उस वनम सरोवरके निकट जाकर वणिक ओर पथिक जन यथायोग्य खान 
करके टिकगये ॥ < ॥ वह्यँ उन सुस्ाफिरोनि कय विक्रय योग्य भति 
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कँतिके अनेक पदार्थोका भ्यापार किया ओर किर दूसरे आदमी रिंसक | 
जीवसे पिरेहृए कणन वनका आपरमें हाल कहनेटगे ॥ ९ ॥ इसके षे 
वे सव जने अपने परक सुख भोग, ज्ञातिका समागम ओर पुत्र ची तथा 
मि्रोंको याद करते करते नीदके वशीभूत होगये ॥ १० ॥ फिर हे महा- 
राज युधिष्ठिर ! वहा आधीरातके समय हाधथि्योका एक बडा भारी चंड 
जट पनिके निमित्त आया ॥ ११॥ ओर उस्‌ श्ंडने वह आनकर उष 
साथंयूथ ओर साथे संगीय अनक हाथेयोको देखा तव मदमे परिप्रूणं वे 
सव वनेटे हाथी उन भ्राम्य हाथियोको देखकर उनको मारडालनेकौ काम- 
नासे परकर आये, तब उन अतेहए हाथीयोका वेग दुःसह हौ उदा 
॥ १२॥१३॥ अनन्तर लडाई होनेपर वनेठे हाधेयेनि ्रामके हाथियोको 
शीघही मारडाठा ओर स्री वाटक तथा गजयुक्त वह सा्थषी मथित किया 
गया ॥ १४ ॥ उस सुमय भागतेहुए घोडे ओर गधोंका तीनों लोककोभय 
दायक महान्‌ शब्द होनेठगा ॥ १५॥ वने हाथियोसे मथित होकर कोह भी 
अपनी रक्षा नहीं करसका ओर न किसी कृसरेकोही बचास्षका । तव साथ 
वाहने कहा मेरे भाई पुत्र सहायक सवही निहत होगये ॥ १६ ॥ ओर यहं 
कष्टदायक अभर उठी है अर्थात्‌ प्रकट हृहै,इसमे अव त॒म रक्षा करो, भागते _ 
क्यो हो सारे रल भिखरगये है, इनको ठेछो भागे किस लिपि जातंहा ( 
॥ १७॥ सार्थवाहकी यह्‌ वात सुनकर वे सव ठोग परकर आये ओर'उन 
पडद्ुए रलोको उटायकर हाय! हाय! करनेटगे॥१८॥जौ वात पहिढे क 
नहीं देखीगदं ठेसी सब किसीको भयेकर शापे दुष्ट क्का पटना षकरं 
कमटर्क; सदश ओंँख ओर चन्दमाकी' समान खखवाटे ववरायेहए वाठक 
वनने टिके रहे । इसके पीड सारे रल, हीरे, पवाल, विगड भीर टट एकर 
॥ १९॥ २० ॥ भूमिपर गिरगये ! तव उनके द्वारा उसकाट शग इमुप्रकार्‌ 
शोभायमान दई जिस्‌ प्रकार शरदूकठमं नक्षत्रोके दारा आक शोभायमान | ॑ 
हआ करताहै ओर कितनेही आदमी सार्थसे दटकरद्र जा छिषे॥२३१॥ 
अनन्तर साथके सब जने दके होकर भपर्षमे कहनठगे कि, हम ठोगोको 
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( १२६ ) 5 (नश्तऽभारतसार-भाषा- 


यह किस कमेका फट मिटाहै? क्या हमलोगेने महायशवाटे मणिभद्रक पूजा 
नहीं करीहे१।॥२२॥ अथवा हमने भीमान्‌ गणेशजी की प्रूज। नहीं करी? वा 
यक्ोके अधिपति धीङ्कबरदवताक पूजा नहीं करी ?उसीका यह उरा फ 
हआ \ अथवा हमारे महासाथमे यह जो उन्मत्तदशेनवार भयंकराकार नारी 
मनुष्यका अच्छा रूप वनाकर्‌ आ घुसीहे उसीका यह फल हे ? या अप- 
शकुनोका विपरीत फल हआ ?॥ २३ ॥ २४॥ या नवह विपरीत 
दुरे ? अथवा इस उत्पातके होनेका कोद दूसरा कारण है ? इसके पे 
अपरजाति तथा धनहीन आर दनहुए आदमी कहने ठगे ॥ २५. ॥ किजो 
महा दारुण माया मनुष्यका खूप बनाकर साथमे बुसतीटूईं दिखाई दीथी २६॥ 
वो निःसन्देह राक्षसी, यक्षी, वा भयकर पिशाची हे, यह सारा पराप उस्‌ 
काही है, दस विषयमे दूसरा विचार नहीं करना चाहिये॥ २७ ॥अब य॒दि 
हमटोग उस साथेका नाश करनेवाटी ओर अनेक खोरे काम करनेवाली 
पापिनीको देखेंगे तो पत्थर, धरूरि, ठकडी ( ठाद ) भौर सोमे ॥ २८॥ 
अवश्यही मारडटेगे; क्योकि वह इस हमारे साथकौ कृत्या है।उन ठोगोकीं 
यह दारुण वात चीत सुनकर दमयन्ती ॥ २९ ॥ डरती कोपती वहसे दूसरे 
वनका भागी आर उस पापकी आशका करतीहुदं अपनपेकी निन्दा करते 
द्वा ॥ २० ॥ किं अही { विधाताका मेरे प्रति महान्‌ दारुण कोध हे, जो 
मरे पर कुशल नहीं वोता है ! इसको भे किस कामका फल समश्च) ३२३॥ 





यह अवश्य जन्मान्तरका कियाहृभा पाष इस समय अआनकर उपस्थित 


आह) इसी करण मेरा स्वामा आर पुनासि वियोग हभ ॥३२॥ रवे 
महाराज नल भी वरिधाताका गतिसे महापराभूत होकर सञ्च पापिनीकी 
शका करते अहो ! देवकी केसी विचिच्रताहे 0 ॥ ३३ ॥ 


नात्मानं पातयेऽहं यामि चक्र चु हाथयम्‌। 
जन्यथा न भवेच्छान्तिधवं देहस्य पातनात्‌ ॥ ३४ ॥ 


इस समय मे अपन्पेको कहां गिरां ? अथवा किसके सहारेमे ना 
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अव दस शरीरकोही अवश्य त्यागेदेना चादहिये;क्योकिं दूसरे उपायसे स॒ञ्चको 
शान्ति नहीं होगी ॥ २४ ॥ 
इति श्रीभारतस्तारे वनपवेणि भाषायां नलोपाख्यानवण नं नाम 
सप्तविशोऽध्यायः ॥२७॥ 


अष्टाविंशो ऽध्यायः २८. 
अष्टाविंशे नर्स्येव नागेन सह संगमः । 
कृकोटिकेन तत्तस्य सुखकारणघ्रुच्यते ॥३ ॥ 
इस अडाहसवे अध्यायमे कर्कोटक नामक नागके सङ्क महाराज नटका 
समागम ( मिटन ) हा ओर यही समागम नके सुखका कारण होगया 
इसीकी कथा वर्णन करी जाती ॥ 3 ॥ 
बहदश्च उवाच । 
एवं सा दुःवततता भततव्यपतनकरिता 

आक्रम्यसावन घोरं यय। चेद्पुरप्रति॥१॥ 
 व्हदश्वजी बोटे-हे महाराज उधिधिर ! इस भति दुःखसे संतप्त ओर ` 
स्वामकि दुःखसे दुर्बल दमयन्ती उस घोर वनको उष्वन करके चेदिषुरको 

चख्दी ॥ १ ॥ ओर अद्वश् धारण किंयेहुए हसने सन्ध्या समय सत्यदशेन्‌ 
महाराज सुबाहके उत्तम नगरमे प्रवेश किया ॥ २॥ तव इस विणे, दुबली, ` 

दीन, खक्तकेशी ( खरे शिरा ) मेले कुचेठे शरीर्वाटी ओर उन्मच्की 

` , समान जातीहुईं दमयन्तीको नगरनिवासियोनि देखा ॥ ३ ॥ ओर फिर वे 
नग्रनिवासी इस वाला दमयन्तीको चेदिराज सु बाहुके परमेँ षुसताहुभा 4 
देखकर कुतहटसे उस राजकुमारीके पीडे पठि चलदिये ॥ ४ ॥ तब वह्‌ 
दमयन्ती उन टोगोसे चिरीहृह राजमहल्के ` पास जापहृची । अनन्तर सवृ 
जनस युक्त उसको महटके धोरे आयाहृभ देखकर राजमाताने ॥ ५॥ ` 
अपनी धायको आज्ञा दी कि तु जाकर इसको मेरे पास बखाटा । रानमा- ` 
ताकी यह बात सुनकर धाय दमयन्तीके पास गृहे ॥ ६ ॥ ओर फिर वहं 
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 जाकरं उसने शोकमसे दबे, उन्मत्तवेशसे टकौ ओर टक्ष्मकिं सदश आयत- 
नेच दमयन्तीसे मीठी वाणी दारा कहा ॥ ७ ॥ हे सुन्दरी ! आप विद्य्॒ेखा 
अथात्‌ विजठीकी रेखाके समान परमोत्तम रूपको धारण करररीरहै, अत 
एवं हमारे मनमें सेशय होता हे किं आप कोन हैँ १ ओर किसकी भायां हे? 
क्यों किं यह अपका मदभ्यूप मालूम नहीं होता ॥ < ॥ उस धायकौ यहे 
वात सुनकर भीमकुमारी दमयन्तीने कहा किं; सुञ्चको आप मानुषी दही 
जानिये । में अपेन स्वामीका अनुगमन कररहीहूं ॥ ९ ॥ ओर सेरन्धीका 
` वत धारण करके स्वामकिं दुःखमे पीडित में अके केवलमार फठ ओर 
मृल खातीदृई जहां सन्ध्या होजातीहे वहीं ठहरनाया करतीहू ॥ ३० ॥ 
हे देवि! निषधदेशके महाराज नट मेरे स्वामी ह जो कि, जएमे वेरीसे हार. 
गये ओर्‌ अब वे भूपार अपना सारा राज्य छोडकर किंसी वनन चदे 
गये ह ॥११॥ उन महाराजने बहुतसे दिन तो मेरेही सग॒ विताये., ओर 
फिर वहूतसा समय बीतजानेपर एक दिन सञ्च सोतीहृदैको त्यागकर॥१२॥ 
+ ओर मेरे आधे कपडेको कतरकर निरपरापधेनी स॒ज्चको छोडदिया। भे अपने 
उन्हीं स्वामीको मार्गमे खोजतीहुदं दिनरात जलतीरहती ॥ १३ ॥ ओर 
३ सु ! वे महाराज किसी तरह देशान्तरको गये ? दस विषथमें मे कुख्भी 
. नही कहसकतीहूं दययन्तीकी यह बातें सुनकर राजमाताने कहा ॥ १४॥ 
चोपादरं । 


कृहेड नृपतिकी तव महातारा । रही गेह काट सुकुमार ॥ 
दमयन्ती बोी यह बाता । रहँ धर्म रहि तहं माता ॥ 
होय जान शुचिं पवो चरण। इष प्रकार रदं तेहि शरण॥ 
सुनि राजका मातु वखाना। पत्रि कहड सा वचनप्रमाना ॥ 
मम्‌ कन्या जो अहं सुनन्दा । रदो तासु सग परमानन्दा ॥ 
हे कल्याणी ! आप मेरेही यहाँ वास कीजिये क्योकि भपप मेरा मन 
बहूतही ठगरहाहे ओर हे शद्रे मेरे आदमी अथात्‌ नाकर्‌ चाकर अपके 
परतिको दटगे॥ १५॥अथबा दधर उधर घुमते घामते आपके स्वामी अपने 
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कतो च 


आपी यह भर्पहचेगे। अत एव हे बाटे ! यहाँ वास करनेपर ही आप अपने 


स्वामीको पाजार्येगी॥१६& ॥ माताकौ यह बात सुनकेर दमयन्तीने कहा । 

हे बीरजननी!] मेँ आपके घर समयका ठहराव्‌ करे रहना चाहतीहू॥ १७१. 
दोहा-बात दसरे पुरूषसे, जंग भोजन त्याग । 
अर सवं सवा करः, यहा इमार्‌ भम ॥ 


अथात्‌ भे जटा भोजन, दूसरे पुरुषकी चरण सेवा (पैर दावना )` 


अथवा पराये पुरुषस बात चीत कृभी नहीं कषगी ॥ १८ ॥ आर यदि 


कोड मरी भराथेना करेगा अथात्‌ स॒ञ्चको करसे देखेगा, तो वह पुरुष ` 


मारडाटनके लायक होगा ओर मेरे स्वामीकी खोजा ( तलाश ) में बाह्ल- 
णोकीं भेजना पडा ॥ १९ ॥ यदि आप मेरी इन सव बातोको स्वीकारः 
करठ तो मं निःसन्देह यहं रहसकतीहू, इसके अन्यथा होनेसे इस समय 
र रहना जापकं समीप नही होगा ॥ २० ॥ दमयन्तीको यह प्रतिज्ञा सुन- 


क९ रनमाता आनन्दतमनसे बोटी-हे सुन्दरा । आपने जो काह, व्ह ` 


मं सव ( यथावत्‌ ) की, यह आपका वत परमोत्तम हे ॥ २३ ॥ 
द्हा-जाना त्तम हमसे का, सा षां सव स्वाकार । 
रही यहां आनन्दौ, सुषर सयानी नार ॥ 
हे भरत्वंशोयन्न महाराज युधिशठिर ! भीमकुमारी दमयन्तीसे दसपकार 


कहकर फर राजमाताने अपनी सुनन्दानामवाटी दुहिता ( प्री ) से कहा 


॥ २२९ ॥ ह सुनन्दे । तुम इस सैरन्धीको देवीरूपिणी समञ्चकर निःशक 
हदयस पर सके साथ आमोद्‌ प्रमोद कियाकरो ॥ २३ ॥ हे यधि- 
शिर ! उधर महाराज नलने एक समय विजन वनमें प्राणियोको दग्ध करते 
हए वनाभिका दशन किया अरे उस आर्थके बीचमे इन्हेनि किसी पराणीकां 
ष्णां सुना ॥ २४ ॥ कि, सृञ्चको कोरे छृडओ इस भांति कोई उच- 


स्वरम शब्द करताहुभा कहरहाहै फ, पण्यश्टोक कोने ? तव॒ महाराज 


` नठ~माभैः। मा मैः! ' अथात्‌ उरो मत डरो. मत कहतेहर अभिमें 
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विष्ट हृए ॥२५॥ओर वहां ङण्डलाकार सोतेहए नागराजका दशन किया 
तब वह नाग हाथ जोडकर कौपाताहुभ महाराज नटसे ॥ २६ ॥ कहने- 
लगा कि, हे न ! आप मुद्चको नागराज कर्कोटकं जानिये । मेने परवेमे 
ज्ञानवान्‌ बह्मषिं भर महातपस्वी ॥ २७ ॥ सुमन्तको छटाथा इस्‌ 
कारण हे नराधिप ! उन्हीनि ( ऊाधपूर्वंक ) सक्लको शाप दिया, उनके 
शापसे भे वनम घूम फिर नहीं सकताहूं अथो पैरो चठनेको भी समथ 
नहीं ह ॥ २८ ॥ अव भे आपको अच्छा उपदेश करताहूं कि आप मेरी 
रक्षा करने योग्य है अर्थात्‌ मेरी रक्चा कीजिये । रेसा हनेपर भे आपका 
मित्र हेजाञ्गा, क्यो भेरे समान दसरा पञ्चम कोद भी नही हे ॥ २९ ॥ 
अब मे आपके सामने अपना आकार वहत छोटास्रा बनाये ठेताहूं, आप 
सुञ्चकी शीग्रतासे उगाकर छेचययि । इस भकार कहकर वह्‌ नागेन्द्र अंगृूढेकी 
वराबर होगया ॥ ३० ॥ तव महाराज नर उस्र नागराजको रहण करके 
आधिराहित आकाशदेशमें पहुंचकर ॥ ३१ ॥ उस नागके त्यागनेकी कामना 
करनेटगे तव ( उस समय ) कर्कोटकने कहा, हे स्वामिन्‌ नेषधराज | 
आप कितनेक पदोंकी गिन्ती करतेहुए चल्यि ॥ ३२ ॥ तो हे महारान ! 

, मे आपको परम घ्रेय प्रदान क्गा अथव आपके शरीरका आश्रयभूत 
करके निर्मल कर दंगा, तव महाराजने पोका गिनना आरभ किया । किन्तु 
दृशे पगमे वृह नागराजं अन्तधान होगया ॥ २३२ ॥ उसके अन्तधानं हान्‌- 

 पृर महाराज नठका पूवेरूपं तत्क्षण अद्श्य होगया तव वह नक अषनपेको 
विरूप ( बद सूरत ) देखकर बडे अचे हुए ओर वहीं स्थित रे ॥३४॥ 
अनन्तर वे महाराज छोटासा रूप धारण करनेवाठे उस नागको देखकर 
आश्वर्यं करने ठे तब ककोटकनाग समञ्चाता उञ्ञाता हृभा महाराज 
न्मे कटनेखगा ॥ ३५ ॥ नागराजने कहा-हे महाराज ! भने जो आपके 
उस्‌ पूवशूपको अदृश्य किया है इससे अव आपको मचुष्य नहीं पहि- 
चान सकेगे । यृ कोटक नाग दमयन्ती ओर महाराज नल ॥ ३६ ॥ 
तथा राजर्षिं कतपर्णकी कथा काटिका नाशकरनेवाटी है । हे महाराज ` 
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नट ! आप जिसके लि महान्‌ दुःखयक्तं इए ॥ ३७॥ सो आप मेरे 
विषय ओर विषके दोषसे दुःखित नहीं होगे तथा जवतके आप विष- 


युक्त अंगोंसे रहित नही होगे ॥ ३८ ॥ तिस समयतक हे महाराज 


आपमें यह दुःख वास नहीं करगा, क्यों आपने सज्ञे भरसे जरतेहुए 


 बचायाहे ॥ २९ ॥ अतएव हे नराेह ! आपको दाढवाठे जीवों ओंरवेरि- 


योसे डर नहीं होगा ओर हे नराधिप ! मेरे भरसादसे आप बह्विव अथात्‌ 
बरह्मको जाननेवाटे होगे ॥ ४० ॥ हे राजन्‌ ! आपको विषजनित पीडा 
नह हागा, अर्‌ ह राजेन्द्र । संप्राममे आपको ( सदा ) विजय प्राप्त होगा 
॥ ४१॥ अव है महाराज ! आप अपनपेको बाहुकं सारथीके नामस 
भामे करतेहुए राजा कतपणके पास चलेजादये । वह महाराज अशक्षनिपु- 
णताको जानतेहे ॥ ४२ ॥ है निषधाधेपति ! आप इसी समय मनोहर 
अयोध्यापुरीको चटेजादूये । वे महाराज आपको सुहृद ( मिजन ) नावसे 
 अक्षयहदय प्रदान करेगे॥४३॥ ओर वे दृक्ष्वाकुकुटोत्न्न श्रीमाच्च महाराज 
ऋतुपणे आपके मित्रभी होगे । तब आप उत्तम यज्ञोसे भ्रेयःफढ परविगे 
॥ ४४ ॥ ओर आपको रानींभी भिलजायगी, शोकम मन मत कीजिये । 


क्योकि आपको रानी ओर युर दोनोंही मिदेगे, यह बात मे सत्यही ¦ 


कहरहाहं ॥ ४५ ॥ ओर हे महाराज ! जिस समय आप अपना पवेश 


देखना चाह, तो उस समय सुञ्ञको याद करना ओर भे जो आपको यह 
वश्च देताहूं ॥ ४६॥ सो इस वश्को शरीरपर ओढनेसे आप अपने(भसटी ) 


खूपको भाप्त होगे, यह कहकर ( नागराजने ) महाराज नको अतीव खुन्दर 
दी वख दियि॥ ४७॥ 
एव नर समादेडय वानो दत्वा च कोरव । 
नागराजस्ततो राजंस्ततेवान्तरधी यत ॥ ४८ ॥ 
हे महाराज युधिष्ठिर ! एस प्रकार राजा नलको उपदेश भोर वश देकर 
-वंह नागराज ( कर्कोटक ) उसी स्थानम अन्तधान हौगया ॥ ४५८ ॥ 
इति श्रीभारतसारे दनपवणि भाषायां नखेपाख्यानवणंनं 


नामाऽश्टाविशोऽध्यायः॥ २८ ॥ 
॥॥ 
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-एकोन््रंशोऽध्यायः २९. 
एकनानेरा इरन्दं ऋतुपणपुर्‌ गतः । _ 
दृतान्सप्रषयामास भीमोऽपि विह कथ्यते ॥ १॥ 


इस्‌ उनतीसवे अध्यायमें महाराज नठका कतुपणेके नगरमे पहूंचना 
ओर राजा भीमका नटकी खोजमें दूरतोका भेजना, यह कथा वर्णन करी- 


नाते ॥ १ ॥ 
बृहदश्च उवाच । 


तार्मन्नन्ताईते नागे प्रययो नषधा नरः 
ऋतुपणस्य नगरं माविशदशमेऽदनि ॥ १ ॥ 
बरहदश्वजी बोटे-हे महाराज युधिष्ठिर उस नागराजके अन्तन्धांन हौजा- 


0 = 0 किव > कि 


नेष निषध्राज नठ यात्रा करतेहृए दशवे दिन महाराज कतुपणके नगरमे ` 


धुसे॥१॥ ओर उन्होने राजा कतुपणके समीप परह चकर इस तरह कहा कि 
हे राजन्‌ ! मे बाहुक नामस परसिद्ध सारथी पृ्वीपर मेरेसमान घोडे हांकनेमें 
चतुर दूसरा कोटी नहीहे ॥ २॥अप्‌ अर्थं सम्बन्धी कठिन कायम प्रूखने 
योग्य ओर निष्ण कयमिं भी मेरी साह ठे सकते, इसके आतेरिक्त मेँ 
अन्नसंस्कार अर्थात्‌ रसोदं बननेकी विषे तथा ओरी बहुतसे कमोको 
जानताहू ॥३ ॥ हे ऊतुपणं ! सेसारमें जितने शिल्पकारीके कमह, मेँ उन 


` स्वको ( भटी भोति) करसकताहू अतएव आप सुश्चको स्वीकार कीनिये 


"~ ^ कर ०" 0१० ठ 


॥ 9 ॥ महाराज नटके दसा कहनेपर कतुपणेने कहा-हे बाहुक ! आप मेरे 


५०.) श क 


यहा वासय । आपका कल्याण हागा। आप सव कम करेगे किन्तु विशेषतः 


रथक शीघ चटानेमहो उाद्वेदना॥५॥ ओर सव तिस रेसा यल करना कि ` 


~ “~ ~> 


जिससे मेरे घोड शीघ्र चटाकेरें । आप षोडोके अधीश्वर हए ओर वेतन 
( तनस्वाह ) भी आपको सौते अधिकं मिलेगा ॥ ६ ॥ ओर यह दोनों 
वाव आर्‌ जीवल सदेव आपके निकट उपस्थित रहेगे, हेवाहक । आपं 


इन दोनोकं साथ रमतेहृष भरे समीप रहय ॥ ७ ॥ वहदश्वजनी बोले-हे ` 


7 ` ५, .  €-0 28180 (11५61511 (11801481. ^ ©68100111-\/8।6॥|.8 1. 011811५6 = ` । 


द न्ये > य क्व 2 














, वनपवे-अ० २९. क्तो ॐ->-> | ( १३३ ) 


+ 
॥ 


“ + ्ोच ~~न © -9- ~~ ->- >~ अ~~ (~ (~ ~~ ©, -- -^^->, ~> -^-.-~-०-~ (~ < ~~ >~ न~ (^~ (~ -(-*-< ~ + ~> ० ~-@-- © -@ ~ ~ल ~~ ¢ ~^ ~. -@ "क 


युधिष्ठिर ! ऋतुपणेके इस भकार कहनेपर ओर उनसे आदर सत्कारको पराप्त 
होकर महाराज नठ वाष्णेय ओर जीवलके सहित कतुपणंके नगरमे वास 
 कृरनेखेग ॥ ८ ॥ उस स्थानम वास करेतेहृए महाराज नठ विदभेङ्कमारी 
दमयन्तीकी चिन्ता करतहुए सेध्याके समय नित्य एक शोकको उद्यारण 
किया करते ॥ ९ ॥ कि वह तपास्वनी, सन्तापित, भूख प्याससे आत्ते, 
 थकावट युक्त खञ्च मन्दभागीको याद करतीहूदं ओर अद्धवखधारिणी सोती- 
टु रानी किस स्थानमें अब स्थित होगी ॥ ३० ॥ इस भांति नित्य रातके 
समय कहतेहुये महाराजं नटसे (एक दिन ) जीवने पूछा किं बाहुकं ¡आप . 
प्रतिदिन किसका सोच किया करतें ! सो भ सुनना चाहता ॥ १ ३॥तब 
बराहूुकरूपी ` महाराज नने जीवको उत्तर॒दिया कि; किसी ` मन्दमति 
 व्यक्तीकी अत्यन्त प्यारी खी हुद्ेथी, ओर वह स्री उसको अवत प्यारा 
समञ्चतीथी॥ ३१२ ॥वह मन्दमति किंसी अथे करके उस खीसे अठग होगया 
अथोत्‌ उन दोनोका परस्पर वियोग होगया, ओर वह वनमें ध्रूमता फिरता ` 
महान्‌ दुःखे पीडित हभ ॥ १३ ॥ वह शोकसे दिन रात दग होता ओर. 
रातिकाटमे स्त्ीको याद करताहुभ एकं शोक गाया करताथा ॥ १४ ॥ | 
वृह सारी परथ्वीपर-घुमता फिरता किसी जगह किसीका सहारा ठेकरवार- ` 
वार उसको याद्‌ करताहुभा दुःखितंहे ॥ १५॥ वह स्त्री अत्यत कष्ट करके 4 
परुष्के पछ पि वनम आहः किन्तु उस॒ अत्य पण्ययुक्तं मनुष्यदरारा ` 
त्यागी कहो होगी, कदाचित्‌ ही जीती हो ॥ १६ ॥ अकेटी मागे 
अनगिज्ञ अथात्‌ राको नहीं जाननेवाटी, अपने भतीको खोनतीओर ` 
उचित शख प्याससे आतुर वह महान्‌ कटिनतासे जीवित होगी ॥ १७ ॥ 
हे मारिष ! उस मन्दभागीपुरुषने हिंसक पशुओसे सदा भरेहृए दारुण महा- 
वनमे उस स्रीको छोडदियाहै ॥ १८ ॥ इस भति निषधातिपति नर दमय्‌- 
न्तीको याद ओर महाराज ऋतुपणेकी आज्ञा पाटन करतेहुए उस स्थानमें 
रहनेखगे ॥ १९॥ वहदश्वजी बोरे-दे युधिष्ठिर ! जब महाराज नल राज्य- 
हीन होकर महारानी दमयन्ती समेत वनको चलेगंये, तब नके दशेनकी 
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(१३४) ०-<ज्न्छेभारतसार-भाषा- 


अभिलाषासे राजा भीमने बाल्णोंको चारो ओर भेजदिया ॥ २० ॥ उन 
बाह्मणोको वहुतसरा द्रव्य ( धन ) देकर महाराज भीमने आज्ञा दी कि आप- 


भ. यि 4 के ०. ^ ९ 


` छग राजा नठ ओर मेरी दमयन्तीको खोगजिये ॥ २१ ॥ इस कमेसे यल 
। करके पृथ्वीपति नट जान ल्ि जंग, भर जव मेश पुत्री दमयन्ती मिट- 


जायगी त आपको मे एक हनार गों पुरस्कार दंगा ॥ २२॥ इसके 


अतिरिक्तं आपको में मोतियोका हार ओरः नगर ( शहर ) के बरावर वडा 
ग्रामणी दंगा, ओर केदाचैव्‌ आप छोग महाराज नठ ओर दमयन्तीको यहोँ 


, नहीं ासकेगे ॥ २३ ॥ तो उनका केव पता लगदेनेपर भी एक हनार ` 


गो प्रदानं करर्दूगा । दसं प्रकार महाराज भीमक आज्ञा देनेपर वे सारे बाह्मण 
हर्षित दो अग अख्ग सव दिशाओं चटेगये ॥ २४ ॥ ओर 
वे रानी समेत महाराज नरके पुर ओर देशम खोजतेहृए चले, उनमें एक 
सुदेवनामक बाह्मण मनोहर चेदिपुरमं जायकर उपस्थित हभा ॥ २५ ॥ 
ओर उसने विदैकुमारी दमयन्तीको दुदतेहुए, वहां महाराजका राजभवन 

देखा कि महारानके उत्तम धमंस्थानमें सुनन्दा राजकन्या समेत स्थितहै 


 ॥ २६ ॥ वृह मन्दपरज्ञानके परिमाणसे आच्छ तथा युत्त रूपके दारा ` 
उत्तम भ्रतिमाके समान ओर शरीरपर विरदषटपी भरतिके - जाछब्वारा तेजसे 


ठको तथा अन्तरमं सूयंकी किरणकं सदश तेजसम्पन्न है ॥ २७ ॥ 
ता समा्ष् विाखक्षीमधिकां मलिनां शाम्‌ । ` 
तकयामाप्त भेमीति कारणेशूपपादयन्‌ ॥ २८ ॥ 
तव उस बडी आंखोवाटी, अत्यन्त मेटी इचैटी ओर दुबली दमय 


 न्तीको देखकर वह बाह्मण अपने मनमे तकेना करने गा कि यह महाराज 
, भीमकी पुत्री दमयन्तीदी दै, उस बाह्णणने उसके लक्ष्मि यह जानलिया २८ ` 


इति श्रीभारतसारे वनपवेणि भाषायां नलोपाख्यानवणनं 
चै धश र ¢ 
नामेकोनर्धिशोऽध्यायः ॥ २९॥ 
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निशीऽध्यायः २३०. 
चिश्ञे व॒ दमयन्त्या सुदेवस्य समाममः । 
चेदयादाना महाहष विक्ोक्ापे कथ्यते ॥ 3 ॥ 
इस तीस्व अध्यायमें दमयन्ती ओर सुदेवका समागम (भिरन ) चव 
इत्यादिका हषं ओर उनके शोकरहित होनेकी कथा वणन करीजातीहे १५ 


सुदेवं उवाच । ` 
यथेयं मे पुरा हष्ठा तथारूपेयमङ्गना । 
अद्कनेयं पुरा रछा मन्मथस्य रतिया ॥ १॥ 


~ भ 


सुदेवने कहा अथात्‌ अपने जीमें सोचा !के भने जिस्‌ प्रकार प्रथम्‌ इस 
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अंगना ( नारो ) को देखाथा, यह्‌ अवी उसी रूपसे सम्प (खाई दर - ` 


गकि ७ 


हीरे, क्योकि मेने दस्‌ ्ीको प्रथम कामदेवकी भायो रतिके समान इखाथा 
॥ १ ॥ पनाक चन्दरमाकी परभाके समान्‌ अपनी कान्तिकं द्वारा इस स्थानक 


प्रकाशित करती जिस भकार मचुष्य अषनी प्यारी कान्ताका दशन करक 


र्ता दुभा करतें, तसे इसका दशेन करके इस समय भें भी उस भकार 
कतां होगयाहू ॥ २ ॥ प्रणेचन्द्रानना अथौतर पोणमासीके चन्दमाक। 
समान उुखवाटी, श्यामा (सोटह दषेकी अवस्था यक्त) शोभायमान) चल 
पयोधर ( स्तन ) वाटी, अपनी कान्तिद्रारा प्रकाश करती ओर सारो 'दश- 


ओके अधरेका नाश करती हृ ॥ ३ ॥ सारे ससारफे बीच प्रूणेचन्द्रक . 


चन्दिकाके सदश भेन दशन किया ओर भारब्धके दोषदरारा इसको उस विदं 

स्वरूप सरावरस जन्मी ॥४॥ मलकूपी कीचडसे लिप अगवा कमर ` 
नीके तुल्य राहू्क्षित चन्द्रक हेनेपर प्रणिमाकी रातके समान ॥५॥ अन 
स्वार्मके शोके अङुलाहुद शन सूखे सोत भवादवाटी नदीके समान्‌ ९९ ए 


 कमलपत्रकी समान उरेहए पक्षीके समान॥&॥हाथीकी सडस चष हद पलना 


 ( कमिनी ) के समान ओर अच्छे सुकुमार ओर कोमल अंगवाटी रल 


करे घरेमिं वास करनेवाडी ॥ ७ ॥ चिरकालकी निकली कमालिनकिं समान 
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 दग्धहोती ओर हप तथा उदार खणे युक्त गहने पहरने छायक ओर गह- 
नसे हीन ॥ ८ ॥ नवीन आकाशम नीठे मेधोमे यक्त चन्द्रटेखाकी समान 
शोभायमान, उत्तम काम भोगसे हीन, दीन ओर बन्धुजनोंमे ॥ ९ ॥ हीन 
होकर यह शोभा पारी किन्त तथापि शोत्ा नहीं पाती । उधर इसमे 
दीन होकर महाराज नटी बहुत दुःख करतेह ॥ १० ॥ ओर आत्माकरके 
` -शरीरको धारणकरती इधर यह दमयन्तीभी शोके दग्ध होरही है, इस काठे 
बालोवाटी शतपत्र कमटके प्रसह ओंखोंवाटी ॥ ११ ॥ ओर सुख पानेके 
योग्य दस्को दुःखित देखकर मेरा हदयभी दुःखित होताहे, अहो ! यहं 








भामिनी निश्वितरूपसे किस समय दुःखके पार जायगी 7 ॥ १२ ॥ चन्द्र 


माके समागमसे जिस भकार रोहिणी सुखको प्राप्त हआ करतीरै, उसी भकार 
यह परतिवता अपने स्वामीके समागमसे कब सुखको प्राप्त होगी ? ॥१२ ॥ 
समानशील, समान अवस्था, समान रूष ओर समान आभिमानसे यक्त तथा 
` श्यामनेत्रवाटी इस विदारी दमयन्तीके टियि निषधराज नली 
योग्य हैँ ॥ १४ ॥ प्रणैचन्द्रानना अथात्‌ प्रणेचन्द्रकी समान सुखारी 
ओर अपूव ( प्रहठे नहीं देखे ) दःखभे युक्त ओर अपने स्वामीकोही 
सुख्य माननेवाटी दस दमयरन्तको मेँ टर दूँ ॥ १५ ॥ वृहद्पजी 
बौले। हे युधिष्ठिर ! इस तरह अनेकं कारणद्वारा चिन्ता केरे सदेव 


बाह्मण शीमकुमारी दमयन्तीकै पास जाकर कहनेटगे ॥१६ ॥ सुदेवने कहा- ` 


हे विदकमारी ! मेँ सुदेव नमवाखा बाह्मण आपके भाताका प्यारा मित्र 
ह । ओर महाराज भीमकी आज्ञाठस्षार आपको सोजाताहृभ यह आ 
पहुचा ह ॥ १७॥ आपके पिता महाराज भीम्‌ कुशलपरवेक है ओर उनकी रानी 


 . अथात्‌ आषकी जननीभी कुशल मंगठसे है ओर रहते हए आपके बालक 


न्ट परूषक है ॥ १८ ॥ किन्तु आपके निमित्त वाधवलोग खुरदेकी समान 
रह ह । बरहदश्वजी बटे । हे युभि्ठिर ! तव दमयन्तीने भी उस सदेवको 
पृहचानकर ॥ १९ ॥ 
पी 
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भ 


चोपा । 
ब्राह्मणको दमयन्तां चान्हा। कार प्रणाम बहु र(दन कान्हा ॥ 
द्विजको ठ एनं नंज गह अहं । तबहिं सुनन्द सन्‌ सुष पाई ॥ 
राजमाठ तई २२ अई । दमयन्तीं कहं चीन्दंड जाई ॥ 
भूप मातु परख यहु बाता। जापन देश नम कड ताता ॥ 
भीम भ्ूपकं प्रहतं अहह । नमि सदव हमारा कहा ॥ 
रोय सुनन्दा त्रपमहतारी। अहो प्रथम नार कान्ह चिह्र ॥ 

उनसे कभानुस्ार सव युटो व सखियोकी ङशल प्रष्टी ( ओर फिर 
उस बाक्षणको अपने पिताके नगरम मेजदिया ) ॥ २० ॥ आर फिर सुदे- 
वसे अपन दुःखका सब कारण कहा ओर फिर दमयन्ती उस्‌ बाह्मणके 
साथ राजमाताके पास आह ॥ २३ ॥ तब उस ( बाह्मण ) ने विदभेकमारी 
दुमयन्तीका सारा चरचर राजमाताके आगे वणेन कर दिया, तव चदिरा- 
जको माताने उसका सत्कार करके कहा ॥ २२॥ हे राजच्‌ ! तव सुदेव को 
देखकर राजमाता पूनेटगी वह कोनसा याम हे जहा इस बाखाका निवास 
हे 7॥२३॥ यह किसकी भायां हे ओर किसकी पुत्री हे तथा यह सुन्दर 
आखोवाडी अपनी जाति ओर अपने पातिसे किसतरह छटगहं १॥२४॥अथवा 
हे बाक्षण ! आयनेही इसे यहां आशुईं सतीको किस भ्रकारसे पहचान 
टिया ? यह सारा हाल में सत्यही सत्य सुनना चाहतीहू ॥२५ ॥ 

एवसुक्तस्तया राजन्सुदेदो द्विनसत्तमः। 

सुखोपविष्ट आचष्ट दमयन्त्या यथातथम्‌ ॥ 

हे महाराज ¦ राजमाताके इस प्रकार पूछनेपर बाक्मणोत्तम सुदेवने सुखा- 


` सनपर बेहहृए दमथन्ताक! सच। सचा ( सारा ) हाट वणेन करदिया॥२६॥ 
इति श्रीभारतक्ार वनपवणि भाषायां नलोपांख्यानवर्णने नाम्रिशोऽध्यायः ॥ ३०१ 


तकतिश्चाऽध्यायः ३१ 
एकश विदमे च दमयन्त्यास्तथागमः । 
स्वकीयः परकीये बठेः सह्‌ ₹ कथ्यते ॥ १॥ 
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ट्स इकतीसवे अध्यायमे विदभरान भीमके पास दमयन्तीका आना 


ओर अपनी व परां सेनाके सेग समागम होना, यह कथा कहीनातीहे॥ १॥ 
सुदेव उवाच । 
विदभराजो धमात्मा भीमो भीतपराकमः! 


सुत्यं तस्य कल्याणा दमयन्तीति श्चुता: ॥ 3 ॥ 
सुदेवने कहा-हे राजमाता .! विंदगदेशके जो भृमोत्मा रणम भयंकर 


पराकम करनेवाटे भीमनामक महाराज हे, यह कल्याणी दमयन्ति नामसे 


प्रापद्‌ उन्हीकी कन्या हे ॥ १ ॥ ओर निषधाधिपति सहायशस्वी डाड- 
माच॒ ओर पुण्यश्छोक महाराज वारसेनके नटनामक पुत्रकौ यह 
कल्याणी दमयन्ती परली दे ॥ २ ॥ वे महाराज नरु अपने भासे एमं 





हारकर ओर राज्यहीन होकर दमयन्ती समेत कह चठेगये, जिनको कोद 


( @> ^~ ०९ 


भी नहीं जानसका ॥ ३॥ अत एव हम सारे बाञ्लण इस दमयन्तकिं टवियेहीं 
भूमिपर मरे, सो यह बाला दमयन्ती आपके यहाँ पु्ीके स्थानम मेख 
गदं .॥ ¢ ॥. इसके रूपकी समान दँसरी कोद मादषी ववयमान नहं 

इसकी भोओंके बीच यह जन्मका ही पिष्टं चिव हे ॥ ५ ॥ इस श्या- 
माका वह कमठकी समान चिद्व मेने छषाहञा देखा, कारण क इसका 
रूप जिस तरह मेधसे चन्द्रमा ठकजाताहै, इसी प्रकार भेखमे ठकरह्महे 


भूतिकफे ® 


॥ & ॥ विधाताने यह पिष्ट चिह्न विभूतिके निमित्त रचना [केयाह्‌, जिक्ष 


प्रकार चन्द्रमाकीं चखा प्रतिषदाके द्वारा दितं इडं अधिक्‌ शोगा नहीं 
पाती इसी प्रकार पिष्ट वचह्वसं दकनेपर दमयन्तीं अधिक शोभा नही 
पाती ॥७ ॥ कन्तु गटस इसका सन्दर शप्‌ कदापि नष नहीं हता, सह्‌ 


विना संस्कार किये कंचनको समान प्रकाशित दोरहीरे ॥ ८ ॥ भने दस 
पिष्लावेहयक्त देहके द्राराह इस बवाठा देवीको पहिवानयिया ई निस 


प्रकार बकीहूदं आपे उष्ण ॒वचिद्वकं दवारा पहिचानटी जाती है ॥९॥ 


हे महाराज! बाक्षण सुदेवकां यह्‌ बात सुनकर शुनन्दाने विष्टु चदह्वके इक- ; 


१~यह्‌ रु तिखके सपान संछनके नामप्ष प्रसिद्ध ह 1 


| , ॥ 
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नेवाठे उस मेठको दूरकर दिया ॥१० ॥ तव दमयन्तीको वह पि्ड चिह्न 


उस मेटके दूर ` होजानेपर जिस प्रकार गगनमण्डटमें सूयं शोभायमान 
होता, उसी प्रकार अवन्त प्रकाशित दिखा देनेठमगा ॥ ११ ॥ हे यथि- 
ष्ठिरं ! तब तो उस पिष्टं चिद्वको देखकर सुनन्दा ओर राजमाता उसमे 


मिली ओर दो घडी तक रोवीहू् स्थित रहीं॥ ३२ ॥ फिर राजमाताने धीरे 


धीरे आसुको रोककर कहा कि भने आपको इस पिष्टविह्णकं दवारा 
पहचान ठेया किं आप मेरी बहनकी कन्या हे ॥ १३॥ हे शुभदशने ! मे 


ओर आपकी महतारी दोनों जनी हीं महात्मा दशाणं देशके महाराज सुदा- 


माका पचरी है ॥ १४ ॥ वह आपकी महतारी महाराज भीमको समपेण 


कीगृह अथोत्‌ उनका विवाह भीमराजसे हा, ओर मे महाराज वीरबा- 
इको अपण कौगदं आपको भ दशाणं देशम पिताके घर भकट हृदं देख- 


चुकी हूं ॥ १५. ॥ अत एव जेसा आपके पिताका घर है हे भामिनी ! 


भ्र, (= 


वेसाही मेरा घर जानो,हे दमयन्ती ! जेसी हमारी सम्पाते है, वेसीही आपकी 
है ॥ १६ ॥ हे महाराज ! तब तो दमयन्तीने मनमें अत्यन्त हर्षित होकर 
अपनी महतारीकी बहन ( मोसी ) को प्रणाम किया ओर फिर इस तरह 
कहनेटगी ॥ १७ ॥ कि यें ( आपके षर ) बिना जनेभी शुखसे रही, 
ओर आपने मेरी सारी कामनाओंको पूणं करके निरन्तर रक्षा की है।। १८ ॥ 
किन्त अव सुखसेभी अधिक सुखपू्वके वास होगा, इसमे संशय नहीं । ह 
महया! मेने बहुत दिनोतक आपके निकट निवास किया अतएव अव स॒ञ्चको 


( अपने घर जानेकी ) आज्ञा दीजिये ॥ १९ ॥ क्योकि वहो ंवयिहुए ` 


मेरे दोन बाठकी वास कररहेह वे माता पितासे हीन भौर शोकातं होकर 


कमे होगे ?॥२०॥ यदि आप ङुछभी मेरे मिय कार्यकी इच्छा करती है तो 
मेरी इच्छा हे कि.शीघही विदभे देशमें पहं, अत एव आप यान (रथोका 


भ्रवन्ध करदीजिये ॥ २१॥ है महाराज ! तव दमयन्तीको मोसी अत्यन्त 
हर्षितहदं ओर उन्होने रेसाही करतीहू' कहकर बहत सेना करके युक्त 


४. 
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अपन पुत्रकी अयुमति ( सखाह ) मे ॥ २२ ॥ श्रीमती राजमाताने अतीव 
सुन्दर ओर अचर पान व सव सामग्रीयुक्त नरवाहन अथात्‌ पाटकीमे बिग- 
 -कर दमयन्तीको वहसे ( विद्णेनगरको) भजदिया ॥२३ ॥ हे भरतवंशोत्पन्न 
युधिष्ठिर! तब वह कल्याणी दमयन्ती उस पाठकीकेद्रारा बहत शीर विदर्भैदे- 
शमे ( अपने पिताके घर ) जां पहची । उस समय सारे बंधुजनोनि आनन्दित 
होकर उसका आदर सत्कार किया ॥ २४ ॥ फिर सव वोँधव, दोनों वाटकं 
माता पिता ओर अपनी सखी सहेटिरयोको सङुशट देखकर ॥ २५ ॥ हे 
महाराज | उस यशस्विनी दमयन्तीनेभी उत्तम विधिके द्वारा कुठ्देवता 
ओर बाह्मणका पूजन किया ॥ २६ ॥ | 

अतपयत्सुदेवं च गोसदस्रेण पार्थवः। 

प्रीतो रेष्ैव तनयां यआमेण द्रविणेन च। 

सा व्युष्टा रजनो तञ पितुवरमानि भामिनी ॥ २७॥ 

अनन्तर महाराज भीमने अपनी कन्या दमयन्तीको देखकर भरसन्नता- 

पूर्वक सुदेव नाम बाक्मणको हजार गो, याम ओर धन अपंण किया । वह 
रात दमयन्तीने अपने पिताके ही घर बिताईं ॥ २५७ ॥ 
इवि श्रीभारतसारे वनपर्वणि भाषायां नोपाख्याने एकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


| द्रातिंशोऽध्यायः ३२. 
दातरि धरितो भीमः पुच्या च नलमार्गणे । 
चारान्सभ्रषयामास देरोदेशे तदुच्यते ॥ १॥ 


इस वत्तीसवं अध्यायमे "पुत्री दमयन्तकिं कहनेसे महाराज भीमने नलके 


नेको देशदेशमे अपने कृत भेजे, यह कथा वणन करीजातीहे ॥ १ ॥ 
| दमयन्त्युवाच । 

मा चेदिच्छति जीवन्तीमसत्यं न वदामि ते । 

नरवरस्य वै तस्य नरुस्यानयने यत ॥ १ ॥ 
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दमयन्तीने कहा-ह महया ! में यह वात सत्यही कतीह किं, यदि आप ` 


मेरा जीवित रहना चाहती तो नरवीर महाराज नल्के ठानेका उपाय! 
कीजेये ॥ 9 ॥ दमयन्तकिं इस प्रकार कहनेपर वह रानी बहुतही दुःखी 


हदं ओर ओंसुओंसे कंठ रुद्ध होजानेसे कुछ नहीं बोटस्की ॥ २ ॥ 
हे ऊरूदह यधिष्ठिर ! तव उसकी यह दशा देखकर सारा रनवासर हाय ! 
हाय । करताहुभा अत्यन्त उदास होगया ॥३॥ इसके पछि रानीने महाभाग 
महाराज भीमसे कहा कि, आपको कन्या दमयन्ती अपने स्वामीका (बडा ) 
सोच कररहीहे ॥ ¢ ॥ हे महाराज ! वह टाज शरमको त्यागकर अपने 
आपही कहरदीहे, इस कारण आप पुण्यश्लोकं नटको दृढनेके चिये अपने 
हटकारोकों भेज जये ॥ ५ ॥ तव रानीके कहनेसे महाराज भीमने अपने 
वशमें रहनेवाटे हटकारोको भेजकर यह आज्ञादी कि, तुम सव छोग राजाः 


नलकै दरूढनेको चटेजाओ ॥ ६ ॥ अनन्तर विदभधिपति महाराज भीमकी 


आज्ञावुसार बाह्मण दमयन्तफि समीप गये ओर पास बैठकर प्रछनेटमे 


, ॥ ७॥ तब दमयन्तीने उन बाह्मणोसे कहा क, आप छोग सब देशोमे षह 
चकर यह बात कहना कि-““हे केतव ! आप मेरा आधा वञ्च कतरकर 
कहँ चटेगये ? ॥ < ॥ ओर हे प्यारे ! आप अपनेमें प्रीति करनेहारी 
ओर सोतीदुदं प्यारीको विजन वनके बीच छोडकर चछेगये उसको जिस 


भकार अपने देखाहे, वह उसी तरह आपकी प्रतीक्षा कररदयी है ॥ ९॥ 


आपका पह भाया आधिक दग्ध होती ओर आधे कयडेसे ठकरहीहे, महाराज 
नलं ! उत्त ।नरन्तर इःखसे रुदन कतीह रानकि भति ॥ १०..॥ हे बीर ! 
आप्‌ परस्॒न दीजादये ओर हमको उत्तर देये " हे बाहमणो ! इसके अति- 


रिक्त ओर जो बात मेरे हितकी हो, सो भी आप कपापूवंक कहिये॥१३॥ 


जिस तरह पवनद्वारा प्रित होकर आश्र वनको जठाडढा करतीरै, उसीतरह 


स्वामीको भी निरन्तर भार्यांका पोषण ओर पाटन करना चाहिये ॥१२॥ 
सो धमं जाननेवाठे ओर उत्तम एेसे आयके दोनों कमं किस भकार दाशको 


प्राप्त होगये कारण कै, आप तो छोकमें सदा प्रासेद्धं उद्धिमान, करीन 
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ओर दया है ॥१३॥ सो अब आप उस दयासे किसतरह खाटी होगये जो 
कि मेरा भाग्य नष्ट होगयाहे, दसी कारण मे आपको दयाराहेत समञ्चरहीहू 
इस भति जिस किसी स्थानम महाराज नट हों, आपरोग वह जाकर 
काये ॥ १४ ॥ उन वातोके कहनेपर महाराज जो कुछ भी कहे,सो शीष - 
 तापूवेक स॒ञ्चसं आनकर कहदो, यदि वे धनसपत्तिसम्पच् हों अथवा धनहीनं 
हों ॥ ३५ ॥ कवा समथे हों, यह उनकी सव अवस्था समञ्च रीनिये। 
दमयन्तीके इस प्रकार कह्नेपर वे सव बाह्ण सारी दिशार्जको चटेगये १६ 
चोपाई । 
ब्रह्मण चरे खोज तहं पाईं । थाम नाम देंशन प्राति जाई ॥ 
हे महाराज युधिष्ठिर ! वे सारे बाह्मण राजा नलकों खोजनेके निमित्त 
 -आओंर उनका विचार मादरम करनेके निमित्त देशसहित नगर, भाम, घोष 
ओर आभमोमे उनको दंटतेहए जानेरगे ॥ १७ ॥ 
अन्दषन्तो नरु राजन्प्रनग्पुहं द्विजातयः ! 
तस्या वाक्यं ततः सवे तत्रतत्र विशांपते ॥ 
श्रावयां चारे वीर दमयन्त्या यथेरितम्‌ ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार वे सवं ब्राह्मण महाराज नटको दढतहए चटे। ओर हे वीर 
युधिष्ठिर | दमयन्तीने उनसे जो वचन कथे, उसी प्रकार वे सष वचन्‌ 
 बोह्मण जहौ तहा सुनाने ठगे ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीभारतस्ारे वनपदेणि भाषायां नरोपाख्या नवणेनं नामद्धावरिशोऽध्याथः ॥ ३२ ॥ 


वयधिश्ीऽध्यायः ३३ 
याचय च पणददहरति ज्ञात्वा नरस्य च । 
सुदेवो गमन चक्रे तुपण तदुच्यते ॥१॥ 
इस तैतीस्वे अध्यायमे पर्णाद बाह्मणके द्रारा महाराज नकी गति जान 
कर सुदेव बाह्मण ऋतुपणेके पास्‌ यये यह कथा कहीजातीहे ॥ १ ॥ 
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लर हूदश्व उवाच्‌ । 
अथ दाषस्यं कारस्य पणांदो नाम वे द्विजः। 
प्रत्येत्य नगरं भेमीमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१॥ 
सक पाङ बवकारमं पणाड नामक्‌ बाह्ण नरम जाकर भासङ्मारस 
दमयन्तीसे यह वचन कषहनेटगा ॥ ३ ॥ हे दमयन्ती ! मे महाराज नठको 


टृढकर आपके निकट आयां । अयोध्यानगरीमे जाकर राजमागमे उप- 


स्थित हो ॥ २ ॥ भने आपके कहे वचन मृहाजनोके निकट सुनाये । तवं 
` हे वरवर्णिनी ! महाभाग कतुपणेने ॥ ३ ॥ उन वातोको सुनकर ङी 


। कहा । तव फिर उस बातको कदं वार सुनाया, किन्तु उनके किसी 


पाषेद ( सनासद ) नेभी कुछ नहीं क्यु ॥ ४ ॥ फिर महाराजम आज्ञा 


ग्रहणं पूवक एकान्त स्थानम वाहूकनामक महाराज कऋतुपणेका चाकर 


॥ ५, ॥ सारथी, विरूप, हस्वबाह अथात्‌ छोटे हाथवाटा ओर रथके ¦ 
घ चनेमं होशियार ओर भीठा भोजन बनानेमे पण्डित ( चतर) 


॥ ६ ॥ उसने ठम्बे छम्बे श्वास लि भर वारंवार रोते रोते य॒ञ्चसे कशल 


 <छकेर्‌ फिर यह वचन कह ॥ ७ ॥ कि कुटवती नारी विषम भावम 


थित तथा अष्ट सुखवाठे मू पातके द्वारा विषम ( संकट ) मे प्डकर्‌ भी 


~ र 


नी रक्षा किया करती है ॥८॥ वह त्यागीनानेसे भी क्रोधित नहीं हआ 


18, मे उसकी यह बात सुनकर तुरन्तही यहा (आपकं पास ) चटा 
पाहू ॥ ९॥ अत एव आप्‌ उसकी बातका अर्थं (मभ ) समञ्चकर्‌ 


(घी महाराजसे निवेदन करदीजिये । पणौदकी कक्षे यह बात सुनकर , ` 


४२ ओंसूभरी ओंँखोवाटी ॥ १ ° ॥ दमयन्तीने अकेटेमं जाकर अपनी 
भदेयाकषे कहा-हे माता ! यह बात महाराज भीमको किसी तरह माटूम 
ने हो ॥ ११ ॥ मे आपके पास उस बाह्मण सुदेवको इस रीतिसे भेनेदेतीहू 


के जिसे महाराज भीमको मेरा आभेप्राय विदित न हीसके॥१२॥ यदि आष 


॥ य काम करना चाहती, तो आपको एसा यलकरना चाहिये, जिस्‌ 
त्र्‌ह 4 धम्‌ सुञ्चको बाह्मण सुदेव बोँधदोके निकर ठे आयाथा ॥ १३ ॥ 
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उसी तरह मेगट उत्सव करके महाराज नठको टे आनेके निमित्त हे मद्या! 


` यहंसि बाह्मण सदेव शीघता सहित अयोध्यापएुरीको चलेजौय ओर देर जराभी 


नृही करे ॥ १४ ॥ दमयन्तीने अपनी मातासे दस भांति कहकर फिर थका- 
वट रहित हुए द्विजोत्तम पणोदका वहूतसे धनद्रारा आदर सत्कार किया 
॥ ३५. ॥ ओर फिर बोटी हे विपरोत्तम ! जिस॒समय महाराज नट यहो 
आर्जोयगे, तब में आपको ओर भी बहत सारा धन अर्पण करगी । मेरा 


 , वडा भारी काम आपन करिया हे, एसा काम दूसरा कोई भी आदमी नहीं 


करस॒कता ॥ १६ ॥ हे द्विजोत्तम ! जिस कायके करनेसे मेरे स्वामी सञ्चको 
शीघरी भिल्जोय, ( अव आप वही काम कीजिये ) भीमकमारी दमय्‌- 
न्तीने इस्‌ प्रकार कहकर उस्‌ बाणिका प्रूनन करके उसका मागाटेक आशी- 


वोदे भसन किया ॥ १७॥ दूसके पी वह्‌ महामनवाटा बाह्मण कृताथ 


होकर अपने घरको चछागया । हे युधिष्ठिर ! तव फिर दमेयन्तीने बाह्मण ` 
सदेवको बुलाकर ॥ १८ ॥ दुःख ओर शोकसहित अपनी महतारीके सामने 


कहा किं, हे सदेव ! आप अयोध्यानगरवासी महाराजके निकट पटूचकर्‌ 


कतुपणेसे कि > क 


॥ १९ ॥ विनयसहित कतुपणंसे मेरे वचन्‌ कलिय । दमयन्तीकेो यह बात 
सुनकर सदेव अयोध्यापुरीको चढदिये ॥ २० ॥ ओर वहाँ जाकर नृपोत्तम 
महाराज कतुपणेसे धमेरूष वचन कहुनेटगे ॥ २१ ॥ करि हे महाबाहो 
कतुपणे ] ह नृपश्रेष्ठ ! आप दमयन्तीके स्वथवरमें आद्ये । क्योकि वहो ओर 
भी बहुतसे राजा भयेहएहे ॥ २२॥ हे वेरियोंको दमन करनेवाठे ! आजके 


दूसरे दिन ट्रका समय है, अत एव यदि आपकी इच्छा होम तो शोप 


चटदीजिये ॥ २३ ॥ क्योकि हे षीर ! दमयन्वीको महाराज नटके जीवित 


रहने वा मरजानिकी इस समय छु खयर नहीं हे, दस कारण सूर्योदय 


{ सेरा ) हेति वह दूसरे पतिको वरटेगी ॥ २४ ॥ 


एवं तदू यथोक्तं वै गत्वा राजानमतरवीत्‌ । 
ऋतुपण महाराज सुदेवो ब्राह्मणस्तदा ॥ २९५॥ 


((-0 29180 (111\/61511\/ 211810128111. 7 ©6(>810011-\/8५॥.8 1181818 101181५6. 


> 








"1११ क 1 क, ॥ १ ‡ छ | ३ अक # 


वन पवे-अ ० २५. ६2-०-> (~ ( १४९) 


सी (कि क 





~न ->> 9 ©, -©- ~, -०~ ---®---०--०~--=>--9- - ऊ -@-~ =-= ®> -@--- ®. -@- ~. @--@- 





[न पी 


इस प्रकार बाह्मण सुदेवने महाराज कतुपणेके निकट जाकर यथोचित 
सव वात कहदी ॥ २५. ॥ 


इति श्रीभारतसारे वनपर्वणि भाषायां नलोपाख्यानवणंन नाम 
चयलिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


च्तुखश्चाश्यायः ३९ 
ऋतुपणथ्तुश्चिञचे नखेन बाहुकेन च । 
विद्भ॑देरामागं तचचकफे गमनयुच्यते ॥ १ ॥ 

इस चोतीसवे अध्यायमें कतुपणेका बाहकनामक सारथी नके नामेसे 

प्रकटहूुभा ओर विदभेदेशके मागेमें गमनकरताहभा यह कथा कही जातीहै 9 
| बहदश्य उवाच । 
 अुत्वा वचः सुदेवस्य ऋतपणो नराधिपः । 
सत्वियर्छक्ष्णया वाचा बाहुक प्रत्यभाषत ॥ १॥ ` 

वहदश्वजी बे । हे युधिष्ठिर ! बाह्मण सुदेवकी यह वात सुनकर महा- 
राज कऋतुपणेने मधुर वाणीद्रारा समञ्चतिदुए अपने बाहुक (सारथी ) से कहा ~. 
॥ ३ ॥ हे अश्वविव्याके ज्ञाता वाहक ! मे दमयन्तीके स्वर्येवरमें एक दिनम 
ही विदभैदेश पर्हुचजाना चाहताहूं यदि आपाके मेरी यह बात ( शत्ते ) 
स्वीकार हो तो इसका उपाय कीजिये ॥ २॥ 

दोदा-जाजहि पहुंच तसो, वरदं भीमनहि जादि । 

आजु करो पुरषारथ, देशा विदभदि आदि ॥ 

हे ऊन्तीके पुत्र | महाराज कतुपणके इस प्रकार कह्नेपर महामना ` 
राजा नटकरा छता इमखसं फृटनेटगी ओर पिर वे अपने मनम चिन्ता कर | 
नेटगे ॥ ३ ॥ कि क्या दमयन्ती दुःखसे मोहित हो गई ! क्या वहं सत्यह्य . 
` वर कसनेकी इच्छा कररहीह १ अथवा उसने मेरे दढ निकाटनेको यह उपाय ` 
सोचा  ॥४॥ सुज पापमति, कपण, शु ओर अंध मलुष्यने उस रानीको 
त्याग दिया । अव वह तपसिनी विदभैककुमारी संतापित होकर परतिकी 


इच्छा करतीहूदं एेसा निंदित काम करती है, इस बातका दुःख है ॥ ५ ॥ 
१० ॑ 
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जो हो वह सुमध्यमा दमयन्ती अन्य ॒व्याक्तेको पति बनावेगी या नह ? 
इस बातके चुट सको मे वहां जाकर निश्वय देखट्गा ॥ & ॥ ओर 
` महाराजं कतुपणेका कामी मे अपने अथं करूगा । बाहृकने इस भाति 
निश्वयकर दीनमन हो ॥ ७ ॥ हाथ जोड महाराज कत॒पणेसे कहा-हे नरा- 
धिव ! मे आपके वाक्यको जानतां । हे पुरुषव्याघ्र ! टसल्ियि एकी 
दिनम आपको विदर्णनगर पैचादूगा ॥ ८ ॥ इसके पि वाहक महारा- ` 
जके सहित घोडोकी परीक्षा करनेटगा ॥ ९ ॥ आर फिर दवे, महावेग- 
वातृ, रास्ता तय करने योग्य, दशं अवत्ते युक्त, सिन्धदेशोखन्न ओर 
बायुके समन वेगय॒क्तं घोडाको चुनेया ॥ १० ॥ उन बोडकि देखकर 
महारज कुक कोध सहित कहनेखे वह क्या कर्मेको प्राथेना कीरे ? 
क्या तुम सुञ्चको छख रहहो ? ॥ ११ ॥ हे सूत ! यह थोडे वट ओरं 
प्राणवाटे घोडे किसतरह चटठस्केगे ? क्योकि इस विदभैदेशकी मनिट वदत 
ठम्बी है, अत एव्‌ भे इच्छित स्थानम केसे पर्हैच सक्ंगा १॥ १२ ॥ बाह्‌- 
कने उत्तर दिया हे महाराज ! यही षाड ( नेदिष्ट ) समयपर्‌ विदभैदेश 
` पृहुचजायगे, इस बात्मं आपे जराभो संशय मत कोजियं अथवा आप्‌ इन 
घोडोके सिवायं दृसरे जिन धो्दोको बल्वाच्‌ समञ्चतेहो, तो उनको बताद 
जिय म उन्हीको आपके रथर्मे जोतर्दूमा ॥१३॥ कत॒पणेने कहा-ह बाहुक ! 
धाडकिा तच तो आपही जानते ई, इस विद्याम आपं परम चतुर ह इस 
कारण आप जिन षोडोको समथं ( निर्दिष्ट स्थान ओर निर्दिष्ट समयव्र 
पटच याम्य ) समज्ञ, उनकोही शोत्रता साहूत रथमे जोत दवे ॥ ३४ ॥ 
तब महाराजकी आज्ञाचसार कुठशीखथुक्त भर बडे वेगवान्‌ उत्तम घोडोको 
चतुर बाहकने महारथम जतदिया ॥ १५ ॥ हे राजा युधिष्टिर ! तव तो 
महाराजे ऋतुपणं शीघता सहित उभ जुडेहुए रथमें सवार होगे । तव ` 
भीमान्‌ महाराज नड ॥ १६ ॥ तेज बलयुक्तं धाडकें रश्मियो 
, ( छगामो ) कै द्वारा शीघतासे पचकारतेहृए वेगप्रवैक चटनेखगे ॥ १७॥ 
ओर दृसरं वार््णेयनामवाछे सारशथीको वैठाटकर महान वेगसे रथको चला- 
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 नेटगे, उस बाह्ूक द्वारा यथायोग्य प्रेरित उत्तम घोडे॥१८॥ रथी (सवार) को 
मोहित करतेहुए आकाशम उडनेलगे । इस प्रकार वायुकी समान वेग्‌- 
वातु उन घोडोको देखकर ॥ १९ ॥ अयोध्याधिपति उुद्धिमान्‌ कतुपणं 
महान्‌ अचगैको प्राप्त हुए ओर ९५%। घोष तथा घोडौका संम्रह देखकर 
॥ २० ॥ वा्णेय बाहुके रथ चटनेकी चतुराई देखकर सोचने ठगा कि 

कया यह मातटिनामवाट देवराज इन्दका सारथी हे ?॥ २१ ॥ क्योकि इस 
वाहुकमें दसी तरहके महान्‌ लक्षण (चिह्न ) दिखाई दे रहे है, अथवा यह 
घोडके कुटका ततव ( ममं ) जाननेवाटे खनिवर शाछेहोचर है ?॥ २२॥ ` 
जिन्होंने यह परमोत्तम नरशरीर धारण किंया हे। अथवा यह वेरियोके पुरको 
विजय करनेवाटे महाराज नट ह १॥ २३॥ यह वेही महाराज जानपडतेहै 
फिर यह विचारा कि, जो विव्या महाराज नट जानते वही विया यह्‌ बाहुकं 
भी जानताहे ॥२४॥ ओर वाहक तथा नटका वेगभी बरावरही दिखादं देता 
हे ओर बाहुक तथा नकी बातें भी एकसी मादरम होतीहै॥ २५॥यह महाबी- 
यवान्‌ महाराज नट नहीं है, वा उनकी समान कोट ओर होगा ? क्योकि इस 
भूमिपर अनेक मात्मा यप्तरूपसे भमण किंयाकरतेह ॥ २६ ॥ पारब्धरूो 
गृतिसे युक्त होकर वे महात्मारोग भमण किया करतेहैःओर या शाखकथित 
भरामा्णोसे गा्के विषूपभाव भरति मेरी बुद्िका भेद हरदा ॥ २७ ॥ हे 
महाराज खाधेष्ठिर ! इस भरकार पुण्यश्छोकका सारथी वाष्णेय अन्तःकर- 
णमे अनेक तिकी चिन्ता करनेटगा ॥ २८ ॥ | 

वर वीय तथोत्साहं हयसंय्रहणं च तत्‌ । 
प्रं यत्नं च संप्र््य परां युदमवाप इ ॥ २९॥ 

अनन्तर महाराज कठपषणं बर, वीरयःतथा उत्साह ओर वोडका सह 
वं अन्य भी वहत यल देखकर अतीव भसन हुए ॥ २९ ॥ 

| इतति श्रीभारत सारे वनपवणि भाषायां नखोपाख्यानवणने 

नाभ चतुर्िशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
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#॥ पन्चातराःव्ययः ३. 
पञ्चजिरो विदभषु प्रातस्तस्य नरस्य च । 
दषो भीमस्य राज्ञश्च सवेषामेह कथ्यते ॥ 9 ॥ 
टम्‌ पेतीसवे अध्यायमें नटका विदे देशमें पहुंचना ओर महाराज भीः 
तथा सब किसीको आनन्द प्राप्त होना, यह कथा करी जाती ॥१ ॥ 
बृहदश्व उवाच । | 
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| 
स॒ नदीः पताव वनानि च सरति च । | 
अचिरेणातिचक्राम खचरः खे च्रत्निव ॥ 9 ॥ 
वृहदश्वजी बोले-हे महाराज युधिष्टिर ! जिस भकार आकाशगामी 
` व्यक्ति आकाशम विचरताहृ शीघ( अभीष्ट) स्थानमे जा प्टुचताह, उसी 
धकार महाराज नलने बहुत थोडे समयमे नदी, पाड, वन ओर सरोवर को 
उद्ृषन किया ॥ १ ॥ इस तर्‌ रथके जाते जत प्रपुरनयी महाराज कत- 
पणने अपने उत्तरीय वच्च ( डपटे ) को गिराहुआ देखा ॥ २ ॥ हे राजन्‌ ! 
उस॒ दुप्टके गिरनेपर ` महामना महाराज कऋतुषणेने वेगम भरकर अथात्‌ 
शीघतासहित सारथीसे कहा कि मेँ दस इपट्रेको टेना चाहताहू ॥ ३ ॥ हे 
सारथे! आप मनके समान वेगवान इन उत्तम घोडोको उस समयतक रोकटो - 
किं जवतक यह वा््णेय मेरे उस इपट्रेको उटाकर यहा ठे अवं ॥ ¢ ॥ 
नठने उत्तर दिया आयका इपट्रा बहत दर गिरा ह अथात्‌ वह चार कोश 
दूर रहगया, इसलिये अब वह इपट्रा आपको नहीं मिलसकता ॥ ५ ॥ हेः 
युधिषिर ! नके इस भकार कहते कहते महाराज ऊतुपणे वनम परुषितं 
एक बहेडंके पेडके सभीपनजा पटुचे ॥ & ॥ उसको देखकर महाराज कत- 
पणने शीप्रही बाहुकमसे कहा-है सारथी ! तुमं इस पेडके ८ पत्ते) गिन्‌- 
कका मेरात्ी परमवल देखो ॥ ७ ॥ सब आदमी सव वतिं नहीं जानते है, 
क्याकि सब वातोफे जाननेवाठे तो एक मात्र जगदीश्वरही है, अत एव हे 
बाहुक । इस पेडपर जितने फल ओर पत्ते दै ॥ < ॥ मे अक्षज्ञानके दारा 
उन्‌ सबको जानता, इस पेडप्र एक ठाख ओर दश हजार पतते है ॥९ ॥ 
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तथा इसमें दश हनार फल दै, इसमें सशय नहीं । तव बाहुके रथको 
खउडाकरफे महाराजसे फहा ॥ १० ॥ हे राजन्‌ ! भिस समयतक भे इस 
वहेडेके पत्ते ओर फल गिनू, तवतकं आप खडेहुए देखते राये । क्योकि 
आपने कहा इतने पत्ते ओर फल दहै वा नहीं 7 यह्‌ भे नहीं जानता 
॥ ११ ॥ हे जनाधिप | जबतक भँ इस पेडके पतते ओर फल गितं, तवतक 
थोडी देरकों इन घोडोकी लगाम यह वार्ष्णेय थमि रहै ॥ ३२ ॥ तव 
महाराजने सारथीसे कहा कि यह समय देर करनेका। नहीं है, बाहुके 
उत्तर दिया वहेडेफे पेडके पत्र ओर फटकी गिन्ती में (अवश्यही ) करूगा 
॥ १३ ॥ ओर गणना करटेनेपर फिर विद्णदेशको चटुंगा, किन्तु 
आपके काममें वित्र नहीं पडनेपावेगा. तब ज्ञानवाच महाराज कतुपणेने कहा 
अच्छा गिनी ॥ १४॥ हे पापरहित ! मेरे बताये शाखाके एक देशको गिनो 
इस प्रकार कहकर तखफे जाननेवाटे महाराज, स्वस्थं होगये ॥ ३५. ॥ तब 


महाराज नटी शीघतापूवैक रथसे उतरकर उस पेडफे निकट पहुचे ओर 


जल्दी जखदी फृटोंकी गिनती करनेटगे ॥ १६॥ ओर फिर जितने एक 


राजाने बताये थे, उतनही फल गिनकर अव्यन्त आश्वयं प्रवेक राजासे कह- 
नेर ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ ! मेने आपका परम अदधत वर देखा, अत एव 
हे नपोत्तम ! जिससे यह वात जानटी जातीहे, मे उस विवाको सुनना चाह 
ताहू ॥ १८ ॥ तव जनिम जल्दी करनेवाढे राजा कतुपणेने कहा कि मे 
गिन्तीमें ( चतर ) ओर अक्षहदयका ज्ञाता हू यह आप जान टीजिये 
॥ १९ ॥ वाहृकने कहा-हे पुरुषोत्तम ! अप यह ( अक्षहृदय ) विया 
सु्चको दीजिये ओर ( इसके बदलने ) सुञ्षसे भी अश्वहदय विया ठ्ला- 


, जिये ॥ २० ॥ अनन्तर महाराज कतुपणेने कार्यके गोर ओर अश्वहृद- 


यके ठालचसे वाहूकसे "यही हो' इस भकार अंगीकारशूपी वचन कहा 
 ॥ २१ ॥ कि सचे प्रमोत्तम अक्षह्दयको आप ठेटीजिये ओर ह बाहुक! 
अश्वहृदय सुङ्ञको दीजिये ॥ २२॥ एसा कहनेपर पुरुषोत्तम महाराज 
कतपणने शुद्ध ओर एकाग्र चित्त हौ राजा नटको वह ( अक्षहृदय ) षिवया 
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` अपेण करद ॥ २२ ॥ तव उस अक्षहदयके जाननेवाठे महाराज नखके 
शरीरसे कठि ककाटकसपेके तीखे विषको सख द्वारा उगरताहभा (बाहर) 
निकटा ॥ २४ ॥ इसके पीठे दुःखित हुए उस कटियुगके शरीरसे 
 शापरूपी आभे निकटी तव कि विषहीन होकर अपने पटे कूपको 
भाप्त हुआ ॥ २५ ॥ तव तो निषधाधिपति महाराज नटने महान्‌ कुपित 
` हकर उसको शाप देना चाहा, उस काट कटियुगने उरते ओर कोप- 
तेहृए हाथ जोडकर कहा ॥ २६ ॥ हे ` महाराज ! आप कोधको निवा- 
रण कोजिये ) क्योकि मेँ आपको परमोत्तम कीर्ते यश ) प्रदान करंगा । 
ह राजेन्दर ! प्रवेमे जव आपने उसको त्यागा, तव इन्द्रसेनकी महतारी दमय- 
न्तन कोधित होकर खञ्को शाप प्रदान किया दसी कारण भने महाच 
पीडित होकर दुःखपूवेक आपके शरीरम वास क्रिया ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
ओर वहा मे सपेराज ककोंटकके विषे दिन रात द्ध होताथा । टोकमं 
जो मय॒ष्य सावधान होकर आपका कीत्तन करेगे ॥ २९॥ उनको खञ्चसे 
की भय नहीं होगा । क्योकि ककोटक नाग, दमयन्ती, नख ॥ ३० ॥. 
ओर राजपि कतुपणका कतेन कालिका नाशक हे ॥ इस प्रकार कहकर 
वृह कियुग वहेडेकं वृक्षम घुसगया इसी कारण कटिके संसग दोषसे बहे 
डका पेड अपवित्र है ॥ ३१ ॥ हे महाराज यधिष्ठिर । उस कटिथगकै 
नष्ट अथात्‌ बहडेमे प्रवेश करनेषर फटोकी गणना करफे परवीराती महा- 
राज चट चवकराहत हागय ॥ २२९ ॥ फर उन्हवं असन्तं प्रसचताय॒ुक्तं 
तथा महान्र तेजस्वी वेगवाव॒ घोडोसे युक्त रथम सवार होकर गमन किया 
1३३ ॥ उक्ष काठ वे उत्तम घोडे परक्षियोकी समान उछ उछूटकर चलने 
ख्गे ओर महाराज नली मनमें हर्षित होकर उन षोडोको भरणा करनेठगे 
॥ ३४ ॥ महाराज नट बडी सावधानीसे विदभदेशके सन्खखं नानेलगे 
अर्‌ कषियुगप्ी महाराज नठके चटेनानेपर अपने घरक चटागया ॥ ३५. ॥ 
ततो गतज्वरो राना नरोऽभ्रद्धतखाधपः। 
विञुक्तः कलिना राजा सुखशूपो विराजते ॥ ३६ ॥ 
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तब हे राजन्‌ ! पृथ्वीपति महाराज नर कटिसे छुटकारा पाकर शोक- 
रहित हो सुखप्रूवंक विराजमान हृए ॥ २६ ॥ 


इति श्रीभारवक्तारे बनपवणि भाषायां नलोपाख्यानवणन , 
नाम पचच्चिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


षट्‌नरिञ्चोऽध्यायः ३& 
षट्‌निरो केशिनीदाप्ती नख्दारेथ परेरिता । 
बाहुकं परिपप्रच्छ नरज्ञानाय कथ्यते ॥ 9 ॥ 


ट्स छत्तीसवे अध्यायमें महाराज नरको जाननेके निमित्त दमयन्तीकी भेजी - 


भ 





हृदं केशिनीनामवाटी दासीने बाहुकसे.जाकर पूछा,यहकथा कही जाती ३॥ 


बृहदश्व उवाच । 
ततो विदभन्सायाहे संप्रातं सत्यविकमम्‌ । 
ऋतुपण जना राजन्भीमाय प्रत्यवेदयन्‌ ॥ ३ ॥ 
बृहदश्वजी बोटे-हे महाराज युधिष्टिर ! अनन्तर साँञ्चसमय पहु चेहए 


सत्यविक्रम महाराज कतपणेकी खवर सेवकोने राजा भीमे करी ॥ १ ॥ 
हे महाराजं ! तव राजा भीमके कथनालसार महाराज कतुपणेने रथके शब्द्‌-' 


दरार दशो दिशाओको कम्पित करते करते कुडिनपरमं भ्वेश किया॥ २ ॥ 
उस रथके शब्दको वहाँ महाराज नठके घोडोने सुना, जिसको सुनकर वें 


अयन्त प्रसन्नताप्रूवक नठके सन्युख आये ॥ ३॥ फिर भीमकुमारी ` 


दमयन्तीने नरके रथका वह शब्द सुना ओर अत्यंत शब्दवाछे रथके शब्दको 
उसके समान जाना ॥ ४ ॥ दमयन्ती बोली कि, यह रथका शब्द भूमिको 
कम्पायमान करताहूभा मेरे हदयको अत्यन्त आनन्दित करताहे ( अतएव 
जानपडताहै कि ) दसम अवश्य महाराज नर ह ॥ ५ ॥ किन्तु तथाप 

जबतक अपनी आं खमि उन चन्द्रमाकी सदश कान्तयुक्त सुखवाठे ओर 
अनन्तरणवाटे वीर नठको नहीं देखद्रगी तवतक आर केसीका कहना 


सत्य नहीं सम्म ॥६॥ यदि सिंहके समान विक्रान्त ओर मतवाले हाथीको ` 


 €-0 ?8080 (1116791 (8019811. ^ 68100111 \/8।0॥8 8181818 111811५6 ध, 
॥ 


+> द चन न क्का ४, क इ १ क 9 71 








{ 
॥ । 4 
च + ॥ ; क ॥ | " ९ 
+). 1). ह ^ + १९) १.११.) १५ 
9,.५.॥ + # 
, +^ ^) 1 कक 


( १५२ ) | । अ ्््यत्छभारतसार-भाषा- 


"© ~© "~® ~-@- ~ ~ ~¬ ~©“ < 





प्रास्त करनेवाटे राजेन्द्र नहीं आये तो किसी दू सरेका कहना नहीं मार्नुगी 
॥ ७ ॥ उन महाराजके णोको दिन रात याद करतीह्ं सञ्च परतिताकी 
छाती शोकसे वाटकावाधके समान फटीजातीहे ॥ < ॥ हे भारत ! वह 
दुमयन्ती इस तरह विलाप करती वेसुधि होगदं ओर फिर महाराज नका 
द्शेन करनेकी कामनासे ऊचे महटपर जाचटी ॥ ९ ॥ तव उसने मध्य- 
द्रारके बीच रथमे बेेहुए वार्ष्णेय ओर वाहुकसमेत महाराज कतुपणेका 
दशन किया ॥ १० ॥ हे युधिष्ठिर ! तश्वात्‌ रथके ऊपरसे उतरकर महा- 
राजं कतुपणं भीमपराकरमी भीमराजाके निकट गये ॥ ३१ ॥ तव महाराज 
भीमने उन अकस्मात्‌ शीघतासहित आयेहुए महाराज कतुपणेकी अत्यन्त 
पूजा करके उनको अहण किया । किन्तु उन महाराज कतपणको सीके ` 
वरिचारकी कुछ खवर नीं है ॥ १२ ॥ अनन्तरं महाराज भीमने कतपर्णके 


कानमे यह वात कही कि-हे नराधिप ! नटको जाननेके निमित्त दमयन्तीने 


यह शब्द किया है ॥ १३ ॥ हे महाराज ! सो भने भरकट करदिया अव 
आप्‌ स्वको जनादरये ओर ॒विश्रामं कीजिये ! इसतरह महाराज भीमने 
दुःखे कहा । फिर दमयन्तीने सावधान होकर ॥ १४ ॥ अपनी केशिनी 
नामवाटी दसी कहा-दे अनिन्दिते ! आप इस बाहुक नामक आदमीसे 
सस्य प्रिये, कथोकि सुञो इसके विषयमे महती शका अर्थात्‌ बडाभारी ` 
सन्देह होरहाहे कि-यह महाराज नलही मादरम होते है ॥ १५ ॥ जिस 
भरकर मेरा मन संतुष्ट होरहाहे ओर हदयमें निवृत्ति अथात्‌ परमानन्द प्राप्त 
होरहाहे वेसाही बाह्मण पणोदका कथन (कहना ) भी हे अतएव आप ` 
इसके समीप पटुचकर यह वात सुनादइये ॥ १६ ॥ ओर हे अनिन्दिते ! 
ह सुभोणि । आप उसके उक्तरको सुनिये दस प्रकार भीमतनया दमय- 
न्तीने अपनी केशिनी नाम्नी दास्ीसे कहा ॥ १७ ॥ उसी भांति अत्यन्त 
पवधानी सहित दृतीने जाकर बाहुकसे कहा ओर कल्याणी दमयन्तीभी 
महटपर स्थित हदं देखनेटगी ॥ १८ ॥ केशिनीने कहा-हे मवजेन्द ! 
आपका स्वागत हो अर्थात्‌ आपका यदहो पधारना भति उत्तम हआ, में 
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आपकी कुशल प्रूछतीहू-हे पुरुषोत्तम ! अव आप दमयन्ताकं शु वचन 
( कल्याणकारक बातें ) सुन टीजिये ॥ १९॥ कि आप कस समय आर 
किस कामके व्यि यहा पधार ह ? यह सव सत्य यथावत्‌ बतादानय; 
क्योकि विदभंकुमारी दमयन्ती इस बातक जानना चाहती ह ॥२०॥बाहु- 
कने उत्तर देया-हे खन्दरो । महात्मा महाराजं कत॒पणने बाह्लणसे एेसा बात 
सुनी हे किं, कठ सवेरे ही दमयन्तीका दूसरा स्वयवर होगा ॥ २१॥ यह 
सुनतेही चारसो कोश ( भतिदिन ) चटनेवाटे वायुकौ समाने वेगवान्‌ खख्य 
घोडकि द्वारा हमारे महाराज यहां आये ह ओर मे उनका सारथी ह॥२२॥ 
केशिनीने कहा करि, यह जो तीसरा आदमी आपके बीचमें हे यह किंसका 
हे ? ओर कसे आया है ? तथा आप किसके ह ? ओर आपको सार- 
-थीका काम कैसे मिटा 7 ॥२२ ॥ बाहकने कहा-हे कल्याणां ! यह्‌ पुण्य 
श्टाक महाराज नटका वाष्णेय नामक सारथी है जो फि, नरके चटेजाने- 
प्र अव राजा कतपणफे निकट रहा करताहै ॥ २४ ॥ 


~ 


अहमप्यश्चकश्चरः सूतत्व च प्रताएटतः। 
ऋतुपणेन राज्ञा वं भाजने च करतः स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 
ओर मे भी अश्वविवयमं कशल ( पण्डित ) हू दसी कारण स॒ञ्लको महा- 
राज कतपणंने सारथीकमं ओर भोजन बनानेमें नियुक्त कररखाहे ॥ २५॥ 


इति श्रीभारतसारे वनपवंणि भाषायां नखोपाख्यातवणने नाम षटूविशोऽध्यायः ॥ ३६॥ 
सप्ततिशोऽध्यायः ३७ 
सताजश नरखस्यव्‌ दमयन्त्या मटनम्‌ । 


पतित्यागभयात्तञ पूजनं तञ कथ्यते ॥ १॥ 
इस सैतीरषें अध्यायमं महाराज न ओरं दमयन्तीका मिलान तथा 





फिर स्वामीके त्यागके भयम नटकी प्रूनाका होना, यह कथा होगी ॥ १॥ 





केशिन्युवाच 
त॒ जानाति वाष्णेय कुञर राजा नखो गतः। 
थं चिक््पि वे तेन कथितं स्याञ्च बाहुक ॥ १॥ 


= -ए 


-लल-0 08/1|80 (11161511) (11810108111. ^ ©6809011-\/816॥॥९8 1181818 111811५8 





( १५५५४ ) 9} ऽ (न्ध्शरच्डभारतसार-भाषा- 


0-096-04 कत शन्कनको> ०-2-+ शनक -0>9 099 = 








` केशिनीने कहा । हे वाहक ! क्या यह वात वार्ष्णेयको मादरम है किं 
महाराज नल काको चटेगये आपसे उसने महाराज नठका हारं किस 
तरह कहा ॥ १ ॥ वाहुकने उत्तर दिया किं शुभकमेकारी महाराज नर्क 


दोनों पुोको यहां रखकर फिर वार्ष्णेय चछागया, यहं निषधराजका नहीं ` 


` जानता॥२॥ह यशस्विनी ! ओर किसीकोभी महाराज नटका हाठ माम 


नहीं हे, क्योकि वे महीपति अपना रूप नष्टकरकं य॒प्तरूपसे ससारमे घरमाकरते 
है ॥ ३ ॥ महाराज नटका प, अवस्था ओर कैसे चिह्न है ? केशनीने 
कहा किं प्रथम्‌ जिस बाक्मणने अयोध्यापुरीमें जाकर ॥ ४ भ(दमयन्तीकी ) 
नठविषयक बात वारवार कदीथी कि-““ हे कितव ! अप मेराआधा 
कपडा कतरकर कहौको चेगये ? ॥ ५ ॥ आप अपनी पतिबता 


 अचुरक्त प्यारीको वनम अकेटी सोती छोडकर कहाँ चठेगये १ उसको 
आप जिसपरकार छोडगयेहे वह्‌ वैदी भापकी आज्ञाठसार वततीहृदं आपकी 


[नप 


भतीक्षा कररहीहे ॥ ६ ॥ हे पार्थिव ! वह आधे वचसे ठकीहृईं दिन रात 
शोकसे जटती रहती है ओर दुःखके मारे सदेव रोती रहाकरतीहै ? ॥. ७॥ 
हे वीर्‌ । आप मेरेभति प्रसन्न होकर मेरी बातोका परति उत्तर दीजिये । 
हे कुरुनन्दन युधिष्ठिर ! नव केशिनीने इस प्रकार कहा ॥ < ॥ तव तो ` 
महाराज नठका हदय व्यथित होगया, ओंखोमिं ओंसू भरभये ओर उन 
महीपाटने जरतेहुए अपने आत्मक दुःखका हटकर ॥ ९ ॥ ओसि 
संदिग्धं अर्थात्‌ गददवाणीके द्वारा कहा कि, जो कटीन नारी अपने. 


पाके विषमभावको पराप्त होनेपर भी उसकी ( आज्ञाका ). पाटन ` 
करती है ॥ १० ॥ उसने स्यही स्वगंको जीताश्या हे, एस बातें कुछ 


करके जो नारी उसकी निरन्तर ` सेवा करतीदै वह विष्णलोकको प्रात 


^ ॥ - 
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विचार (सन्देह ) सही करना चाहिये । विषमत्त अर्थात्‌ विषमसंकटमें 
पड्केर मूढ ओर शष्ट सुखवाटे ॥ ११ ॥ उसने कोध फेठजनेसे भायोका 
प्रियाग किया, सत्कार कीहूदं वा निरादर की भष्टराज्यवाठे श्रीहीनः 
भूखसे आतुर ओर व्यसन ( किसीटत ) मे पडकर आयेहृए स्वामीका दशन 
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हाजाया करतीहे ॥ १२ ॥ १३॥ दस भरकार बातें कहतेहुए महाराज नट 
अत्यन्त दःखी हए ओर वे महीपा कुछ न कहकर केवल उस समय रोनेही 
टगे ॥ १ ॥ तव केशिनीने दमयनन्तीके निकट जाकर उससे सब समाचार ` 
निवेदन करदिया कि हे भायिनी ! वहं न आपका नाम ठेनेपर रोते हे॥ १५॥ 
उसकी यह वात सुनकर दमयन्ती अत्यन्त शोकाङढ हदं भोर फिर महा- 
राज नलकी आशंका करती करती केशिनीसे यह. कहनेखगी ॥ १६ ॥ 
हे केशिनी ! तम्हारा कल्याण (भटा ) हो, तुम बाहुककी परीक्षा करनेको 
जाओ ओर वहाँ ठहर उससे ङ भी वात चीत न करके केवल उसके चारे 
जही देखो ॥ १७ ॥ हे भामिनी ! वह जिस समय जो कुछ करे, तहां उत्तम 
चेष्ठा करनेवाटे उसकी चेष्टाको देखो ॥१८॥ ओर फिर उन सारे चिह्धोको 
जानकर खुञ्चसे आ कहो । दमयन्तीकी यह वात सुनकर केशिनी तत्काढ 
चठीगडे ॥ १९ ॥ ओर वाहुकके सारे चिह्न देखकर फिर छोरी ओर वह्‌ 
सारा हाट दमयन्तीसे कहदिया ॥ २० ॥ केशिनी बोटी-दहे दमयन्ती ! 
 टइठ ओर पवित्र आचारवाटा एेसा आदमी पहटे भने न कभी देखा ओर 
न्‌ सना ॥ २१ ॥ जो कि अश्वज्ञान ( घोडोंकी विवा ) ओर अन्नपाचन्‌ 
अथात्‌ भोजन बनानेमं बडा चतुर हे ओर महाराजः कतुपणंके निमित्त 
भोति भोंतिके अनेकं भोजन बनाया करता हे ॥ २२ ॥ तथा यह बाहुक 
मडलमे मडलाकार, षोडोकी व्यवस्था ओर वेगधारणमें चतुर हे ओर 
घोडाका र्षण तथा वाम भागके घुमानेमें ओर घोडांकौ परक तरफ़ खह्‌ 
कर उनकं फरनम बहुतहो चतुर है ॥ २२ ॥ उसकी यह सब अद्भुत बाति 
। देखकर मे अमे होकर यहो आदह इसके आीरिक्त भने ओर भी उसमे 
अनेक अर्चगीकी बतं देखी ॥ २४ ॥ हे कल्याणी ! अभिके सशे केर- 
` नेषर भी वह नहीं जता भोर उसके छ्रनेसे जछका खाटी बरतन भी चंदन 
जटकी समान जटमे भर जाता ह ॥ २५ ॥ इनको छोडकर भने ओरभी 
अतीव आश्वय॑कारक ( तमाशे ) देखेहै, उसके हाथोसे एूठ ॥ २६ ॥ म्षटे 


 जनेषर भी की नहीं सुरज्ञते दै, एेसी अदत बातें ( क्षण ) देखकर भ 
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आपके पास चटी आई दर ॥ २७ ॥ वहदश्वजी वोटे-हे युधिष्ठिर ! तब 
दमयन्तीने ( दासीद्वारा ) पण्यश्टाक महाराज नटकी चेशं (कामो ) को 
` सुनकर कमे चेष्टसे सूचित राजा नटको आयाहूभा समज्ञा ॥ २८ ॥ 
अनन्तर दमयन्तीने चेष्टाओंद्वारा बाहृकके प्रति अपने स्वामीका सन्देह 
कृरके रोते रोते मीदी वाणीद्रारा केशिनीसे फिर कहा ॥२९॥ ई केशिनी । 
तुम अवकीवार प्रसचतापूवेक फिर जाभो ओर उसके रसोश्गृहमे धीरे 
धीरे बाहुकका रांधाहुभा अन्न ठाकर मुञ्चको दो ॥ ३० ॥ रे नृपोत्तम 
युधिष्ठिर ! ( आज्ञावुसार ) वह दासी वह गई ओर वाहरुकको अन्यान्य 
` कामेमिं लगाओ देखकर उसके राधे अच्नको ठे तुरन्तही ठोरी ओर उस 
अच्क दमयन्तीके हाथपर रखदिया ॥ २३१ ॥ प्रथम उपक राधेहुए अन्नको 
दमयन्ती वहूतवार देख ओर चखचुकीथी, उसका! विचार किया ओर फिर 
उस अन्नको चखकर वाहुकको निश्चित नल समञ्चकर महान्‌ दुःखी हो पुकार 
करनेटगी ॥ ३२ ॥ हे भारत ! फिर अत्यन्त व्याल हो खख पाकर अपने 
दोनों पु्रपुत्रीको दासी केशिनीके संग ( बाहूकके संपीप ) भेजदिया॥३३॥ 
हे महाराज ! तव केशिनी भाई इन्द्रसेन समेत दन्द्रसेनाको बाहुकके समीप 
ठेगई ॥ ३४ ॥ उस काठ देषप्रोकी समान अपने पत्र कन्याको ( आया- 
हभ ) देखकर वाहक महान्‌ दुःखी हुआ ओर उचस्वरसे रोदन करने 
टगा ॥ ३५ ॥ तव फिर इस प्रकार पत्र कन्याको देखकर महाराज नले ` 
केशिनीसे यह बात कही फ, हे कल्याणी ! यह दोनी सुन्दर तो मेरेही पुत्र . 
कन्याकी समान माटूम होतेह ॥ ३६ ॥ क्योकि इनका दशन करनेपर मेरी 
 ओंखोमे सहसा ओं निकट पेड.। अनन्तर ( बाहुके ) पुण्यश्छोक महा- 
राज उद्धिमाच्‌ नके सारे लक्षण देखकर ॥ ३७ ॥ केरिनीने शीघतास- ` 
हितं आनकर दमयरन्तासि सारा हा कहदिया । तब नठकां शकायुकतं भरं 
दुःखाते दमयन्तीने उस केशिनीको फिर अपनी मदहयाकं पास यह्‌ कहकर 
कजा, कि मेने महाराज नठकी आशंकामे बाहुककी बहुतही परीक्षा करी 
॥३८॥ ३९॥ (सो उसमें ओर सारी बतं तो ठीक ठीक मिग ) 
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किन्त एक मात्र उनके रूपमे सन्देह हे अत एव इस विषयभ मे उनकी परीक्षा 
स्वयं करना चाहती, अव महाराज नठके अनेक बात मेरं पिताजीसे 


भी प्रकट करदीनजिये ॥ ४० ॥ विदर्भकुमारी दमयन्तकि इस भ्रकार कहने- 


प॒र उस देवी रानीने सारा हाठ महाराज भीमसे कह दिया ओर भीमनेभी 
कन्याका यह अप्राय जानकर (इस विषयमे ) उसको आज्ञा देदी 


1 ४१॥ है भरतषभ । इनके पीछे भीमनन्दिनी दमयन्तीने माता पिताकीं 
आज्ञा भिंटननेपर जह उसका षर हे, वहां महामहाराज नटका प्रवेश 


कराया अथात्‌ अपने घरं बलाया ॥ ४२ ॥ तव उस समय दमयन्तीको 


देखतेही महाराज नल सहसा शोक ओर दुःखसे अभेभूत होगये । उनकीं 


अंखेमिं ओंस्ू भर आये ॥ ४२३ ॥ ओर दृधरं वरवर्णिनी दमयन्तीभी 


महाराजक यह अवस्था देखकर महान्‌ शोकाकुट हई।॥४४॥ हे महाराज ! 
तव मेटेवस्रवाटी ओर जरिट अथवा बाटेमें मेलके दारा ` स्वेदरपैकवाटी 


द्मयन्तीने वाहुकसे कहा ॥ ४५ ॥ हे वाहक ! कोटं धर्मका जाननवाला 
आदमी अपनी सोतीहूदं भायाको वनम छोडकर चटागया, उस आद्‌- 


मीको आपने कहीं भरथम देखाहै ? ॥ ४६ ॥ अपराधहीन, दीन, भ्रमसे 
थकी, मोदी, ठेसी प्यारी भायाको युण्यश्ोकं महाराज नलके अति- 
रिक्त दूसरा कोन छोडजायगा ‰ ॥ ४७॥ ह अरिन्दम ! अथात्‌ वैरि 
याका नाश करनेवाटे युधिषिर । इस भांति कहते कहते दमयन्तीकी 


ओंँखोसे शोकके आंसू निकटनेलगे भर वह महान्‌ दुःखी हई ॥ ४८ ॥ 


तव महान्‌ शोकयक्त ओर टाट गाठ ओंँखोमे होतेहृए नलस्रावको देख 
महाराज शोकात्त होकर दस ५६ कहन ट्गे ॥ ५९ ॥ कि, हे भीर्‌ ! मेरे 
जो राज्यका नाश हु सो मेने स्वयं नहीं करिया, वरन्‌ यह सारे काम्‌ 
कटियगने किये, अत एव मेर इसमें क अपराष नहीहे ॥ ५.०॥ आप्‌- 
ने पूर्वमे धरमकष्ट करके कलिको शापंसे नष्ट किया था, अव वही कलि 


¢ ¢ 


जव मेरे देहम निकटगया, तव सुद्चको यह ढादे मिटीहे ॥ ५,१॥ हे बृह- 
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वि 
च्छरोणि ! नब पापात्मा सुज्ञको त्यागकर चागया तव मे आपके निकट 
आयाहूं । आपके ही निमित्त मरा यहो आगमन हुआ दूसरा भरयोजन नेरा 
कुछ नहीं ह ॥५२॥ ओर आपमं अव॒रक्त अर्थात्‌ रतिं करनेवाला, रेमे 
अपने अनुकठ स्वामीको छोडकर स्री अन्यको किंसतरह वरती ह, जिस्‌ 
भकार उत्तमवणेवाटी आप कररही ह ॥ ५३ ॥ क्योकि महाराज भीमकी 
आज्ञानुसार उनके दूत प्रत्येक देशम घूम धरूमकर रसा कहते फिरते हे कि, 
भैमी दमयन्ती दूसरे पतिको वरण करेगी ॥ ५४॥ स्वतन्बब्त्तिसि अपनीही 
इच्छानुसार अपने समान भत्तांको वरेगी यह वात सुनकर दही महाराज 
 ऊतुपणे यहां शीप्रतासहित उपस्थित हृ ॥ ५५५. ॥ 
दमयन्ती तु तच्छ्रत्वा नरस्य परिदेवितम्‌ । 
प्रा्सख्वपमाना च भीता वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५६& ॥ 
, तव राजकुमारी दमयन्ती महाराज नलकौ यह उदार बाते सुनकर कंपित 
ओर इरते उरते हाथ जोड़कर कहा ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीभारतसारे वनपर्वणि भाषायां नलोपाख्पानवणनं 
नाम सप्तात्तशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


 अष्टतरशाऽध्यायः ३८. 
अष्टतरिरो च संवादो दमयन्त्या नरस्य च । 
भामादना महाह दशनादेव कथ्यते ॥ १॥ 
दस अडतीतवे अध्याय दमयन्ती आर नलका संवाद ओर नरके दश्नसे 
हागज भामाक महाहापत हाना यह्‌ कथा कहीजातीहे ॥ १ ॥ 
दमयन्त्युवाच । 4 
न मामति कल्याण पापेन परिशङ्कितम्‌ 1 
मया तु दृषावुत्सृञ्य वृतस्लं नेषधाधेप ॥ १॥ 


द्मयन्तीने कटाहे कल्याण ! भाप सुभं पापकी शंका नह कोजेये 
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क्योकि हे निषधराज ! भने तो देवताको छोडकर अपक स्वीकार 
किया ॥ 3 ॥ हे महाराज ! भने आपके जाननेके घि ही यह उपाय 
किया, ओर स्वयेवरके नामे इस कपटकी रचना की ॥ २॥ हे पृथ्वी- 
पाठ ! हे मवजाधिप ! इस संसारम आपके अतिरक्त घोडोद्रारा एकदि- 
नमं चार सो कोश दस्रा कोट आदमी नही चल सकता ॥ ३ ॥ हे परथ्वी- 
परति ! जिस प्रकार अपराध करनेवाठे आपका कोहं दोष भे अपने मनमें 
नहीं विचारतीहू इसी कारण अपके चरण छती ह, अतएव आप मेरे भ्रति 
प्रसन्न होजाइये, जां कि सनातन धर्मं है ॥ ४॥ ओर जो इस टोकमे 
यह सव देहधारियोका साक्षी सदागतिरूप वायु भीतर बाहर विचरण किया 
करताहै, यदि भने कुकी पापका आचरण किया हो तो बह वायु मेरे शरी- 
रसे भाणको दूर कर देवे ॥ ५॥ फिर जो इन तीनों ठोकके धारण करने- 
वाटे यह तीनों देवता है, वेह न्यायाचस्ार बतावें, जेसा कि सनातन ध्म ` 
हे ॥ & ॥ दमयन्ति इस तरह कहनेपर आकाशसे वायुने कहा-हे निषधा- 
धिपति नल । यह दभयन्ती पापिनी नहीं हे, अथोत्त्‌ इसने कोटं पाप नहीं 
किया, यह बात मे आपसे सत्यही कहता ॥७॥ हे महाराज ! हे शीट- 
सागर !! मेँ दसक। साक्षो ( गवाह ) ओर रक्षा करनेवाला हं क्योकि मेने 
तीन वर्षं पर्थन्त दस दमयन्तीकी रक्षा की हे ॥८ ॥ हे नट ! आपके निमि- 
तही इसने यह उपाय रचना किंयाहै, क्योकि आके आतिरिक्तं इस ससारमें 
एक दिनमे चारसो कोश चलनेवाला दूसरा कोई आदमी नहीं है ॥ ९ ॥ 
हे पृथ्वीपाट ! अप्िको यह भीमकुमारी दमयन्ती मिग ओर इसका ¦ 
आप मिठगये, अतएव आप इस ( दमयन्तीके विषय ) मँ कुछ सन्देहं मृत 
कीजिये, वरन अव इस अपनी भायकि संग आप आनन्द विहार कीजिये 
॥ १ ०॥ इस्‌ तरह पवने कहनेपरं गगनमण्डलसे फूल वरसने लगे, देवता- 
अकि नगाडे बजनेटगे, फिर सुखदायक पवन चरने ठगा ॥ १२ ॥ हे 
राजन्‌ युधिष्ठिर ! महाराज नठने दस. परम अङ्कत चरित्रकी सुनकर उस 
 दमयन्तीको पिशोक ( शोकहीनं ) किया ॥ १२ ॥ इसफे पीठे महाराज 


द 
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नने सप॑राज कर्काटकके दियेहुए दो व्ोको धारण किया आर उस सपरा- 
जका स्मरण केरके अपने पूवेशरीरको भ्राप्त किया ॥ ३३ ॥ 
दोहा-कंरकोटकको ध्यान धरि जप्यो मन्व श्चत आन । 
पव्‌ रूप्‌ नज पाय, बाटया हषं महान ॥ 
तव भीमनान्दिनी निदोंष दमयन्तीने पुण्यश्चोक  रूपवन्त स्वामीको देख- 
कर उनको छातीसे टगाया ओर फिर ऊचे स्वरसे पुकार करनेटगी॥ १४॥ 


अनन्तर दमयन्तीने स्वामी महाराज नठने पूर्ववत्‌ प्रकाशित होकर अपने 


दोनों पुत्र कन्याको छातीसे टगाया ओर यथावत्‌ बडा करी ॥ १५ ॥ 


फिर शुानन ( सन्दर युखवाे ) महाराज नटने उस दमयन्तीके सुखको 


अपनी छातीसे खगाकर पदिले दुःखसे दुःखी उस कमलनयनीको आगन 
किया ॥ १६ ॥ उसीतरह मेटसे दिपटे अग ओर मन्द हैसनेवाटी भीमक 


मारी दमयन्ती पुरुषसिंह महाराज नलमे कदैवार मिलकर अश्ुयुक्तं हो 


स्थित हई ॥ १७ ॥ ६.44 
चोपाई । | 

` विरे द्ःखकी कथा चख । सुनत रूदन कन्दी नखराई ॥ 
समा करहु दोप सव हमारा । इमि विनवत नख बारह वार्‌॥ 
तेहि अवसर सुख किमि कटविनाई । रक धनदपदवी जयु पई॥ 
माराहे वार छइं उर खाइ । आते आनन्द न दद्य समाई ॥ 
इसके पछि उन दोनों राजा रानीने एकत होकर रातरिकाटमें पुरातन 
( पिट ) बातें करी ओर महाराज नने अपने वनम घूमनेकी कथा वणेन ¦ 
करी ॥ १८ ॥ इसतरह महाराज शीमके घर आपसमे " सुखानन्द्‌ › की 
अभिलाषा करतेहए नठ्दमयन्ती रहनेलगे ॥ १९ ॥ अनन्तर अपनी 


भायोके सहित मिलकर पे महाराज नल चौथे वषं सारी कामनाओंद्रारा 


रणे अथैक्त हो इस आनन्दो भाष ॥ २० ॥ 
रष समेत्य व्यपनीततेद्रा शंतञ्वरा इषविबुदसत्वा ॥ = 
रराज भमी समवाप्तकामा सीतां ना रात्रेखिदितेन ॥२१ ॥ 


षि 
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क, भ 


ओर जिस प्रकार चन्द्रमाके उदय होनेपर राति प्रकाशमान होती ई, 
उसी तरह वह भीमनेदिनी दमयन्ती अपने स्वामाको पाकर भठस्यहयेन भग- 
वानूफै रूपको जाननेवाटी भोर रछञ्थकाम्‌ ( अपनी सारी कामना एण 
होनेवाटी ) होकर शोभायमान हदं ॥ २१ ॥ 


इति श्रीभारतसारे वनपबणि भाषायां नलोपाख्या- 
वणन नामा्टविशोऽध्याय; ॥ ३८ ॥ 


एकानचलारिशोऽयाथः ३९ 


एकोनचत्वारिरी च शरुरेण च भ।षणम्‌ । 
नरस्य भूयो राज्यस्य यूतेनाप्तिख कथ्यते ॥ १ ॥ 
इस उनचाठसवे अध्यायमें महाराज गेठकी ससुरसे बातचीत आर फेर 
जुएके द्वारा राज्यका मिना यह कथा कहीजातीै ॥ १ ॥ 
बुहुद्श्च उवाच । 
अथ राञ्यां व्यतीतायां नखो राजा स्वर्क्रतः। 
वैदभ्यां सहितो भीमं दद्रा वसुधाधिपम्‌ ॥ ३॥ 
बृहदश्वजी बोठे-हे महाराज य॒धिष्ठिर ! इसके पीछे रात बीतजानेपर गह 
नोसे विभूषित ओर वि्कुमारी दमयन्तीके सहित नटन राजा भीमका 
दशन किया ॥ १॥ तव महाराज नने अव्यन्त नभ्रता (विनय ) से अने 
ससुरको अभिवादन ( प्रणाम ) किया भोर फिर कल्याणी दमयन्तीनेभी 


पिताक वन्दना करी ॥ २ ॥ तव महाराज भीमने अत्यन्त आनन्दित ही 


दुमयन्तीको पुत्रकौ समान ग्रहण किंथा ओर यथोचित आदर सत्कार करके 
धीर वैधाया ॥ ३॥ उस काठ एसे महाराज नठका दशन करके सारे नगर- 
वासी मनुष्य आनन्दित हए, तव॒ उनके हर्षैका बडा, भारी शब्द्‌ होनेलगा 
॥  ॥ ओर सव मलुष्य नगरकफो ध्वजा पताकाओंसं युक्तं करके सजाने 


ठो, उस समय्‌ राजमागकी पृथ्वी समाजेन ( षाड इहारकर्‌ ) जलसिक्त ` 
ओर पुष्पयुक्त करीगदे ॥ ५ ॥ फिर ( भतिषोतिक ) सामप्री ओर भासा- 


त 
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दीस पुरषासी ओर देशवासी बधाई बँटनेखगे ओर प्रत्येकं नगरवासीके दर- 
वाेषर फूटोका चूरा गिरायागया ॥ ६ ॥ फिर जव महाराज कतुपणने 
छद्मवेष ( बाहुकवेष ) धारी महाराज नटको दमयन्तीयुक्त छुना तौ उस 


समय उनकोभी बडाही आनन्द हभ ॥ ५ ॥ 


चोपाई । 


` तव तपण वक्षित खले भय । बहविनती राजासन किय ॥ 





कषमा करो सव दोष हमरा। मेमायात्तव्‌ जानिन पारा॥. 
तब नृपभीम अनुभ्रहकीन्हो । तरप ऋतपणदि बडु सुखदीन्हो ॥ 
नटहि पाय तब दर्षत राजा । विविध भांति बृजवाये वाजा ॥ 
पुनि ऋतुपणे बिदा तई भयऊ । अवध नगर अपन ग्रह गय ॥ 
ओर उन कतुपणेने नठसे कहा-हे महाराज ! भने आपको नहीं परि- 
चाना था, इसी कारण आपकी सेवा नहीं करसका सो ( यह अज्ञानकूत 


अपराधं ) आप क्षमा करदीजिये ॥ ८॥ नलने उत्तर दिया, आपने तो भेरा 


कुछ अपराध नहीं किया आर न मेरे प्रति आप कभी कोधितही हुए, तव 
फिर मे आपका फोनसा अपराध क्षमा करसकताहू  ॥ ९ ॥ ह महाराज! 
पूवं संवेधके योगद्वारा हमारा ओर आपका एकतर समागम विधाताने रच- ` 


 दियाथा, इसी कारण आयने मेरी रक्षा करी ॥ १० ॥ इसके पीछे विद्- 


राज भीम ओर निषधराज नर्स आज्ञा टठेकर महाराज कतुपणे अपने 
देशको चेगये ॥ ११ ॥ हे युधिष्टिर महाराज ! कतुपणेके चलेनानेपर राजा 
नट बहुत दिनं तक कडिनपुरमं नहीं ठहर ॥ १२ ॥ बृहदश्वजी बोटे,भन- ` 
न्तर तेजवान्‌ महाराज नट भीमराजको आनन्दित कर ओर उनकी आज्ञा 
छ डुंडिनपुरसे अल्प भेन्ययुक्तं निषधदेशको चटेगये ॥ १३ ॥ एक सुन्दर 
स्थ, ओर सोलह हाथी, पचास घोडे ओर छै सो पेदछों कौ ॥१४॥ सेनासे 


` पृध्वीको कम्यायमान करोह कोधयुक्त महामति महाराज नलने शीधता 


सहिते अपने नगरमे प्रवेश किया ॥ १५ ॥ ओर पुष्करके पास पटुचकर 
शीरसेनके पुत्र महाबरी नने कहा किदे पुष्कर ! आप आद्रये हमारा 
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आपका फिर ज॒। हो क्यो मेने बहत सारा धन उपाजन करलियाहे १६ 
मैने दमयन्तीके सिवाय ओर भी बहुतरी वस्तु इकटटी करटी है । अतएव 


=> दु 4 >. 





हे पष्कर ! अप मेरे साथ फिर जभ सेधि ॥ १७ ॥ महाराज नटका ¦ 
बात सुनकर पुष्कर सेखनेटगा तव फिर नले राज्य, घोडे ओर हाथी 


 जीतल्थियि ॥ १८ ॥ 
चपृदक । 
 य्र मन् नरु जतं जइ । हाया पुष्कर चषक भई ॥ 
देर कोच साहस भण्डारा । रथ गज दव्य अनेक अपारा॥ 
जीते नर पृष्कर जो हाय । फिर क्रोधित हु कहर भुजरा॥ 
दोहा-दमयन्तीके दास तम, टंमसाहित दो आन । 
कारे दुख हम करं दीन्हेॐ) तुमहिं केह को जान ॥ 
तब फिर ( सवेस्व ) हारजानेषर पुष्कर तत्क्षण हाथ बधकर खडा 


होगया, उस समय उसको समञ्चाढ॒ज्ञाकर महाराज नठने नगरमे वसाया ` 


॥ ३९॥ पुष्कर बोला-हे महाराज ! जोकि आपने भेरे भाण बचाये ओर 
 स॒ञ्चको राज्य भी अपण किया, इस कारण आपकी असंड कीत्ति बदगी 
ओर आप सुखपूवेक अयुतायुतवषेपयंन्त जीवित रहेंगे ॥ २० ॥ 
ˆ स तथा सत्फरृतो राज्ञा द्याश्रास्य च तदा तरृपम्‌ ॥ 

प्रययो स्वपुरं दष्टः पुष्करः स्वजनवरतः । 

अय तान्सान्त्यामास् पारश नवधाधपः॥ २१॥ 


इस भोति वह्‌ पुष्कर महाराज नसे सत्कार पाय नटको सन्तुष्ट कर ` 


स्वजनोंसमेत अपने नगरको चटखागया तब फिर महाराजं नटने अपने नगर- 
वासी मव॒ष्योको सान्लना दी अथात्‌ अनेक तरहसे उनको सन्त किथा२१॥ 


इति श्रीभारतक्तारे वनपर्वणि भाषायां नलोपाख्यानवणेनं नाम 
एकोतन्वत्वारिशोऽध्यायः ॥ २३९ ॥ 
| 11 


भार 
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चत्वारयोऽध्यायः न. 
चत्वारिंशे सभायंस्यानन्दो राज्यस्य तस्य च । 
नरस्य ऋतुपणस्य सत्कीत्तनमिहोच्यते ॥ १ ॥ 

इस चाटीसवे अध्यायमें रानी दमयन्तीके सहित महाराजं नट तथा 
उनकी प्रजाको आनन्द प्राप्त हभ, ओर राजा कत॒पणेका कीत्तेन यह कथा 
वणन की जातीहे ॥ १ ॥ | 

बृहदश्च उवाच । 
प्रयाते पुष्करे राजन्संप्रवत्ते महोत्सवे । 
मत्या सेनया युक्तो दमयन्तीसुपानयत्‌ ॥ १॥ 

बृहदश्वजी बोटे-हे युधिष्ठिर ¦ जव पुष्कर चटागया, तब महाराज 
 नछ महा उत्स॒वसे बडी सेना करके युक्त दमयन्तीको लेभाये ॥ ॥ १ ॥ 
परवीरघाती भभेयात्मा भीमपराक्रम पिता महाराज भीमने दमयन्तीका सत्कार 
करके उसको भेजदिया ॥ २ ॥ तव महाराज नट पुत्र-कन्यासमेत विदभ- 
कुमारी दभयन्तीके आजानेषर हापित हए । दस भरकार शोभा पानेटगे,जिस 
प्रकार नन्दनवनमें ( इन्द्राणी ओर जयन्तके साहित ) देवराज इन्दं शोभा 
परिह ॥ ३ ॥ फिर महायशस्वी महाराज नठ राज्य पाकर स्थित हुए ओर 
उन्न यथानिभि वहूतसी दक्षिणावाले विविधयन्ञौदरारा प्रमेश्वरकी प्रूना 
करी ॥ ४ ॥ बृहदश्वजी बोटे-हे युधिष्ठिर ! एक दिन महाराज नलने घरके 
थभपर वेठेहृए सन्दर तोतेको निःशल्थ ( केटकहीन ) वाण द्वारा निपातित 
किया ॥ ५. ॥ किन्तु भीमछुमारी दमयन्तीने दयाके वशीभूत होकर उसको 
हाथके संपुटमं रखटिया, एसा होनेपर उसके हाथके पसीनिद्रारा उस तोतेमे 
नान आगई अथात्‌ वह जीवित होगया ॥ & ॥ तब महाराज नठके मनसे 
 उमयन्ताके मछली खाजनेका सन्देह जातारहा इसी तरह है राजेन्दर ! 
आपह सुहं समेत शीघ राञ्यकी रक्षा कंरगे ॥७ ॥ हे भरतषभ ! हे पर- 
इरावेजयी युषिठिर ! आर्यं महाराज नलने रानी दमयन्तीके साहित (लआ 





\@ 2) [>811|80 (11५6 18101031. 1 ९७९110011-\/810॥८8 81181818 111811५6 
1, 0 0... ८.11 14 प 9. न 0.0 4१८ ¶" रकष 








। ¢ १११५. “1.11. प (4217 


। , 
व | १६५ ) 
वनषव-अ ° ॐ 9, (५०२ ( १६५ 
@4 0-4-04 0-09-04 @--0-9-04 4 9-4०-04 04964 = @-4 क 4 0-4-04 „24 ९4. ८4 @4 -@4 049 @+-)-4 -24>0)4 ॐ 94 99-04-94 0404 कच ` 24" 94 -@<>@ > च छ 04-40-04 @८ "®+ =<> © >© 
व 


खेलनेसेही ) इस भरकारका दुःख पायाथा ॥ < ॥ उसी तरह हे भरतशर् ! 
आपी छृष्णा ( द्रौपदी ) आर बोधवगणफे समेत धमक चिन्ता करत 
उत्तम स्थानें रमण करेगे ॥ ९ ॥ 
चोपाटं । 
हीइ धमज तुमह भुवारा । जो यह कथा सुने सुखक्षारय ॥ 
सारी चिन्ता मिटदहिं तम्हारी । पूजह यदुपाति कृष्ण युरारां ॥ 
क्षणमहं दुःख तुम्हारे इरिह । सकर मनोरथ पूरण करिह ॥ 
जो कोड जात शरण मोदनकी । पूरी करत आश जन मनका॥ 
है महाराज ! त॒म जेसे दुःखी जनोंका आश्वासन करनेयोग्य दस इति- 
हासके श्रवण करनेपर कलियुग नाशको भाप होजाता हे ॥ १ ° ॥ क्योकि 
कर्कोटक नाग, दमयन्ती, नछ ओर राजापं कतुपणेका कैन कटियुगको 


नाश करनेवाढा है ॥ ११ ॥ हे नृपोत्तम ! जो पुरुष दस (कथा ) को 


सुनाते है अथवा जो भ्रद्धासहित सनते है उनको कठिसखज्व ( कठे- 
जनित ) भय विदयमान्‌ नहीं रहता ॥ ३२ ॥ 
चोपाटं । 
यदिके सुने पाप तयु भागे । व्यापि होय सो तदु नहि खगे ॥ 
दुखी सुने सब दख मिटना३ । बन्दीका बन्धन कृटनाइ ॥ 
राज्यहान जन राजहं पावे । जेहि दुख बहुत सुने क्षय पष ॥ 
 दृहा-ब्रहदश्रखन भाऊ, धमराज सुखपाय । 
नरी पाप तन सुख पटे, नख्चरि जो गाय । 
हे राजन्‌ ! जो दसको नित्य ( निरन्तर ) सुनते ओर शरद्धासे सुनते 
हे, हे महाराज ! उनको किसे उतसन्नहृए किसी भकारे भय कहीं होते 
है ॥ १३ ॥ राजिं ्रतुपणकं स्वयवरके चयि उसको टेकर वहं राजिं 
परीमे स्थानम गये ॥ १४ ॥ एक समय वह्‌ कषिसेवक महाराज नट पेडकी 


जडम सो रटेथे, उसी समय उनके सुखसे निकठकर कलियुग वहेडेमं सीत 
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( १६द ) | ० ज्््च्िभारतलार-भाषा- 


आया ॥ १५ ॥ कतुपणेने जही उसको देख। वेभेही विस्मित होकर उद - 
बैठा, फिर नागने उन महाराज नटको युन्वार काटा ॥ ३६ ॥ 
स्वरूपत्वमनुज्ञातो यथापूर्वं तथाभवत्‌ । 
श्रयो राज्यमतपाप्तो दमयन्त्या युतो नरः ॥ १७॥ 
फिर महाराज नल अपने स्वरूपको प्राप्त होकर जिस प्रकार पैन ये, 
वैसेही होगये ओर दमयन्तीके सहित पनवारी राञ्यको भप्त ॥ १७ ॥ 
इति श्रीभारतस्तारे बनपवेणि भाषायां नलोपाख्यानवणनं नाम चत्वारेशोऽध्याय; ॥ ४० ॥ 
. एकचतवारिश्ोऽध्यायः ५१. 
चत्वारिशात्तमे सेके इरिधन्द्रस्य वणनम्‌ । 
` अ॒निना हतराञ्यस्य कीरति वेयं च कथ्यते ॥ १॥ 
इस इकताटीसवे अध्यायमें सुनि विश्वामिवजीके द्वारा राञ्य्‌ हरण 
` होजानेपर महारज हरिशन्द्रकी कीतिं ओर धेयंका वणन कियाजाता है ऽ 
| व्यास उवाच । 
तस्मात्चमपि राजं मा विषादं कुर प्रभो । 
हसिथिन्द्धाऽपि राजषिदुःखान्ते सुखमप्तिवाच्‌॥१॥ ` 
व्यासजी बोटे-हे राजर्षे! हे परण ! इस लिय आपी विषाद (शोक ) 
मत कीजिये क्योंकि भरथम राजप हरिशन्दनेभी दुःखके पीछे सुख पाया 
था ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! प्रवैकाठमे त्रतायुगके बीच सूयकुरोयन बह्मण्य 
( बाह्मणगक्त ) धर्मवान्‌ सत्यवन्ध) सदा पक्ि्ि॥२॥ ओर निरन्तर वर्मकी 
सेवा करनेवाटे महावीर हरिशवन्द्र नामक राजा अयोध्या परीमे हए । उनके 
सािक भावसे इन्द्रपुरी केपायमीन होनेठगी ॥ ३ ॥ फिर जहौ सनातन 
पवान्‌ विष्णु विराजमान थ देवराज इन्द्र वही गये । भर वँ जाकर 
दन्न मीन सुख ओर दीन मनसे कहा ॥ ४ ॥ इन्द्र बोले-हे सामिन्‌ ! 
` भारतखंडम एक हरिशन्द्र नामक महाराज जो कि रूपवान्‌ धर्मशील ओर 
सृयवेशोलन्न ॥ ५॥ महाणवान्‌ महातेजस्वी अयोध्याको पाठनेमे स्थित 
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है, उनके पुण्यभरावसे मेरी पुरीक। नाश ( अवश्य ) हौ जायगा ॥ & ॥ 





इन्द्रकी यह बात सुनकर भगवान्‌ विष्णुने मन्‌मे विचार किया ओर किरं 


ष 


इन्द्रे बोटे-हे इन्द्र! आप अपने स्थानको भरस्थान कौनिये,मे उन राजाको 
सांगा ॥ ७ ॥ भगवान्‌ श्रीहारिने इसभकार कहकर वहीं विश्वामित्रजीको 
स्भरण किया ओर उनके याद करतेही वे विश्वामित्र कषि आनकर उप- 
स्थित हए ॥ < ॥ तव भगवान्‌ कशवेदेवने उनसे कहा किं, हे सुनिवर ! 
आप हरिश्वन्द्रकी अयोध्यानगरीको चटेजादये ओर वहां जाकर हरिश्व- 


नद्रको स्वध्मसे डिगादये ॥ ९ ॥ ओर मेरी आज्ञासे आपको साधुननको ` 


दुःख देनेका पाप नहीं लगेगा, यह सुनकर बाह्मण विश्वामित्र हरिश्वन्द्रकी 


` युरीको चटेगये॥ १ ०॥ वहां जाकर विश्वामिचजीने महाराज हारिश्वद्रको सिंहा- 


सनपर विराजमान देखा ओर राजा भी उन ऋाधेका दशन करके सहसा सिंह 
सनसे उठ खडेहुए ॥ ११ ॥ ओर फिर अध्य॑पादयाद्के दारा उनके पूजा कर्‌ 
हाथ बांधे खड होगये र बोटे-दे स्वामिन्‌! अव खज्चपर छुपा करके आ्ना- 
दीजिये ॥ १२ ॥ विश्वामिनने कहा कि, हे धर्मज्ञ ! यदि आप सतषट हए 


ह तो सञ्चको अपना सारा राज्य भसन्नता प्रवेक देदीजिये तो मे आपको. 


उत्तम धमौत्मा समश्चंगा॥ १ ३॥ खुनिवर विश्वामित्रनीके इस भकार कहनेपर 


महाराज हार्न्द्रने पुत्र सहित अपना सारा. राज्य रानीसे सम्मति करके 


विष्ण भगवाचकी प्रसन्नतके दिये द्वादशी तिधथिमे विभोत्तम विश्वामित्रजीको 
अपण करदिया तब विश्वामित्रजीने प्रसन्न होकर फिर कहा है राजन्‌ 
दस (महादान ) की सुञ्चको दक्षिणा दीजिये ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
विना दक्षिणा दान, सफर नहि होत नररा । 
मानो मेरी बात, न मनम करो अदेशा ॥ 


क्योकि हे महाराज ! जैसे कुशाके विना संध्या ओर तिलके विना तपेण ` 
कसते कुछ फल नहीं होता, रेसेही दक्षिणाहीन दान करने वह्‌ सुब निष्फल 
` होजाताहे ॥ १६ ॥ महाबुद्धिमाच्‌ महाराजं हरिशन््रे उनकी यह बात 
सुनकर दक्षिणाम तीन भार छुवणे देका विचार्‌ किया ॥ १७ ॥ ओर 
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( १६८ ) र | ज (ग्2 भारतखार-जाषा- 


संकल्पे लिय मंहाराजने विश्वामिन्रनीके हाथमे जठ दिया तव पीछे विश्वा- 
भित्रजीने उनका हाथ प्कडकर कहा ॥ १८ ॥ हे महाराज ! मे इस दन 
कियेहुए राज्यसे दक्षिणा नहीं ठेसकता, क्योकि आपके दान करनेपर अब 
यह स्ताग राज्य हमाराही होचका ॥ १९ ॥ 
सव पृथ्वी दे दान, खनाना अपना गावे । 
कहते एसी बात त्च कुछ खज न आवे ॥ 
तब फिर इस राज्यका जौ कुछ धन है, वह सवी हमाराही होचका 


इसमें सन्देह नहीं । हे महाराज ! हे विभो ! इसको छोडकर ओर दरव्यके 


द्वारा सुञ्ञको दक्षिणा दीजिये ॥ २० ॥ तब महाराजने मनम निश्वय कर 
ओर विद्र हो विश्वामित्रजीसे का कि हे विभोत्तम ! आप मेरे पण्यका 
नाश मत कौनिये ॥ २१ ॥ ` | 
भूख तो मुपे गड, क्षमा करो द्विजराज । 
सभी खनाना आपका, ऋषियनके रिरताज.॥ 
इस प्रकार उनसे विज्ञापन ( षिन ) करके महाराज फिर कहने खग । 
हरिन्द्र बोट हे विप्र! पुत्र, स्री भोर सुङ्ञको आप शिवपुरीकाशीमे 
` टेचलियि ओर हम सवको वरह वेचकर जो धन मिरे उसको हे द्विजोत्तम | 
आप ग्रहण करटीजिये ॥ २२ ॥ उदधिमान्‌ विश्वामित्रजी महाराज हरि 
 धनद्रकी यह बात सुनकर मागम निरन्तर दुःख ॒सहतेहुए पुत्र श्लीसमेत 
उनको वाराणसी ( काशी ) परीमे ठे भये ॥ २३ ॥ वह ठेजाकर उन 
` सवको बाह्मण विश्वामित्रजीने अलग अलग वंचडाला, पुत्र रोहिताश्व ओर 
रानी तारामतीको एक ब्ाह्मणके हाथ वेचा ॥ २४ ॥ ओर महाराज हारि- 
न्दको एक अन्त्यज अथात्‌ चाण्डाल (भंगी) के हाथ बेंचदिया | 
फिर किसी दिन ब्राहमण पुत्रके साथ ( पुष्प ठेनेके लिये ) रोहिताश्व वनं 
4 ॥ १५ ॥ तव उत्को एूोमे बैठहुए सांपने काटखाया ओर उसके 


कारतेही रोहिवाश्वकी म॒त्यु होगडं तब उन बाटकोने ॥ २६॥ आनकर | 
त्‌ बरूढ बराह्मणस यह सारा हाठ सुनादिया, तव वह बाह्मण उक्ष व॒नमें 
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गया, ओर रोहितक ८ मृतकं शरीरको ) पवि गगातटपर ठे आया॥२४७॥ 
तव ( बाक्मणकी दासी तारामती ) उथोही अपने पुत्रको फकनेके लिये तेयार 
हृदे कि त्योही महाराज हरिश्वन्द्रने भआाकर कहा कि, प्रथम हमको इसका 
 ( केर स्वषटप ) वस्रखंड देदीजिये ओर फिर अपने पुत्रको फूकिये ॥ २८ ॥ 

इस मश्चानपतिकी आज्ञाहे सुनिये सोई । 

आधा कप्फन दिये बिनानहि पंके कोई ॥ 

महाराज हरिश्वन्द्रके यह बात कहनेपर उसने उनको वखखंड भदान 

किया अर तव फिर पीछे अपने बेदेको पका । यह अदधत ( घटना ) 
हृदं ॥ २९ ॥ वेशम्पायनजी बोले-हे महाराज जन्मेजय ! इसके पि 
अब भं तारामतीकी चेष्टा वणेन करताहू किं, वह तारामती बाह्मणके घर 
नित्य देवसेवा किया करतीथी ॥ २० ॥ फिर किसी समय तारामतीने 
गंगापर पहचकर जलमें स्नान किया उस काठ रानीके कंठसू्रको कोवीने 
खानेकी चीज समज्ञाकर पकडलिया ओर फिर उसको पानीमे गट- 
दिया सो वह तारामतीके शिरपर स्थित होगया तब राजाने कोतवाटके दारा 
` ( यह ) दँटोरा पिटवादिथा ॥३१॥ ३२ ॥ किं हमारी रानीका हार गंगाके 


तटपर जिस किसी चोरने च॒राया होगा वह मवष्यवाघीजो कोईभीहो 


९, कक 


मारडालाजायगा ॥ ३२३ ॥ राजाका यह ठंढोरा सुनकर नगरवासियोने 
( जाकर ) कहा हे महाराज ! कोह एक स्री बाक्लणके घरमे दासी बनकर 
निवास फिया करती है ॥ २४ ॥ हमने उसके मस्तकके उपरीभागमें वह 
कंठसूतर ( हार ) देखा हे उनकी यह बात सुनकर राजाने कडा ॥ ३५ ॥ 
काशिराज बोट किं उस चोर व्यक्ति मयुष्य, खी अथवा नपुसकं (ननखे) को 


शीघही मारडो, क्योकिं चोरके मारडालनेमें देर नहीं करनी चाहिये . 


॥ २६ ॥ महाराजकी आज्ञालसार उन सब नगरनिवासियोनं उस स्ीको 
मारडाटनेके निमित्त यह सव हाठ अन्त्यजसे निवेदन किंया तव उस्‌ अन्त्य- 


जने सेवक हरिन्शदको ताराके वधाथं भेजा ॥ २३७ ॥ उस्‌ काल वह ची 


भटी भति स्नान करके गगा किनारे स्थित थी तन उशी समय उक मर- 
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डालनेके लिये अन्त्यजके भेजेहुए राजा उद्यत होगये ॥ ३८ ॥ ओर ज्योही 
मारना चाहा तो उसी समय रानीने देखा कि अप नाथ प्रथ्वीके अधीश्वर 
महाराज हरिश्वन्द्र खडेहे ॥ ३९ ॥ तब तो उभषने हदयस अनन्वित होकग 
पगवान्‌ विष्णसे प्राथना करी किं, हे भगवन्‌ ! अपने स्वामीके चरणकमले 

मेरी स्मृति निरन्तर रहे, ओर स॒ञ्चको प्रत्येक जन्ममं रोरिताश्चकी समान्‌ 
पुत्र ओर विश्वामिन्रके समान यरु मिटे ॥४० ॥ हे विष्णो | यह सव 
देखकर सुञ्चको अपनी सनातनी भक्तिगी प्रदान कीजिये । इस तरह कहती- . ` 
हुईं वह तत्काट राजाके द्वारा पीडित इहं ॥ ४१ ॥ ओर फिर महाराज 
` हरिशन्द्रने ज्योंही उसके मस्तकपर खङ्गाघात करना चाहा के त्योही वैङु- ॑ 
ठवासी भगवाच्‌ श्रीहरि विष्णने उनका हाथ पक्रडटिया ॥ ४२ ॥ 

चोपादै । 

|  तुरताहे प्रकट भय भगवाना । मशु भूप अस वचन बखाना ॥ 
८ प्र चरन वृष कठ खगाय । रा्नकं वधन छुडवाये। | 
त प्रसन्न तव श्रभगवाना । भूषात कर्‌ दलह वर दाना॥ 
ञव चूष्‌ करहु सवधपुर बास्रा । अन्तकार अधयह मम पाप्रा॥ 

करी कृपा हरं कवर नियाई । अन्तान भये सुरराई॥ 





चखेगये जव प्रथु सुखदानी । तव यह भई गगनसों वानी ॥ | 
दोहा-पत राख्यो तच कष्ठ पदि, बीतगये दिन मेद्‌। = | 
डश तजो धीरज धरो, धन्य धन्य इरिचंद ॥ ^. 


ओर कहा-हे महाराज ! अव अप रेस साहस मत कौजिये अर्थात्‌ 
इसके वध करनेक हट छोडदीजिये । हम आपके भाषसे ' अत्यन्त संतुष्ट 
णहे, इस कारण हे राजेन्द्र ! अपके मनम जो कामना व्तेमान हो वही 
सुञ्षसे मग लीजिये ॥४२॥ हरिशन्द्र बोठे-दे खमिन! हे जगन्नाथ ! यदि , 
अपि ( सत्यही ) मेरे प्रति सन्तुष्ट होगे तो में यह चाहता कि स॒ञ्षको 
आप पुत्र ची ओर पुरवासियोंसमेत अपने स्थान (वैकुंढ) ठे चि ` 
॥ ४४ ॥ कारणं किं बह्षपदमें परहुचेष्टुए पुरुषोंको फिर संसारकी फासीमें 
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वैधना नहीं पडताहै जब महाराज हरि.धन्द्ने इस प्रकर प्राथेना करी तन उसी 
सुमय विष्णुश भीहि ॥ ४५ ॥ 
उद्धता नगरी सवां हार्न्द्रोऽपि द्यतः 
सपुरः सक्च सबन्धुश्च सकेवकः ॥ 
कृपया जगदीरीन वेकुण्ठे स्पे निवारितः ॥ ७६& ॥ | 
( प्रथम ) सारी अयेोध्यापुरीका उद्धार किया ओर रिरि पुत्री, 
। वोधव ओर सेवकोसमेत महाराजा हारिश्वन्द्रकभी उदार किय। । भगवाच्‌ 
| जगदीश्वरने अयुप्रह करके पुरवासी इत्यार्षे सहित महाराज हरिश्वन्द्रको 
अपनी वेककटपुरीमें वास प्रदान किया ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीभारतसारे वनपबणि भाषायां दरिश्चन्दरोद्धारण 
नाम एकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१॥ 


द्विचतवारिशोऽध्यायः ४२ 
द्विवितािशऽध्याये च स्रकण्डत्मनधमयोः । 
सवदि प्रख्योत्पात्तिरस्य विश्वस्य वण्यते ॥ १॥ 
दस बयां्छसवें अध्यायमें मकण्डपुचर माकंण्डेय ओर ध्मेनन्दन युधि? 
रके सेवादमें इस विश्वकी उसात्ते ओर प्रटयका वणेन करियाजाताह॥१॥ 
| वैशम्पायन उवाच । 
एवमुक्त्वा तदा व्यासतो जगाम स्वं निकेतनम्‌ । 
एकदा वनमध्ये तु वत्तमानं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १॥ 
वेशम्पायनजी बोटे-हे जनमेजय ! इस भकार कहकर ठयासजीने अपने 
स्थान ( घर ) को प्रस्थान किंया। फिर एक समय उनमें वत्तेमान महाराजं 
= युधिष्ठिरके समीप ॥ १ ॥ अनेक देशोमे घूमते घामते महायुनि माकेण्डेयजी 
` आये । तब उनकी पूजा करके धमात्मा धर्मनन्दन युधिष्ठिरने पूछा ॥ २॥ 
1 ८ स्वामिन्‌ ! आप मेरे आगे ( ससार ) की उत्ति ओर प्रटयका वणेन 
कीजिये । माकेण्डेयजीने कहा-हे महाराज ! एक देन मे अपने स्थानप्र 


1, 
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( १७२ ) | -(ज्य्ञमारतसार-मावा- 


निरन्तर शिष्योको पठारहाथा ॥ ३ ॥ उसी अवश्मे ८ महविगसे ) पवनं 
चटनेटगा, जिसमे सार पेड चकनाचर होगये । ओर चारों दिशाओंसे जल 
आनकर मेरे स्थानम भरा्त होगया ॥४॥ 
दोहा-पवन कोरे तेजसो, शीत भयो दइखदाय । 
चन गरजे ररे हिया, तन टिठरायो जाय ॥ « ॥ 
मेँ उस पानी प्र तेरता तरता सत्यलोकमें जापहवा, वहां बाठरूपधारी 
पणवान्‌ विष्णका मेने वटके पत्तेपर दशन करिया ॥ ५ ॥ तव वहां भे उनसे 
` , बोटा-हे नाथ ! मे इस समय वहूतदी उराहआशहँ । यह सुनकर सज्जसे उन 
` बाटस॒कुन्दने कहा-हे पुत्र ! आप आनकर मेरे सुखमें प्रवेश कीजिये 
 ॥ ६ ॥ यह कहकर वे सुकुन्दभी अपना सुख फेटायकर अवस्थित हए 
ओर में तत्का उनके सुखम घुसगया ओर अपने ( उसी ) स्थान पर आप- 


टचा ॥ ७ ॥ उस कालम बडे भारी अचभेमे भरकर अपने सब शिष्योसि ` 
बोढा कि, हे शिष्यगण | अभी तो आप सव जने वायुके दारा उडगये थे, ` 


तव फिर इस स्थानपर किंसतरहसे आपहंचे१ ॥ ८॥यह सुनकर उन शिष्योने 
उत्तर दिया किंहे स्वामिन्‌ ! हम ठोग तो बिलकुल नहीं उड, किन्तु भप 
किंस व्यि विकट होरहे है ? तव पडि मेँ मनके भीतर ध्यान .करताहूभा 
दारुण तपस्या करने ठगा ॥ ९ ॥ हे राजन्‌! उस तपस्याको करते करे दश 
हजार वषे बीत गये । तव मेने एक दिन भगवान्‌ बाटसुङ्कन्दको स्मरण किया 
 ॥ १० ॥ कि अपने करकमलमें चरणाराषैन्दके अंगरूठेको पकडकर सखम 
 चचोरत हुए वटब्क्षके पत्तेके दोनेमे बाटरूपसे शयन करनेवाटे बाटहूषी सकु 
्दको मने स्मरण करतां ॥ ११ ॥ कंठमें सुन्दर माला, भाटपर सुन्दर 


तिलक छगाये, सुन्दरताका दमकसे मेषकी कान्तिके जीतनेवाठे, शब्रु- 


आके करालरप, भक्तननरूपी कमठोको राजहंस बालसुडुन्दको मनसे 
गनताहू्‌ ॥ १२ ॥ गोपाल वाटक ओर संसारके एकी पाक ससारकी 
भाया मतिको भोहका जा फेठानेवाले, बड यशसी ओर शिशुपालके 


शङ बालखुडुन्दको मनसे स्मरण करतार ॥ १३ ॥ जव भने इसतरहते . 
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उनका ध्यान किंया, तव वे बायी हरि - मेरे भरति सन्तुष्ट हए ओर वे 
मरे सन्सुख बोटे किं अब अपि आदरसहित ससारकी उत्पतति देखिये ॥३४॥ 
उसी समय भगवान्‌ विष्के नाभिकमटमसे बघ्ाजी प्रकट हए, तव भ्रीहरिने 


उन बह्माजीको आज्ञा दी कं भप सृष्टि उन्न कौजिये उनकौ आज्ञा 
सार बह्माजीने सषिकी रचना करी ॥ १५॥ फिर भगवान्‌ विष्णके अन्त- 


धान होजनेपर पीछे पैचभूतोकी उत्पति हूर । हे महाराज उधिष्ठिर ! इसी 


प्रिधि ( नियम ) के असार अनेक प्रख्य बीत चके ह ॥ १६ ॥ 
मया विलकितास्ते वे माधवस्य भर्ादतः । 
तस्मात्वमपि राजेन्द्र नित्य भज हारे भुवम्‌ ॥ 
इत्युक्त्वान्तदधे सोऽपि माकण्डयो महामुनिः ॥ १७ ॥ 


` भगवा माधवके प्रसादसे मेने प्रटयका दशन किया है । इस्‌ कारण है 


राजेन्द्र | आपभी निश्वय करके निरन्तर भीहारिका भजन कीजिये । इस 


प्रकार कहकर महानि माकंण्डेयप्ी अन्तधान होगये ॥ १४७ ॥ 
इति श्रीभारतस्तारे वनपवेणि भाषायां अलयोत्पतिकथनं 
नाम द्धिचत्वाररिशोऽध्यायः ॥ ४२॥ 


इति श्रीभाषाभारतसारे वनपवं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 
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विराटपवं %. 


` दोहा) 
वन्दों पद्पकन सदा, राधा नन्द कुमार । 
पुनि विराट शुभ पवक, भाषा चिच सुधार॥ 
द्याभवन अति सुख सदन, सद्‌! रदहु .अतङ् । 
नाथ न ञानहु हदय मह, मो पामरको भूर ॥ 
चरणकमरु वन्दा शुचिर, कष्ठ विनाङान हार । 
बूडत इ। भवसिन्धुमह) माहे करो प्रमु पार ॥ 
हा शरणागत भापका, काहु जगर्जजार । 
हाथ जोर विनता करत; मिश्र कन्दयारङ ॥ 


न्रचलार्शऽन्यायः ०३. 
चत्वारर अध्याये विराटस्य पुरं गतिः। 


+ पाण्डवानां च भीमेन महद्शनसुच्यते ॥ 9 ॥ 
इस तेताटीसवें अध्यायमें विराटनगरमे पाडवोका जाना ओर भीमसेनकं 


क. 





मदश्‌ अर्थात्‌ मको मारडालना यह कथा कदीजातीहे ॥ १ ॥ १1 
वशम्पायन उवाच । 
(भमान्दाद्रादरान्तं पाण्डवराषतं वनम्‌ । 
प्रतत जयोदशे वषं नषटचयाचिकाषतः ॥ १ ॥ 
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6 वैशम्पायनजी बोटे-हे जनमेजय ! प्रथम वषैसे आरंभ करके वारहवरषं 
पयत तो पांडव वनमें वसे किन्त अव तेरह्वौँ .( अज्ञातवासका ) वषं आन- 
केर प्राप्त हुअ।,उनमें उन्होने यपरीतिसे भ्रमण करनेका विचार किथा॥१॥ 
तव युधिष्ठिरादि सव पांडव विराटनगरमे पहवगये ओर वहो भव्येकने अपना 
गुप्त नाम रक्खा उस प्रत्येक नामको आपसे कहता ॥२॥ महाराज युधि- 
षिर अपने साथ रहनेवाठे धोम्यादि कषियोसे बोठे कि, हे ऋाषियो ! अव 
आप सबजने अपने अपने स्थानक प्रस्थान कीजिये ॥ ३ ॥ ओर भग- 
वान्‌ श्रीरृष्णके दशेनसे पवित्र हद दारकापुरीमे हमारे सव महावीर, रथी, 
तथा गजवाठे चलेजोय ॥ ४॥ ओर जो अन्यान्य सेवक तथा हमारा 
काम काज करनेवाठे शिबिकावाहकं ( पालकी उटठानेवाटे ) ओर शख्रोको 
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, धारण करनेवाले हँ ॥ ५ ॥ वे सब मेरे कहने( आज्ञा) से दषदके स्थानको 


विनाविटम्ब चटेज।य, ओर हमारी माता कुन्ती भी चशीजोँध ॥ ६॥ 
महाराज युधिष्टिरकी यह बात सुनकर वे सब आज्ञातसार चठेगये ओर 
श्रीकष्णके स्थानपर पहं चे वहां यादवोने उन सबकी पूना अथौत्‌ आदर 
सत्कार किया ॥ ७॥ भर उधर महाराज द्रपदनेभी युधिष्ठिरफे सेवकेका 
यथोचित आदर मान किया । तव धमराज युधिष्ठिर बोठे-हे भीम ! आप 
इन शस्रोको शीघ्रतासे इस शमीवरक्षपर रखदीजिये ॥ ८ \ उनकी भाज्नाल- 
सार भीमसेनने उन अचरशखोको बोधकर श्मीवक्षपर स्थापन करदिथा । 
तव युधिषटेर बोले-हे भा्यो ! अव जिस कामके करनेमे आपकी चेषा 
हो सो सव भेर आगे कहदीनिये ॥ ९ ॥ आप सवके वीच जिसमे जैसा 
युण हो सो सक्च बता दीजिये ओर भतो बाह्मण कैकनामंसे विख्यात गा 
॥ १० ॥ फिर सव कोद अपने अपने गुण बताकर तददसारही प बनाने 
ठगे । भीमसेन बह्व नामक सूपकार अथात्‌ अन्नपाचकं ( रसोदये ) बने 
ओर अन नतक { नचन्या ) होकर वृहन्नटके नामे भिद हृए॥११॥ 
नुह भरथिक नामक अश्वपाट हए ओर सहदेव गोओंकी रक्षा करने 
अधिष्ठाता हृए ॥ १२ ॥ ओर द्रोपदी मालिनी नामसे विख्यात सैरन्ध्री 
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` हई । इस प्रकार उन सव क्षतियोने अपने अपने गुप्त नाम रखछिये॥१२॥ 
भर जो कि भायां अपने पतिका नाम नहीं टेसकती,दसं कारण द्रोपदीने 
उन पांडवोके जय, जयत, विजय, जयत्सेन ओर जयद्रल यह नाम॒रख्‌- 
चयि ॥ १४ ॥ इस तरह वे सब जने निश्चय राजमन्दिर अप्च । वहा 
नट, नचनदये ओर चारणों द्वारा शोभायमान ॥ १५.॥ गीत व बाजोकि 
शब्यद्रारा तथा पहटवानोसे सुशोभित शष वीरो युक्त ओर अनेकं पण्डितो 
दारा विभूषित ॥ १६ ॥ तथा ओर भी देखनेटायक भति भँतिके अन- 


गिन्त विहवाटी महाराज विराटकी सुभा प्रकाशमान होरदीरे ओर क्रमशः 


आदिते अन्ततक यथोचितर्ूप व विह्वसे क्त होरी हे ॥ १७ ॥ तव 
महाराज विरारटी उस सभाम आनकर प्राप्त हए ओर उन महाराजको 





सामे आयाट्रभा देखकर उन पाण्डवोने अयनी अपनी चेष्टा कटी ॥१८॥ . 


तब उन महाराज विराटने इन कैक इत्यादिका यथोचित आदर ( मान ) 
क्रिया । एसा हनेपर यह गुप्त रीतिसे वहीं वास करनेटगे ॥ १९ ॥ दसी 
भोति अन्तःुर (रनवास) मे गदु सेरन्धी द्रोपदीका रानी सुदेष्णाने बहूत 
आदर मान किया ओर उसको अषपनेही घरमे रिकाटेिया ॥ २० ॥ तब 
फिर राजपल्नीसे सेरन्धीने कहा । द्रोपदी बोटी कि, मे महाराज विराट 
तथा ओर किसीके प्राप्त करनेयोग्य कभी नहीं द अथात्‌ मेरी तरफ परली 
बनानेकी इच्छसे कोई भी आंख उढाकर नहीं देखसकता ॥२१॥.क्योकि 
मेरे पति पांच गन्धव है, जो कि, सब गुपरीतिमे रहाकसतेहै अतएव सुञ्चको 
टेदी निगाहसे जो कोई भी देखेगा, उस दष्ास्मको वे गृन्धवे तसक्षण मार 


इग ॥२२॥ इस तरह वहां पांडवगण गुपरीतिसे अपने अपने आधिकार 


स्थित रहनेटगे । इसके परि चोथे महीनेमे भांति भँतिकि पहटवानीं 
सहित ॥२२॥ मेघनाद नामस विख्यात मोक अधिपति ( यरु) ने महाराज 
विराटकौ सामं आनकर महयद्धङी याचना करी अर्थात्‌ कुश्ती चाही 


॥ २५४ ॥ जो करि वह पहठवानोका उस्ताद महाबलवान्‌ महाकाय 


अथोत्‌ बडे शरीरवाछा, दरनिवार (पहलवानों से नहीं हटनेवाला ) था, इस 
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कारण उससे कोभ नीं 'ठ्ड सका ॥ २५ ॥ फिर इसको अखाडमे 
वद्वके साथ ठ्डनेको अधिकार मिटा । तब पहख्वानच्‌ मेवनाद्‌ ओर ` 
वछवका शच्लहीन घोर बाहूखद् होनेगा ॥ २६ ॥ वे दोनों दारुण, भयंकर, 
घोर ओर संसारको आश्वयेकारके परस्पर महाच्‌ शब्द्फ दारा भय वताते- 
ए लडनेटगे ॥ २७ ॥ मेवनाद नामक महाप्हठवान सारे पहट्वानोके 
बीच खडा हो हाथोकी दोनों ओंखटी ओरं हाथ पैर परस्पर यंफित कराते 
हए आपस धसका प्रहार करनेगे ॥ २८ ॥ 
चोपाई । 
मह युद्ध खगे दौड करना । मशि घात अर चारुहिं चरना॥ 
मह युद्ध दोउ यंहि विधि करदीं । रुपरटहि धरहि ्चुमिञ्चकिपरदीं ॥ 
फिरि फिरि करिवर उठदहि संभारीसमबर युगरु न मानहिं दारी ॥ 
तम्‌ मर्ख्व अजर आतेकन्हा । मर्छ उखय डर माहरन्डा ॥ प 
कृरि बड ऋध धरनिपरं डरा। जु सुर व पवेतनमाया॥ 
दोहा-मृतक तासु तञ कोधकारे, दीन्हा द्रि पवार । 
द्रादेशके भूप सव, करत बडाई आर ॥ 
फिर सुखपूवेक आकाशम उेहृए पाश्वैसे मसरतेहृए कोपयुक्तं वह्वने 
उसके दोनों चरण प्कडकर ॥ २९ ॥ अपने शिर चोतफां घुमायकर भूमि- 
` तटपर पटकदिया । उसके मृतक हो गिरजनेषर सभामे बेठे हए सब जने३०. 
 नयरच्द। नम-शब्दः साधुराब्द्प्रभाषिणः। 
मह्छवं तु तता राजा बहुमानपुरःसरम्‌ ॥ 
पूजयामास धम॑ज्ञो विराठो हष॑संयुतः ॥ ३१ ॥ 
जय जयका शब्द्‌, नमः शब्द, ओर साधु ( धन्य धन्य ) शब्द करनेखे ! | 
तब फिर ध्मैके जाननेवाठे महाराज विराटने अत्यन्त आदर मान पूवकं 
आनन्दित मन हो बहवका पूजन किया ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीभारतस्तारे विराटपवणि भाषायां चिचत्वाररिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 
9 1 षि 
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चतुधतारशोऽध्यायः ९. 
चतु-खत्वारिशेऽध्याये का चकानां वधो यथा । 
पाण्डवानाञ्च म्राकटये सभायां करैः कतम्‌ ॥ ° ॥ 
इस चोवाास्वें अध्यायमें जिसप्रकार कीचक मारागया ओर कर- 
वको सभावे पांडव प्रकट हुए यह कथा वणेन करी जायगी ॥ ३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच । 


मेवनादवधादृष्वं मासमाभ्रादनन्तरम्‌ । 
तथा चराति पांचारी सुदेष्णाया निवेशने ॥ १॥ 
 वेशम्पायनजी बोडे -हे जनमेजय ! भवनादके मरनेपीछे एक मास्‌ बीत्‌- 
जानपर सेरन्धो सुदष्णके घर उसी . तरह व्तेतीरही ॥१॥ इस्‌ 
भकार वहां बसतेदुए कोचकनामसे विख्यात विराटके सालेने उस पातिवता 
( सती ) सेरन्धका दृशेन किया ॥ २॥ अपनी बहनकी रदटनी उस्‌ 
पवा देवगभाका तरह भकाशमन आर दूसरी देवसश्श दोपदीका दशैन 
करके ॥ ३ ॥ कीचक कामवाणसे पीडित होगया ओर उसने उसके पातत | 
करनेकी अगिलाषासे अपनी बहन सुदेष्णाके पास जाकर विनय सहित | 
टा ॥ ४ ॥ काचक वीटा-हे बहन सुदेष्णा ! भाप अपनी सेरन्ध्रीकों 
मर भोगनेके टिये सुज्ञ देदीजिये । यह सुनकर उस सदेष्णाने उसी त्रह्‌ 
उत्तर {दया के महावटी पाच गन्धवे ॥ ५ ॥ इसके प्रति य॒प्तरीकिसे यम- 
राजक समान इसकी रक्षा करतेह यदि आप उ्षके ऊपर दश्बद्धि केरे ॥ ६॥ 
तो वे गन्धवं आनकर भापको मारडषटिगे इसमें सन्देह नही । अतः एवं 
` शई चाके प्रति आपको एसी इद कपी नहीं करनी चाहिये॥ ७॥ खरीक 
करणो रावणकी शिसपंक्ति छिन्न हई अर्थात शिर करेगे ओर फिर 
तवहा हुए । तव उस्‌ दुष्टात्मा कीचके ॥ < ॥ कामके वशीभूत होकर 
बह्ने टहलनी सेरन्धीसे कहा । उसको सुनकर सेरन्धीने कीचकको उत्तर 
।स्वा ॥ ९ ॥ है कीचक ! आप मेरे साथ विनोद (रमण ) करनेकी (इच्छा). ` 
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मतं कोजिये नही तो मरे पोच गन्धवेपति आपको मारडाटेगे ॥ ३० ॥ यह्‌ 
वात्‌ म कस्म खाकर कहती, अप इसमें जराभी अठ मत समञ्चना 1 
उसकी यह बात सुनकर कोचकने कहा ॥ ३३ ॥ हे सेरन्धी ! यदि पति 


क @ अ 


गन्धवै वलवान्‌ है, तो भ उनसे नदीं उरतार्हू । इसलिये में रातमें त्च बला- 


त्कार अपने घरको छेजनाऊगा ॥ ३२॥ अनन्तर ष्णा ( द्रोपदी ) ने उसकी 
कदीडद सारी वतिं भीमसेनसे निवेदन करदीं । तव॒ भीमसेनने वरत्यवरमं 
उसका संकेत ( इशारा ) स्वीकार किणा॥ ३ ३॥ भीमसेने कहा-हे सेरन्धी ! 
आपं कोचकेके. समीप प६चकर यह्‌ वात काये, कि“ भोजन करनेके निमित्त 
उत्तम मीठे मोदकं केकर भप देवी सुदेष्णाके देतयमन्दिरमे पहचिये"॥ ३ ४॥ 
हे सेरन्धी ! आप निभेष रहिये, भ उस कीचकका नाश कर उ्टरगा । तब 
फर्‌ रात्रिक समय के।चकने काममोहित हो ॥ १५ ॥ भैक्ष्य, भोज्य लेकर 
यत्यधरम पवेश कया तव वहा खडेहुए भीमसेनने उसका हाथ पकडटिया १६ 
चोपाई । 
गहे भीम तब दोउ थुजदंडा । म युद्ध तहं भयउ अर्खंडा ॥ 
करे वर्‌ भीम ताहि महि डारा । चला पराय अधम हियहारा॥ 
मोहि युधिष्ठिर भूप दुहाई । काचक वधो जियत नहि जाई ॥ 
पकरो भीम कोध करि धाई । गिरा बहार शठ ताङ बजाई ॥ 
द्‌।उ मह दार न कोठ माने । कोपि अमित गतिं युद्धि उने ॥ 
आते वर भामसेन तव कीन्हा । पटक्यो भूमि कंठ पगदीन्हा॥ 
म्‌ ऊ गणन वु कीन्हा । मूढ उठाय अवनि तब दीन्हा ॥ 
इ(रउ भाम्‌ तहा वद्वाना । परेड अधम तच ंगस्षमाना ॥ 
द्‌ [हा-मार जद चर्‌ वहम, मनका व्यथा नशाय । 
अद्धं निशा सुत पवनको, निज थर पर्हुचा जाय ॥ 
फर्‌ महाबलवान्‌ भीमसेने पुष्पमालायुक्त उसके बार पृकडलिये । 


, फिर भीमसरीखे बलवान शरेष्ठ योधासे पराजित कौचकने ॥ १७ ॥ वेग्‌- 
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। सहित अफे वाको छुडाकर भीमतेनकी खना पकृडटी । उस्न काल कमेत 


नरसिंहाके समान उन दोनोंका बाहृद हनेटमा ॥ १८ ॥ अथवा दो बट- 


वान्‌ वेठोके समान परस्पर मिखनेसे उन दोनोंका अत्यन्त दारुण ओर घोरं 


 भ्रहार होनेखगा ॥ १९ ॥ वा गरवित व्याघके तुल्य नाखुन ओर दाटलूपी 
 शखवाठे दो मतव हाथिवोंकी तरह तथा दो वने भेसोकी तरह युद 


होने ठगा ॥ २० ॥ तब उस पराक्रमी कौचकने भीमेनको पकडटिया ओरं 
उसने बटवानीमें शे भीमसेनको धक्रेसे हटादिया ॥ २१ ॥ ,अनन्तर उन 


दोनोकी बाहुभोका परस्पर शरीरपट भवात होनेपर दोनोके , शरीर मस्ट ` 


गये तब उस युद्धका भयानक शञ्द बादछोके गजैनेकी समान होनेखगा॥२२॥ 
फिर निस्‌ प्रकार प्रचंड वायु बरक्षोको कायमान कर डकता हे, उसीत- 

` रह भीमसेनने कौचकको कमरपर चरण प्रहारं ( लातमार ) कर॒ बटपूवेक 
वकडकर कंपित करदिया ॥ २३ ॥ उस काठ कीचक युद्धम समथ होने- 
परी भीमसेनके मसटनेसे दुबला होगया ओर फिर खून उगल- 


तुए कीचकको भीमसेने भूमिप्र ालदिया ॥ २४ ॥ किन्तु इतनेपर भी ` 
वेगसहित कीचकेन उठकर भीमसेनको पकंडलिया ओर भीमसेने अवकं 


` वारशी उसको नत्यघरभ गिरादिया ॥ २५ ॥ तब उसके गिरनेके धमाकरेसे 
वह घर वारंवार कोपनेखगा । फिर उस नृत्यवरमें वडा भारी उसका भरति- 
शब्द अथात्‌ नकार शब्दं होनेलगा ॥ २६ ॥ फिर जिस प्रकार सिंह 
 अृगको गिराकर उराया धमकाया करता हैरेसेही भीमसेनभी शिथिल(थके) 
इए कीचकको भमिपर पटककर सवेग॒ धमकी वतानेख्ये ॥ २७ ॥ किर 
 भीमसेनने यस्ते भरकर समस्त ददे अंगवाटे ओर मरेहृए दुष्टात्मा कीच- 
कके हाथ, पैर ओर मस्तके तोड मरोरकर शरीरम भविष्ट करदिया ॥२८॥ 
ओर उसके मासका परंड बनाकर देवी ( दोपदी ) के आगे निवेदन किया, 


८ (~ 29५ ~ { @>, ॥ ९ # 


कर रक्ते दारा शिठापर इसभकार अक्षर ॥ २९ । । लिखि किमेने कीच ` 
केका वध किंयाहै यह्‌ करके ीमसेनने उसके गहने इकटे करके ॥ ३० ॥ ` 


८1 लिये ८२ उनके मर्स्यराजके . द्रवाजेपरं उाकर्‌ फिर अपने स्थानको 
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वटेगये तब उन महनोंको देखकर सब ( नगरनि्षासीं ) महान्‌ हाहाकार 


शथ्द्‌ करनेखगे ॥ ३१ ॥ रानी सुदेष्णा शोकमे पतप होकर करुणा करती- 
हृद रोनेमी ओर लोकम सव जननि यह वात प्रसिद्ध करी किं, इस वीर ` 
कौीचकको गन्धर्वेनि मारडाला ॥ ३२ ॥ दसकं पछि सब कीचक ओर उप- 
कीचकेंसमेत महाराजने भी आकर देखा, तो उनको मासका पिंड दिखाई 
दिया ॥ २३ ॥ तदनन्तर महाराज विराटने उन अक्षरोंको देखकर मन्द मन्दं 
सुसकरतेहृए कहा किं हे जनगण ! आपटोग शिलापर टिखेहुएं अक्षरोको 
तो बेचो कि.दनमें क्या लिखाहृआह ? ॥ ३४ ॥ तब वे सब जनेभी उन्‌ 
अक्षरोको बौ चकर धीरे भरे उसङकराये । फिर॒उश्षके सब भाईयोने उस्‌ 
सेरन्धी ( द्रोपदी ) को अपने भादंके साथ नलादनेके खयि शीधरतासे वनं 
लेजाना चाहा, किन्तु द्रोपरदफे विद्धी पुकार मचानेसे भीमसेनने भयंकर 
रूष धारण पूवक ( वहा पटुचकर ) सबको मारा ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
उ समय यास्सेमे भरेदुए कास्वरूपं ववने लीलाप्रूवेकही एकसो पच 
महाबटी कौचकोका विनाश किया ॥ २७ ॥ तव ( भीमसेने ) उन सब 
की चकेभिं एक कौचककी जीभ तासे उखाडली, तब उस गृगेने महारा- 


जके पास पहैचकर इशारेसे सारा हाट कहा ॥ ३८ ॥ तब महाराजं उस्‌ 


गगेको वात चीत सुनकर ईहसे ओर सव सभासदभी धीरे धीरे हसनख्ये । 
गंधर्वेनिं कीचकको आधीरातके समय विनाश किया ॥ ३९ ॥ दस्के पीडे 
यह सारा हाल सुनकर शङ्कानि दु्योधनसे बोला किं विराटके ( साढे ) 
कीचकको येधर्वेनि वध किया ॥४०॥ यह बात सुनकर सभाम वेेहुए दोणा- ` 
चायजीने इस प्रकार कहा कि, प्रथम विधातानें यही रचा दोगा, क्योकि 
ञ्योतिषशाखमे ज्योतिषियोनेभी कथन कियाहे ॥ ४१॥ महात्मा भीमके ` 
हाथसेही मतवाटे कीचककी तथा हिडिम्ब ओर बकासुरकी मृत्यु होगी 
॥ ४२ ॥ सो पुरातन सुनियेनि भीमके हाथसे इनके मरनेकी बात सत्यही | 
कही है द्रोणाचाय॑की यह बात सुनकर शङ्नीने कहा॥४ ३॥शजुनी बोलि- 


\१॥ ® भ 
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 कोग रहै हे राजेन्द्र ! यह सव दृषटडुद्धि निरन्तर पांडवोंकी बात चीत किया 
करतेहे ॥ ४४ ॥ हे नपरे ! वे पांडवलोग जाने वनमें कहाके कँ पहच- 
गये होगे, नष्ट होगये अथवा मत्यु पराप्त करचके होगे, यह द्रोण इत्यादि इस- 
तरसे वेरियोकी बडाई किया करतेहे ओर आपके दोषोका वर्णन करतेहै 
॥ ४५ ॥ अथवा यदि देव मोहित पांडवगण किसी स्थानम व्किद्ृए रगे 
तो मे उनके जानटेनेका यल वताता ॥ ४६ ॥ किं जिसके द्वारा दे जान- 
लिय जागे ओर जानदेनेपर फिर उनको वनभ वास करना पडेगा, उनके 
प्रकट होजानेका भं सव तरसे अति उच्चम मन्त्र ( सखा ) कहताहू 
॥ ४७१ हे प्रभो ! (वह्‌ उपाय यही हे कि) अपि विराटपुरीके निकर 
पहैचकर गायको पकृडिये यदि पांडव वहोपर होगे, तो मौ पृकडटेनेके 
अवसरमें अवश्यरी भनकर उपास्थत होगे ॥ ४८ ॥ हे सषोत्तम ! तव उन 
 जनेहृए पांडवोको वारहवषपयंन्त फिर वनमेही वसना पडेगा इसमें सशय 
नहीं जानना ॥ ४९॥ कणेने कहा-हे महाराज ! आपके डादेमान्‌ माभाने 
वटी सुन्दर वात कही । हे सुयोधन ! आप उन पांडवोंको जाननेकं निमित्त 
वहो गोयहण कीजिये॥५. ०॥कणेकी वह बात सुनकर भीष्मजीने कहा-यादे 
आप मेरी सखाह प्रखना चाहते हो तो रक्षा कम नहीं करना चाहिय॥५१॥ 
ताराणा त्नयाणाज्च इद्‌ कम न युज्यत । 
गर्ह चव इवान्त चायः पटानिवप्नः ॥ 
अयमव्यस्त त तत्र युद्धाय पालनं गृषाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यह काम वीर्‌ क्षत्रियोकं करनेखायक नहीं, क्योकि इस कामके कर- 
. नमे उनकी शोभा नहीं होती । इसके अतिरिक्त गोंको तो पद्ठीनिवासी 
भोल जातिके चोरभी रहण नहीं कियाकरतेहै वरन्‌ वे दस जगह गोओंका 
बदन करनेके निमित्त युद्ध करनेको भगे ॥ ५२ ॥ 
चोपा । 


ताते सान्त रडिय ऊुर्राईं । ओर दूषरो करहु उपाई ॥ 


इति श्रीभारतखारे विशाटपवेणि भाषायां चलुश्त्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२॥ 





¬ (| 511)/ (118 08111. ^\0 €0680011-\/8101.8 5 वात 110४6 ॥ 2. 
7 1 1 1 1 41.41 ^ "^ 211, 








त, 
*॥ 
# ॥ 7 
॥ “श्र 
न 
कदि "कार 8 ॐ ३ ए १ अक 7. र 


॥ 7 7 र 
% । # 1 0 
ककवै ? ^, ` ` "ऋका १ क कक र (क ॐ, ह 9 9, १, प क (च ककवकः च 1, 8 ठ " ^+," „+ 191. +. , ध 


विराटपतसं-अ० ५.2० ( १८३ ) 


-©° 0-००-० [> 
0 "<> क 1 111 94-49-94 ॐ > 


पञ्चत्वारश्चाऽष्याथः ४< 
 पञ्चचत्वारिशत्तमे मारिकात्पाण्डुबोधनम्‌ ॥ 
सुशर्मणा विराटस्य समर्थेति कथ्यते ॥ १ ॥ 
इस पेताटीसवें अध्यायमे मासि पांडयोका जानना ओर खुशमाके साथ 
महाराज विराटका संयामं यह कथा कहीजातीहे ॥ १ ॥ 


भे 








वैशम्पायनं उवाच । 
डाति भीष्मवचः श्चुता पुनः डाङुनिरत्र्बात्‌ । 
शकुनिरुवाच । 


वृद्धानां पंडितानाञ्च गृहे वापस्तु युज्यते ॥ १ ॥ 

वेशम्पायनजी बोले-हे जनमेजय ! भीष्मजीकी यह बात सुनकर शङ 
नीने फिर कहा । शङ्कनी बोछा कि, वृढे ओर पंडित आदामि्योको घरमे 
रहना उचित हे ॥ ३ ॥ क्योके वे टोग सभा ओर घरमं अनेकं अदधत 
वाते किया कसे ह । ओर युद्ध सम्बन्धीवतिं तो शूरोंकोभी भयकर ह 
॥ २ ॥ शक्नीकी यह वात सुनकर वह जो आदमी स्थित थ, वे सव इस 
प्रकार अनेक सलाह जानकर महाराज दुयौधनसे कहनेखगे ॥ ३ ॥ किं 
हे महाराज ! पडे आप हमारी बात सुनकर पछि यह काम कीजिये अथात्‌ 
` प्रथम पांड्ोको देख आनेके छिये अपने किसी दूतक भेजदीजिये ॥ ४ ॥ 


वह दूत( जिस समय ) पाडवेको जानकर यहां लोट अवे, फिर हम सवको 
सोच विचारकर यथोचित काम करना चाहिये ॥ ५ ॥ उन सवका यह . 


वतिं सुनकर धमौत्मा पुरुषोमें उत्तम भीष्मजीने एक माटीको लाकर इम 
तरह्‌ कहा ॥ ६ ॥ ह मारां ! जिस स्थानमें पांडव रहतेहं वह्यं आ इत 
वनकर चछेनाद्रये । माने उत्तर दिया कि, हे भीष्मदेव ! मे उन पांड्वोको 


किक तरहसे जागा ? ओर वे पांडव कौं दिके दुह ? ॥ ७ ॥ भीष्म- ` 


जनि कहा-हे मारी ! जिस्‌ दशमे सुकार हो, पत्र पुष्पक उत्तम वदि 
इच्छानुसार मेषोकी वर्षा, बहुत छायावाछे पेड ॥८॥ सव दोषहीन बहुतसे 
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( १८४ ). ० ज्््गरच्छभनषए्रतखार-भाषा- 


पेड फूढ ओर फठोसे कदरदेहों ओर बाह्मण लोग अचिहोज तथा वैदशास्चोके 
पठने पठानेमं निरत रहतेहीं ॥ ९ ॥ गायं वहत दूध देनेवाटी भर सारे 
आदमी अपने अपने धमेमे तत्पर हों ओर जके आदमी दुःख दारिदहीन 
- होकर निरंतर सुदित ( भस ) रहते हों ॥ १० ॥ जहौ घर घरमे महा ` 
महोत्सव दिखाई देवे, जिस देशमें एसे चिद्व ( लक्षण ) हों, उसी देशे 
(आष ) महाराज युधिष्िरका रहना जानटेना ॥ ११ ॥ क्योकि जिस 
` स्थानम महाराज अधिष्टिर वास करते, वहाँ एेसे चिह्न हृभाकरतेहै । ह 
माटी ! आप दुयोधनके इस कामको करी दीजिये ॥ १२॥ माटीने भीष्म- 
जीकी उस आज्ञाको यरहण करके मस्तकपर धारण किंया ओर फिर शीघ- 
तासे विराटके नगरको चलागया ॥ १३ ॥ ओर वहां परह चकर भीष्मजीने ` 
जो ऊख कहाथा सो सब देखा तथा पग पगपर उसको गीत ओर बाजोकी 
ध्वनि सुनाई दी ॥ १४ ॥ बहूतसे सुन्दर महटोसे शोभायमान उस विगर 
 नगरको देखा ओर फिर नगरके दरवाजेमे पुसकर महाराज विराटके मन्दि 
रको गया ॥ १५ ॥ ओर इस दूतने वहां साभ महाराज युधिष्ठिरका दशन्‌ 
किया कि उस सभामे कैकबाह्मणके रूपसे युधिष्ठिर विराजमान है॥ ३६ ॥ 
| चोपाहं । 
मारु देखि शुभ माख दीन्हा । धर्मराज अति विस्मय कीन्हा ॥ 
तव उस माटीने चिकित्सा करी ओर सुन्दर माढा भदान की उसको 
देखकर महाराजं युधिष्ठिर बडे अचभेमें हागये । तव उस माटीने राजा य॒धि- 
दिरको प्ह्चानकर फिर भीमसेनका भी दशन करिया ॥ १७ ॥ जो कि 
१ वेश वनायहए वराटका महान्‌ पाकृशालामे स्थित थे । इसके 
कन्याओको नचानेवाटे वृहन्नटाका शूष धरे अनका दन किय 
१ क 81 दनक शन क्या 
 सष्यार यदं शष न्कल सहदेवको देखा, ओरं 
रानी सुदष्णाके यहा सरन्धारूप धारण करके रहनेवाटी दोपदीकापी दशन ` 
 किया॥१९॥इस्‌ तरह पडवोको देख कर वइ माटी टोट आया ओर उसने ` 
हस्तिना परमे पर्हैवकर सभाके वीच केठेहए महाराज दरयोधनसे कहा॥२०॥ ` 
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माटी बोखा-हे खपोत्तम ! मेने चारों भार्यो समेत महाराज युधिष्ठि- 
रका दशेन किया, इसमे जो बात मेने भूलसे कदीहो, उसको आष 
क्षमा कर दीजिये ॥ २१ ॥ हे नराधिप ! जिस देशमें पांडव रकि है, वहं 
आप नहीं जास्षकतेहे, क्योकि राज्यकी तो बात अलग रही वह जानेसेवे 
आपके प्राणी हरटैगे ॥ २२ ॥ उसकी फेसी वातं सुनकर राजा दुर्योध- 
नने कोप करके कहा कि, हमको यह सभाम आकर वेरीसे उराताहै, इस 
कारण इस माटीको बोधना आर ताडना ( प्रहार ) करना चाहिये । इसके 


[९ ९ क 


पाड दुयोधनने अपनी सारी सेना वहो भेजी ओर फिर सुशमाको उलाकर 


यह आज्ञा दी ॥ २३॥ २४॥ 
चोपाद । 


कृद्यो सुशमां सो नृप एसे। जोम कंदं कयो तम तैसे॥ 


संग खेहु स्‌ सेन सुहाई । रोकं तृप विरटकी गई ॥ 
भरूपाते जमेत सेन संग दीन्हा । बिदा वेगि तेहि अवस्षर कान्दा॥ 
गमनी सग॒ चमर चतुरंगा। उदी धूरि क्िपगयो पत्तगा॥ 
चरी सेन को _ वणं परा । बजे गोमुख शंख नगार्‌ ॥ 
योद टर अरू भारे सुहाइ । मारू राग सहित सहनाई ॥ 
दोदा-चरी चमरू चतुरंगनी, गज तुरगके यूथ । 
` रथी महारथी अतिरथा, सुभग पदाति वरूथ ॥ 
दुयोधन बोला-हे सुशमां ! आप चतुरंगिनी सेनाको संग टेकर शीघ 
चले जाये ओर्‌ पिराटनग्रकी दक्षिण दिशामें टिककर ॥ २५ ॥ दु्टका 
गोधन भ्रहण करके न्ट ( तितर वितर ) कर दीजिये अथवा गोधन छीन लो 


ओर दुष्टोका नाश करो । फिर दूसरे दिनमे मे भी गोधन अहन करनेके चयि 


उत्तर दिशामें आपश्चगा ॥२६॥ इस तरह आज्ञा देकर सुशमाको ग्रहण 


 करनेके निमित्त भेजा । ओर वह सुशमो विराटनगरको आया ॥ २७ ॥ 


किन्त भस्थान करनेके समय उसको बहुत बुरे बरं शङ्कन दिखादीष्यि 


इस रौति चलुरमिनी सेनासमेत उस तेजस्वी ॥ २८ ॥ महाराज सुशमोने 


१३ 





विनत = ` "कष. 


1 # 1 40 (171५ (लावो त03111. ^ 6काकुता ४/8 खवा ५8 1 4; 7 ^) 
(41 21 121 11 । ), ++ 01 4.0 , 4411 


#॥। 


। त 
५ 











(१८६ ) (न ० व्थकभारतसखार-भाषा- 


दिल) म) भटो -कद-6त भदन्त दि 4-09-4 09 क 924 - + 





~© @"~-@= 0, -@---0-<- 09 = 2 -@--0-- 0-0०-0 ^~ > (0 


दक्षिणदिशामें गोधनको य्रहण किया, तब ( यह देखकर ) मोपाटटोग 


विराटनगरमें गये ॥ २९ ॥ 
| चोपाई । 
ते नरेश पहं जाय पुकारे । च वृन्द इर गये ठम्हरि ॥ 
सेनापति पठवहु बरुदाई । श॒ जीत गो डेइ डाई ॥ 
गोधन इरोषुशर्मां आई । उटि नरेश चारे सेह छडाईं ॥ 
जा न नरेश हह अप्रा । तो नाहे गोधन मिरहि तुम्हारा ॥ 
आर न कटि घुशमहि जीती। सुद नरेरा मन मान प्रतीती ॥ 
दादा-कोधित ह भूपते कद्यो, सेनपतां बुखय। 
जाहु सुरमा वीरस, सुरभी रेह डाय ॥ 
आर्‌ बडा शीघ्रताके साथ महायकर कोलाहख मचातिहृए कह्नेखमे फि 
हं राजच्‌ ! युशमाने सारा गोधन छीन लिया ओर बहत सारे गोषालोकोभी 
भारडाला ॥ ३० ॥ उनकां यह वात सुनकर महाराज विराटको वडा अर्चा 
हृभा ओर फिर राजा विरामे कहा कि ( इस समय ) विराटनगरमें जो 


रणशूर योधा उपस्थित हे ॥ ३१ ॥ वे सव मेरी आज्ञादक्षार बिना विव 


( अभी ) टडनेका निय करके अप्रस्रर हो अपनी अपनी सेना समेत निकठे 


खडह। ॥ ३२ ॥ इस प्रकार कहनेपर मद्गवित बलशाटी योधा विराटनगरसे 


निकटे ॥ ३३ ॥ उस समय आढ हजार रथ, एक लाख घोडे, ( सवार ) 
ओर सुवणं षटोसे शब्दायमान दश हजार हाथी ॥ ३४ ॥ भौर अनगिन्त 
पेदढ शीप्रतासे निकटे । फिर महाराजने ककके निभित्त सफेद पताका ओरं 
सफेद वाहन समेत रथ अपेण किया ॥ ३५॥ तव केक महाराजसे यह बोटे 
कि हे सृपोत्तम ! आष एक रथ संग्रामशोभी बह्टवको भी देदीनिये॥ ३६ ॥ 


` कंयीकि इस्‌ ब्वने प्रथम कर युद्धम अनेक वीरोको भग्र ( नष्ट ) कियाद 
कृकक। पट्‌ वात सुनकर महाराजने कहा, अच्छा यही हौ ॥ ३७॥ तब 
बहवकोभी सारथी ओर बोडोंसमेत एक (उत्तम) स्थ दियागया। 
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फिर महाराज विराट महाच्‌ कोधयुक्त हो सेनासहित निकटे ॥ ३२८ ॥ उक्ष 


कार ( रण ) दुन्दुभी तथा शखीके भयकर शब्दसे सव पृथ्वी कापनेलमीं 
ओर ध्रूरिने भगवान्‌ सूयेको छिपादिया ॥ ३९ ॥ ओर महाराज विराटे 
प्रस्थानकाटमें ( चारो तरफ ) अंधकार छागया वह गोधनको अगाडी किये- 


हुए खुशमा ठहराहुजहे ॥ ४० ॥ इसके पीछे सथाम करनेके निमित्त योधा- 


ओंको तेयार देखकर दोनों सेनाओमे भय उपजनेवाला सथाम होनेठगा 
चोपा । 


 . गाजत गज दहीषरत रं घोर । दन्दुमि भारं नाद्‌ अति शारा॥ 
रशाखनाद्‌ पूरे सब कोई । मार्‌ मार्‌ सब दख्महं दईं ॥ 


दनद वट ष्वानि अति उहनाईइ । मारू राग सहित सहनाई ॥ 


माजत्‌ सन सेनपर इका । वणि बन्दि जन कदत अतंका ॥ 
दरद्‌ यूथ देखतं जति भास ! भदौ जख्द्‌ षरा जच कारा 
रथ ठट्के भूमि सबशखये । परे नभूपर तिरछिटकाये॥ 
अन्ध धुन्ध्‌ रग भयउ भयंकर । नाचत हंसत छेत शिर शंकर 
कट कटाह जम्बुक रण धावाह। पया इङवर्‌ पटठ्नाह अवावा 
ग्द जाहि पक्षीगण धाये । रण्‌ महे भय तपित मनभाय ॥ 
उ८।६ कृषन्ध सुंड विच धावाहे। धर्‌ धर्‌ मार्‌ मारुगाहरवाई ॥ 
द्[हा-भरव भूत पिञ्चाच सव, गावत कार कार हेत। 
नाचतं च(सठ योगिना, शाधर पियत युत प्रत ॥ 
घोर्‌ आघात प्हैचनेवारे खङ्ग अत्यन्त दारुण सुद्र ओर भीति भौतिके 


आकारवारे बाणोसि भयंकर युद्ध होनठगा ॥ ४२ ॥ पेदटसे पैदल; रथास 


0 


' रथी ओर सवारसे सवार ठडने गा तथा हाथीपर बेठेहूये नायक हाथावा- 
वासे खडनेटगे । दस प्रकार बरावर दन्य होनेट्गा ॥ ४२ ॥ महा- 






0 ॐ वाणसे महाराज विराटको मारा ॥ ४४ ॥ इसके पछि बलवान्‌ सुशर्माने 
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राज विराट ओर सुशमा आपसषमे संग्राम करनेठये । तब उस सुशमोने एक 


च # ॥ चै 
॥ 1 ह 
"क" च र ४, = हि व्क रन) 5 । का, च| 0 नि = + +> 9 0, - ननि 


न 
१ ४ = 
न म रा का = "का तकत ` र 


2 0 
` 7 ऋ निः » # | 
+ + = र 7 + 





"~>" "त~ ~> 0-९-०0 ~~ -^ = -©~ ~© ~> -=- ~©, ~>-~-©- -@-° ©, ->- -(---€- ~~ ¬~ ~~ <~ ~© ~> ~~~ ->- ->~--- = ->- <= © -०~ ~< ~ ~< ~ <~ -०-- ० 


एक एक वाणद्वारा षोडोको गिरादेया, भोर फिर एके वाणसे सारथीको 

शो पृथ्वीपर्‌ डाखदिया ॥ ४५ ॥ तव महाराज विराटको मूर्ति अव- 
स्थासे पृश्वीपर पडाहूभा देखकर महावीर शुशमाने उनको रथमें डटदिथा 
॥ ४६॥ ओर फिर गोधनको आगे करके धीरे धीरे जने ठगा, तब महा ¦ 
राजं विराटकी सेनाभी अनाथ होकर नगरकीं तरफ ॥ ४७ ॥ भागनेखगी, 
सको देखकर भीमसेनने महाराज शधिषठिरसे कहा कि हे धमराज ! में 
आपकी आज्ञाके विना कखभी नह करसकताहूं ॥ ४८ ॥ 


~ ~ 


अर्नन नजनतः स्वामाचवरटः रडणाद्षः। 
बरम्बा नात्र कत्तव्य ममाज्ञा दयता ब्रभा॥ 
विराट मोचाथेत्वा त गोधनं च हराम्यहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
, हे स्वामिन्‌ ! इस वेरीने महाराज विराटको जीताटिया हे, अतएव हे 
| ध प्रभो ! पिना विलम्ब सुञ्चका आज्ञा दीजिये। जिसे म महाराज विराटको 
छडाकर गोधन भी छीनद्‌ ॥ ४९ ॥ | क 


इति श्रीभारतसरारे विराटपर्वणि भाषाय विराटम्‌ च्छी 
कृथनं नाम पंचचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५॥ 


षद्‌ चत्वा्याऽत्यायः ०४९. 
पट्‌चत्वारि्च अध्याये सुञ्चमणः पराजयः । 
नयो भीमस्य युद्धा व्रपमोचनसुच्यते ॥ १॥ 
इस छियाटीसवे अध्यायके बीच संथाममे ुशमाकी हार ओर भीमकी ` 
जीत तथा महाराज विराटका छ्ृटना यह कथा कहीनातीहे ॥ १ 1 | 


वैशंपायन उवाच । 
९९ सनं तु धमो वचनमत्र्वात्‌ । 
धमे उवाच । 


_ गतता गवो विराट नीयते शडकषण ॥ 2 ॥ |. 
¶शमायनजी बोले-हे जनमेजय ! भीमसेनके इस प्रकार कहनेपर धर्म ॥: 
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। , राज युधिष्ठिरे कहा । धर्मरान बोठे गाये तो ची गई ओर हे शब्रुकर्षण । 
अब महाराज विरादकोभी व्यि नातेहं ॥ ३ ॥ अत एव महाराज विराट 
 भ्राप्त करने योग्य है, अथोत्‌ उनको छडाछाना चाहिये, इस कामे आष ॥ 
आज्ञाकी भरतीक्षा क्या कररहे है ? क्योकि जिसका अन्न खाया ई, ओर 
जिनके यहां बहुत दिनों तक रहे है ॥ २ ॥ उनकी मन, कमं वचनसे भटा 
कृरनी चाहिये ओर तेहरवां ( अज्ञातवासका ) वर्षी बीतगया, वरच्‌ इसके 
ऊपर छे दिन ओरी बीत मये॥ २॥अत एव हे भीमसेन ! अव आप समरमें 
अपनी इच्छावुसार साम करसकतेहे, तब धमराज युधिष्ठिरकी यह आज्ञा 
मिलनेपर भीमसेन अत्यन्त हर्षित हए ॥ ४॥ ओर फिर उन्होने वेैरीको भय 
उषजानेवाका सिंहनाद ( सिंहकी तरह गजेन ) किया ओर तब रथको छोड- 
कर युशमाकी तरफ ( भीमसेन)दोडपडे॥९५॥इ सके पछि उन्होने सरख्का पेड 
उखाडकर हार्थापर प्रहार किंया ओर फिर हाथीके मारनेषर उस व्रक्षका चक 
नाचृर होगया॥६॥ततश्वात्‌ टम्बी अजावाटे भीमसेनने हाथीके द्वारा हाथी, 
 रथके द्वारा रथ ओर पोडेकिं दारा घोडोको पृथक्‌ पथक्‌ मारा॥७॥ इस तरह 
 समरमें कोप करतेहृए भीमसेनने अद्ध पटमें उसकी (सारी ) सेनाका निपात 
किया ओर फिर तत्क्षण सुशमौके निकट जापहवे ॥ < ॥ तब वदी शुजा- 
वाटे सुशमानेगी धीरे धीरे बाणोदारा भीमसेनको ताडन किया, उस समय 
यदपि भीमसेन बाणेद्वारा भे्रशरीर होगये, अथात्‌ शरीरछिन्न भिन्न 
होगया किन्ठ तथापि उन्होने शीधतासे उसके रथको पकड लिया ॥ ९ ॥ 
फिर उसके रथका अपने मस्तकपर घुमाकर भूमिपर पटक दिया, इससे 
डस रथका चकनाचूर होगया ओर सुशमां व महाराज विराट ,॥ १० ॥ 
 दोनींजने रथसे दशदश कोशकी दूरीपर जाकर गिरे ! तब गिरनेसे अत्यन्त 
धबरायेहृए सुशममाके बाट पकडकर भीमसेन ॥ ११ ॥ महाराज युधि्ठिरके 
सन्युस ठेभये ओर उसका शिर काटनेको तैयार हुए । तव सुशमा युधि- ` 
। शिरसे दस भकार कहनेटगा ॥ १२ ॥ सुशमां बोखा-हे नृपोत्तम ! आप्‌ 
 भमसेनके यमकी समान उद्योगे मेरी रक्षा कीजिये अथात्‌ इनके हाथसे 
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(१९० ) . ० ल््यल्डमारतसार-भाबा- 


मेरे पाण वचादये, में फिर की क्षतियेकि पश्चमे अदलुचित रएेसा काम्‌ 
आजसे ठेकर नहीं करूगा ॥ ३३ ॥ 
चोपाई । 
जहे जहिं कहि टर खगा । मोहि वचाय रेड चृपराडं ॥ 
दास जानक माकडं खडा । दयाकरनसा अइ मत माड 
जाव दान प्रभु मब मुह दीज।अपनो पिरद गावि चप्‌ रीञे॥ 
तुम ह कृपासिन्धु अनुगामी । वारबार तव चरण नमामी । 
हे कपासागर ! सुञ्चको अपना दास समञ्चकर छोड गजियं । द दयानिधे! | 
( आपको शरण हू ) युधिष्ठिर बोडे भो भो महाबाहू भाम ! अब आषड्स 
सुशमोको छोडदीजिये ॥ १४ ॥ क्योकि हमं लोगोका जामात ( जमाई ) 
हैः सख्यि वध्‌ करडाठनेयोग्य नहीं है । भीमसेने कहा-हे धर्मनन्दन ! मेँ 
अपने इस जमादकी केशहानि कलमा अथात इसके वाट मरुग ॥ ३५ ॥ 
एसा हीनेषर दसके सव साटे हसी उडर्विगे, इस तरह कहकर भीमसेनने खड 
द्वारा दुशमाके ॥ ३६ ॥ मस्तक ओर दादीके वाठ आधे आधे मडडाछे 
यदापि युधिष्ठिरे इस काममें निषेध ( मना ) किया किन्तु तोभी ` भीमसे- 
नने इस तरह पर सुशमाका अद्ध युडन करही गला ॥ १७ ॥ दस्के पे ` 
सुशमां मनम उदास हो कुरुदेशको चछागया, उसके चठेनानेपर बीरभीम्‌- ` 
सेनने धर्भराज युधिष्ठिरकी आज्ञाद्सार अचेत ( बेहोश ) विराटको॥१८॥ ` 
अपने रथम ठिटाय लिया ओर गोधनको अगाडी करिया, इसी बीचमे ` 
महाराज विराटकी मृच्छ दूर हृद तव वे जागगये ॥ १९ ॥ | 
कङ्कश्च वदवं चाथ ददृशे स्वरथोपार । 
ततो विराटः स्वरथे संविश्य च जगर्ज च ॥ 
सवं बं जितं सम्य प्रस्थितः स्वपुरं प्रति ॥ 
होने अपने रथवंर कंक तथा बहवका दशन किया, तव महाराजं 
विराट अपने थमे प्रविष्ठ होकर गर्जने खगे । कि भने सम्यक्‌ पकारसे सारी 
सेनाको जीत छिया । दस तरह कहकर अपने नगरकी ओरको चठब्यि॥२०॥ 
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> चोपाई । | 
संग चिये पतव निन कटाकाईं । चटे मद़पति इख बजाई ॥ 
विजय बाजने बाजन खगे । याचक वृन्द खडं नृप गे ॥ 
विविधदानतिनको वृपदीन्हा । एनिनिजनगरगवन म्रथु कीन्हा 
इति श्रीभारतसरारे बिसयाटपर्वणि भाषायां भीमपराकमे दक्षिण- 
गोप्रदो नान षट्चतवा रि्शोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


सप्तचत्वारिश्ोऽध्यायः ९७. 
सप्तचत्वारिशत्तमे गोषूतरविकृत्थनम्‌ । 
अजनस्य च शरत्वं मागें गमनश्ुच्यते ॥ १॥ 
इस सेताटीसवे अध्यायमें गोय्रहण होनेषर उत्तर कुमारका विकत्थनं 
ओर अनका शूरत्व(पराकम)तथा मामे गमन यह कथा कहीजातीहे॥१॥ 
वैशम्पायन उवाच । 
शृणु राजनिचिचरं तमजुनस्य पराक्रमम्‌ । 
यं श्रुत्वा शरदेहेषु रोमहषश्च जायते ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी बोटे-हे जनमेजय ! अब आप अनक उस अदधत प्रा- 
कमक कथा सुनिये । जिसके सुननेपर शूर व्यर्तिका शरीर हषके मारे रोमा- 


चरित दीजाताह ॥ १॥ ततश्ात्‌ राजा दुर्योधन, भीष्म, दोणाचायै, कषा 
चायं ओर सारी सेनाके साथ उत्तर दिशत गये ॥ २ ॥ ओर वँ पुवकर ` 


उन्होने सारी गायको हरण करके बहुतसे गोपाटोंको मार डला । तब 


मरनेसे बचेहुए गोपा विराट नगरमे गये ॥ ३ ॥ ओर उस समय उन्होने 


महात्मा विराटको पुरीको सनी देखकर वहसे उरके मारे घवरायेहुए राज- 


अवन (रनवास ) मे प्रवेश किया ॥ ४.॥ हे महाराजं जनमेजय ! वरँ वे 


लोग बडे ऊचे स्वरसे पुकार फरतेहृए कहनेखगे किं है मातः ! हमारे गोध- 
तको दु्योधनने उत्तर दिशम छीनछिया ओर बहुत सारे गोषारोंकोभी मार- 


डाढा ॥ ५ ॥ मह्यरानी सेष्णा उनकी यह बात सुनकर उत्तर कमार ओर 
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सारी च्ियोसमेत बाहर निकल्आदे ॥ & ॥ उस समय उत्तर कमारने अपनी . 
महतारी सुदेष्णासे दस भकार कहा किं महाराज विराटने सारी सेनाको जीता ` 

ओर अपने गोधनकोभी एनः उन छोगोसे छीन टिया हे ॥ ७ ॥ तव फिर 
यह्‌ गोपाटखोग एसी भयेकर चिष्ठी पुकार किसलये मचारहे है १ यह 
सुनकर सुदेष्णाने उत्तर दिया कि हे पुत्र ! आपके बट्वान्‌ पिता तौ दक्षि 
णदिशामें गये है ॥ ८ ॥ वहाँ उन्होने सारी सेनाको जीतकर अपना गोधन 
भी पीछा टेटिया, किन्तु हे पुत्र ! यह दुयोधन भी उसी तरह उत्तर दिशामें 
आया हे ॥ ९ ॥ सो यह महावटी, बडे शरीरवाटा, परथ्वीतटप्र अनेय 
(८ अजीत ) राजा दुर्योधन हमको बलात्कार परास्त करके राज्यको भोग 
करेगा ॥१०॥ किन्त तोभी क्षाचधमके असार यहा दहरे रहनेका विचार 


क क क 


नहा करना चाहिये । हे उत्तरक्ुमार ! दस अवसरमें हमारी यह परी शुनी 

प१[ह अतं एवे आप स्या करम {॥११ ॥ यह्‌ वात सुनकर उत्तरने उत्तर 

दिया । उत्तरने कहा-है माता ! अपने मनमें धीरज कीजिये, भ अपना 

 षोरुष ( पराक्रम ) दिखाञ्गा ॥ १२ ॥ यें रणाङ्गण ( युद्धस्थल ) मे कोर- 

वोकी सारी सेनाको विजय करूंगा इस तरह कहनेप्र धुवस्थानके गीदडोने 

शब्द किया ॥ १३॥ तव उस उत्तरने जयशब्दं किया ओर उस गरवित 
बालकं उत्तरने मातासे कहा ॥ १४॥ 

| | चोपा । 

कौतुकं समर देखियो मोरा । करिहौ बहत कहत हो थोरा॥ 

सर्वक्षन्यका इका मार्‌ । चाश तार गह भजा उपार्‌॥ 

मोरे रथ नहिं सारथि माई । याही तँ मम जिय वनराई॥ 


क" 


 जोमेरो रथ इहाकं कोई । कोर नियत न शंडहं कोई॥ 
दोदा-द्रपद्‌ युता यह बात सुनि, अजुनतें अकखय । 

¦ कृद्यो बृह्रट वरकाः तुम रथ दकाजाय॥ 

 उत्तरने कहा-हे महया ! मेरे सामने उद्धम यह भीष्म द्रोणादि कितने 


है ? मे रणाङ्गणमं अकेखाही सारे कौरवोंका नाश करडार्दँगा ॥ १५ ॥ 
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किन्तु एक मात्र ख्॒चको रथ चछनेवाटा कोद सारथी दिखाई 
नहीं देता, उत्तरकुमारकी यह बात सुनकर सेरन्धी ८( द्रोपदी ) बोटी 
॥ १६ ॥ सेरन्धीने कहा-भथम मे इस बृहनटको सारथीके रूपमे 
देखचकी हँ माखिनीका यह सुन्दर बात सुनकर उत्तरङ्कमार अत्यन्त 
आनन्दित हृए॥१७॥ ओर बोटे कि उस वृहन्नटको शीघही इलाय दीजिये 
जिससे किं भें गोहरणके स्थानपर जल्दीसे पहुचजाॐ । तब उनके बुखाने- 
पर वे बृहुचटभी तत्काट आनकर उपस्थित हए ॥ १८ ॥ उस काठ उत्त- 
रने अव्यन्त आदर मान करके बृहन्नटसे कहा, हे वीर ! यदि आप महा 
सयाम करनेके लिये सारथीका क(म करनेमं निश्वट होनें ॥ १९ ॥ तो 


मेरे घोडोको बह्तदी शी चले जिससे मे विना विम्ब गोहरणके स्थान 
पर जा धमक, ओर उन सारे कोरवोंको परास्त (जीत ) कर अपने गोध्‌- ` 


नको छीन ठाॐ | ॥ २० ॥ वहचट बोटे-हे राजकुमार ! यह बात तौ 
भेरन्ध्रीने सची कही कि, मे सारथीका कर्मं ( रथचछाना ) जानता किन्तु 
( इतनी शंका हे ) किं रथको बिना चलाये ख्॒चको बहुतादिन बीत सके 
ह ॥ २३ ॥ तोभी गायोके निमित्त आपके रथको चलखाञ्गा स्योकि 
बारुक, वृढे, शव, स्री, दुःखीजन ओर रोगयुक्तं इनके निमित्त ॥ २२ ॥ 
ओर गाय तथा बाह्मणकै निमित्त समय क्या करेगा | बृहचटक यह्‌ बातं 


सुनकर उत्तरने कहा ॥ २२ ॥ हे बहत्नट ! अव भप शीघ्रतासदहित मेरे 


वज्नकी समान ट ( मजवृूत ) रथको ठे आदये ओर जो घोडे सवोततम 
ही, उनको भरे रथम जोतदीजिये ॥ २४ ॥ ओर फिर उस रथमे जल्दीसे 
सव अघ शस्रोक भी रखदीजिये तो यदि सनातनधर्म है तो म उनके द्वारा 
 कोरर्वोको जीतदटूगा ॥ २५ ॥ उमकी यह बात सुन वह बृहन्नट बहुत 
आनन्दित हुभा फिर उसने ( बहुत अच्छा ). कह कर उत्तरङमा- 
रकी आज्ञावुसार काम्‌ किया ॥ २६ ॥ इसके पीठे हंसवणं ( सफेदरंग ) 
युक्त) कुटीन, सुव्णकी किंकिणीद्रारा शोभायमान षोड अनका दशन 
करके अत्यन्त हषित हए ॥ २७ ॥ फिर अजन बडे सुन्द्र रथको सजा- 
१२.१८ 
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कर उत्तरके समीप ठे आये ओर तहां उत्तरकुमारसे कहा कि, अहो उत्तर 
छ्मार ! अव आप इस घोडे जुतेहए रथम आवेठिये ॥ २८ ॥ अजनकी 
यह वात सुनकर उत्तरकुमार ज्योंही रथमे बेठने गे कि त्योंही उनकी 
छारी वहने बाला उत्तराने आनकर कहा ॥ २९ ॥ हे भाद ! आप मेरे ` 
खेलनेके ल्य उत्तमोत्तम वच ठाने योग्य है, जो हो अव'आप वेरिमों पर 
विजय प्राप्तकर विजयलशक्ष्ीसे युक्त होकर आद्ये ॥ ३० ॥ उसकी यह ` 
वात सुनकर उत्तरकुमारने अपनी माताको प्रणाम किया ओर म्यक 
निवारण (मना) करनेपरभी वे नगरके बाहर निकटे ॥ ३१ ॥ इसतरह 
नगरसे निकठनेके समय वोद तरफसे गधेके रेकनेकी आवाज आई ओररथ ` 
चलनेप्र उसके दाहिनी तरफ मृग आगये ॥ ३२ ॥ | 
| चोपाई । 
राङ्कन देखि नृप दर्षित भयऊ । ब्रदत्रटासो पुनि अस कड ॥ 
रथ हांक दुयोधन अगि । अव विरुम्ब होवे केहि खगे ॥ 
निश्चय विजय इमारी हरै । पावन यश भिथुषनमें खुडहे ॥ 
इन सब शढुनोको देखकर राजकुमार उत्तर बहुत परसन्न हुए ओर फिर 
वे अपनी जीत होनेका निश्चय करके वृहनदसे कहनटगे ॥३३॥ हे सारथे! 
आप मेरे रथको शी्रतासे वहां ठेचलिये, जहां राजा दुर्योधन स्थित हे तव 
रथके वेगसे आगे कोरवोकी बडी भारी महान्‌ सेना दिखाईद ॥ ३४ ॥ 
अजन ओर उत्तरङमारने अनेक छसे युक्त ओर अपने अपने चिहोदारा 
अलंकृत ओर बडी वडी पताकाओंसे शोभायमान सैनाका दशन करिया 
॥ २५॥ उस काठ रणधोसोके शद द्वारा) हाधयोके बहतहुए शबद द्वारा 
वोडंकि हसते तथा रथोकी धूरके शब्द द्वारा ॥ ३६ ॥ भीर योधाओंके 
सिंहनादसे प्ध्वीको कम्पायमान करनेवाला शब्द होनटगा दस॒तरहका भयं- 
कर शब्द सुन उत्तरुमार धवराकर कटनेटगा ॥ २७ ॥ 
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चोपाई । 
 सारथीसन उत्तर कर नोरा । रे चह भागि भवन रथ मोरा॥ 
मार बार तेहि विनयवखानी । एको सात न सारथे मानां ॥ 
= . उत्तरने कष्ा-हे बह्नट ! आपं अव इस पवनेवेगवाखे रथको भर सुञ्चफो 
थामलीजिये क्योकि में रणमे कोरवोके संग युद्ध नहीं करसकूगा ॥ ३८ ॥ 
यह राजपु महावीर, महावटी ओर महापराक्रमी हे, इनके अतिरिक्त भीष्म, 
द्रोण, रूपाचा्यं ओर रविनन्दन ( कणं ) ॥ ३९ ॥ इन सबमें एक एकं 
जनी स॒ञ्चको पलभरफे बीच मारसकताहे. अतएव यदि आप मेरा जीवित 
रहा चाहते तो शीघही मेरे स्थको हटारीजिये ॥ ४० ॥ तब हे बहन । 
भे घर पहुचकर आपको बहत सारा धन दगा । बुहनटने उत्तर दिया कि, है 
राजकुमार ! एेसी बात क्चजीयोधाके कह्नेयोग्य हीह ॥ ४१॥ क्योकि 
जो व्याक्ते गो टेजानेवाटे आदमीके निकटसे भागता है, वह घोर नरकमें 
चखाजाताई भोर आजीवन उसकी निन्दा हुआ करतीहे ॥ ४२ ॥ गो छे 
जानेवाटोके निकर ओर शरणागत व्यक्तिको बचानेके निमित्त तो सथाम 
करना उचित है, भागजाना ठीक नहीं है ॥ ४२ ॥ क्योकि यदि वे जीतगये 
तो उनको लक्ष्मी मिटतीहै, ओर यदि रणम ज़ञ्च (मर ) गये तौ देवांगना 
भाप हाती यह्‌ शरीर तो क्षणभेखर है अर्थात्‌ जरा देर नाश रहोजाताहैः 
तव फिर युद्धम मर्जानेका क्या सोच हे ?॥ ४४ ॥ इसके अतिरिक्त जिस ` 
समय सं्राम हृभाकरताहै, उस काट स्वगीय दरवाजोफे किवाड खटजाया 
करते ओर यशरूषिणी अप्सरायें हाथमे व्रमाला दियेहए रणस्थल 
( रंगूमि ) पर नाचती रहाकरतीहै, पारल्थके वश हो संभ्राममे वचजनिवाटे 
 व्याक्तेके यौ जीवित रहनेका यही फट हे, अत एव कोन पण्डित पुरुष्‌ 
„` सभाम पषैचकर फिर पीट दिखाया करता है १ अथोत्‌ यद्धसे विसुख हुम 
` क्रते ॥ ४५. ॥ सूयेमण्डलको भेदन करनेवाटे इस छोकमें दाही . आदमी 
ह, एक तो योग करनेवाला सन्यासी ओर दूसरा सम्डख यदम भाणत्याग 
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` -कसेवाखा ॥ ४६ ॥ वेरियोके द्वारा धिरजानेपर शूरवीर जिस जिसस्थानमे 
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` भ्राणत्याग करते उन्होने यदि कायर हिनडोकी तरह बात नहीं करी है, 


तो वे अक्षय छखोकको पराप्त होतेह ॥ ४७ ॥ 
ज्येष्टो विराटस्य श्रः सोभन उत्तरः । 
कोरर सथाम कुरूष्व निभेयः स्थितः ॥ ८ ॥ 
फिर आप ता उत्तम शूर वीर महाराज विरारके ज्येष्ठपुज्र उत्तरकुमार 
हे, अत एवं आप खड होकर कोरवोके साथ निर्भय युद्ध कीनिये ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीभारतसारे विशाटपवेणि भाषायामज्ञुनवाक्य | 
नाम सप्तचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४७ ॥ 


 अषए्टचत्वारिोऽध्यायः ७८. 
अष्टचत्वारिशत्तमे ङरूणां पाथकीत्तनम्‌ । 
परस्परं विषाद्‌ तेषामेव स कथ्यते ॥ १ ॥ 
इस अडताटीसवे अध्यायमे कोरर्वोमि पाथं ( अजेन ) का कीर्तन आर 
उनके बीच आपसमे विषाद्‌ ( कषगडा ) हना, यहं कथा कहीनातीरै ॥ १ ॥ 
9४१ वैशम्पायन उवाच । 
इत्यजनवचः धुत्वा उत्तरो वराक्यमत्रवीत्‌ । 
उत्तर उवाच । 
वीरमुख्यां युद्धवातां जानाति तवं बरह्नट ॥ ३ ॥ ` 
वैशम्पायनजी बोले-2े महाराज जनमेजय ! अथैनकी यह वाति सुन- 
कर्‌ उत्तरङुमार कहनटगे, उत्तरने कहा किं, है वृहन्नट । भप वीरभधान्‌ ` 
युद्धकी वात्तौके जाननेवाठे दै ॥ 3 ॥ किन्तु आप तो नपुंसक होनेके 
कारण गनि बजाने ओर नाचने चतुर है, सुज्ञको न तो गायोसे काम है 
ओर न कुछ दुर्योधनसेही मतलब ह ॥ २ ॥ यदिमे महा पीकर भी 
जीदित रहनाङगा, तो गोधनको पुनः प्राप्त करटा, क्योकि पण्डितं ` 
जनको जिस किसी प्रकारसे अपनी रक्षा करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 
अत एवं अब शीप्रही मेरे रथको विराटनगरकी तरफ फेरीये। यदि आपको 


अनी जान प्यारी मादृम होती हो, तो शीघ्र मेरे कहनेके अयुसार काम 
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कीजिये ॥ ४ ॥ फिर वहाँ इस तरह कहतेहए अजन ओर उत्तरकुमारने 
तथा कोरवपक्षीय सेनाने परस्पर देखा ॥ ५५ ॥ यह जो नारीरत्न ओर नर- 
स्वषप रथमें बेह दिखा देरहा है, सो यह कोन हे ? ओर किस जग- 
हसे आया है ¢ इस प्रकारका सारे कोरवोंको अचा हुम ॥ ६ ॥योधा 
ओर वीरोके यि यह का ही अहवा हे,उनकी यह बात सुनकर शङ्कनी 


च, ऋ 


कहनेटगा ॥ ७ ॥ शकुनीने कहा-हे कोरवो ! जो कि आपटोगेोने महाराज 





 विराटका धन हरण करके उनके देशकोभी लृटाेया, इस कारण वे राना 


 विराटही आपसे मित्रता करनेकी इच्छा कियेहृए अपनी कन्यासमेत आये 
दीखे है ॥ < ॥ हे महावाहो दुर्योधन ! अब आप शीप्रतासाहैत इस कन्या 
रत्नके संग ) अपना विवाह करलीजिये । शक्रुनीके यह्‌ बात करतेही अने- 
कानेक कुशङ्ुन ॥ ९ ॥ उतपन्न हए, तब उस्‌ सेनाम उनको देखकर महान्‌ 
अवचा हज । हे ठृपोत्तम जनमेजय | उस काट उन कोरवोके कटकमें 
मासगेक्षी कूर पक्षी ॥ ३० ॥ कोलाहल मचातेहए रिरोपर धुमनेटगे । 


अतिरिक्तं ओरी वनेठे ( वनवासी ) हिंसक जन्तु ॥ ११ ॥ यह सव 


सेनाके बीचमें आकर अपनी इच्छाचसार कीडा करने ठगे । हे नपोत्तम ! इन 
सब उरे शङुनोको देखकर दोणाचायैजीने कहा ॥ १२ ॥ द्रोणाचार्यजी 
बोले -हे महाराज दुर्योधन ! आप इन ओरी कुशडनोको देखिये कि, जो 
आपके आयुध ( हथियार ) उज्ज्वल थे, सो अव काटे पडगये ॥ १३ ॥ 
इसके अतिरिक्त उल्कांपात ( तारे द्रूटना ) निर्घात ओर दिग्दाह अर्था 
दिशाओंका जटना भी देखिये। घोडे सब रोरहेहै सैनिक निवल होरदेै॥ १ ४॥ 
ओर इस आसमानसे ध्रूट बरस रहीहे, ओर सूयं चन्द्रमाकी तरह शीतल 
होरदेहै, मे इन बुरे उरे शकुनोको देखकर रणमें वैरीका भय मानता हू 
अथात्‌ हम ठोग वैरेसे पीडित हो तो कुछ अचंभेकी बात नहीं हे ॥ १५॥ 


हे नराधिषति ! इस जगह महाकठिन लडाई होगी । कन्त आपके साथ. ` 


 अ्ंनको छोडकर ओर कोन ठडसकता है ॥ १६ ॥ अत एव स॒ञ्चको 
रेसाही मालूम हेता है कि इस समय अजनकेही सग लडाई होगी ॥१७॥ 
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( महाराज दुर्योधनसे इस तरह कहकर फिर द्रोणाचायंजी भीष्मपितामहसे 
 बोे कि, ) हे नदीजं हे गागेय ! जिनकी ध्वजामं टंकेशवनारि अथात्‌ 
श्रीहठमानजी विराजित है, ओर जो नगारे ( देवराज इन्द्र ) के पुर दहेैः 


तथा इन्दरके दिये किरीटको धारण करनेवाठे है, वह यह अ्॑नजातिके | 


बृक्षसमान नामधारी ओर सीवेषधारी अजन अभी हम छोगो ओर दुर्योध- 
` नको प्राजिज ( जीत ) कर गाये ठेजार्येगे, अत एव आप ( बहूत सावधा- 
नीसे ) दुर्योधनकी रक्षा कीन्यि ॥ १८ ॥ 
चोपा । 


तव यर्‌ द्रोण पाथं पटिचान्यो । सबही सो यहि भोति बखान्यो॥ 
शुर सजग हं सव धञबाना । रेह शुरु ओ राक्ति कृपाना ॥ 
पवन गमन सम अन सावत । ग़ विच को जगमें मसधावत्‌ ॥ 
दु्योधनते द्रौण बखाना । अव तुम सनग रदो बख्वाना॥ 
भूप भली कष परत न दासी । है आवनि यह अज॑नकीसी ॥ 
तव भीष्मजी बोटे-हं द्रोणाचायजी ! यह तो सुञ्चको नारी मादरम नहीं 
होती, ओर यदि नारीगी हैः तो शुभनिशुभका नाश करडलनेवाटी देवी ` 
होगी, अथवा पुराणपुरुष ( भगवान्‌ विष्ण ) ने टीटाप्रवेक यह भाया- ` 
हषी शरीर धारण क्रियाहै ॥ १९ ॥ या नारीका सुन्द्र वेष धर 
प्राणोंके हने ओर वौश्योके नाश करनेवाटे अर्जनही है.जो कि वनमे 
प्रिश्म सुगतकर यहाँ आपहचे दै, अत एव इनके हाथसे अव अआपहीं ` 

कोरवोकी रक्षा कीजिये ॥ २०॥ तवं कणेने कहा कि, हे दुयोधन ! . 
वृद्ध ओर पण्डितननाका घरपर रहनाही ठीक है, क्योकि वृहे भौर 
पण्डितोका यहो ( युद्धम) रहना उचित नहीं ॥ २१ ॥( केसे अच- 
भेकी वात है कि) वे पाण्डव राज्यसे भरष्ट भर सुरदेकी तरह होगये 


 -तोगी यह भीष्म भोर दोणादि उन वैरियोको ही निरन्तर याद. किया कर- „ व 


तेह ॥ २२ ॥ ढे ओर पण्डितको तो श्राद्ध, दान, होम, विवाह ओर "1 1.44 
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त्सवमें जिमाकर तथा प्रूना करके वरासनपर विराजमान करदे ॥ २३॥ 
यदि अककेछा अजन आभी गयाहे, तो वह क्था करसकताहे { क्या मेरे 
अगे अकेठा अजैन दिकसकताहे ? ॥ २४ ॥ क्णकौ यह बात सुनकर 
छुपाचा्थने कहा हे कणे! भप महावीर होकर एेसी बात करदेरै १॥२५॥ ` 
अकेटेही अज्जनने क्या क्या काम सिद्ध नही करिये हैँ ? उसी रूपद्वारा देव- 
राज इन्द्रके देखते देखते ॥ २६ ॥ सवेग खांडववन जलायकर आभरको तृप 
करदिया ओर अकेखाही अञ्जन सुभद्राको उज्वल रथम चाकर ॥ २७ ॥ 
समस्त यादव ओर वलमद्र्नाके देखते देखते हरकर ठेगया ओर अकेठे 
, अजने ही हिमाचठ पहाडपर जाकर दारुण तपस्या करी ॥ २८ ॥ फिर 4 
किरातरूपी कल्याणकारक भरीमहादेवजीके निकट पहैचकर उन देवको ४ 
( युद्धसे ) सन्तुष्ट किया ओर अकेले अजैननेही उन धूजंटि शंकरसे तीक्ष्ण 
पाशुपत अघ्च य्रहण किया ॥ २९ ॥ ओर पूवम अकेठे अजैननेही भे्यकर्‌ 
मल्स्यवेध कियाहे तथा भथम जव काम्यकतपोवनमे दुर्योधनको वंधुसमेत ५१ 
॥ ३० ॥ चिवाङ्गदनामक गन्धवेने पकडाटियाथा तो अकेले अजननेही 
उनको बन्धुसमेत छृडाया था, उस समय आप कहां स्थित थे {॥ ३१ ॥ 
फिर राजसूय नामक महान्‌ यज्ञम वीर अजैनने ससृद्रपयन्तके सारे राजा- 
ओको बलात्कार अपने वशोभूत करटियाथा॥ २२ ॥ओर समुद्रम अकेठे 
 अकजननेही शरजाक्के द्वारा पुल बोधदिया, काषपिराज श्रीहखमानजीको जीत- 
कर राक्षसराज विभीषणसे वणे ( धन ) ग्रहण कराया ॥ ३३ ॥ आपने 
क्या अज्ञैनका पराक्रम कभी नहीं देखा ? अव वही अजैन आपको बहुत 
जल्दी मारडाटेगा ॥ २३४ ॥ अत्रत्थामाने कहा, जो व्यक्ते अप्रासषदध , | 
(अनजान वशम जन्मता बही एसी बात कहा करताहै, है कणं ! आप॒ ` 
कया सब वैरियोको परास्त करच॒केहे, जो इस समय रेसावममड कररहहो१ = 
 ॥ ३५ ॥ अश्व्थामाकी यह्‌ बात सुनकर कर्णने कहा कि जिस वेशमेवडे ` 

वीर्‌ क्षत्रिय उसन्न हुए, उसी वशम मेनेषी जन्म लिया ॥ ३६॥ 
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यस्यास्ति मे कुरे जन्म देवा जानन्ति नेतरे । 
 अजनेन च संम्ामं करिष्याम्यद्य निधितम्‌ । 
इत्थं मिथो हि जल्पन्तः सवे राज्ञा निवारिताः ॥ ३७॥ 
मे जिस वशम उ्पन्नहभ उसको देवतादी जानते, इतर मयष्य नही 
जानते । किन्तु अब में अ्नके संग निःसन्देह युद्ध करूगा । इमतरह सब 
किसके बकवाद करनेपर राजा दयोधनने स्वको रोका ॥ ३७ ॥ 
| इति श्रीभार्तसारे विशटपर्वणि भाषायां दयोधनसनापरस्परविचारो 
| नामाष्टचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
एकानपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ५९. 
पञ्चरात्तम एकोन उत्तरस्य परायनम्‌ । 
गोसुखं पाथञ्युरत्वं तस्याप्युत्कषं उच्यते ॥ 9 ॥ 
इस उनचासवे अध्यायमें राजकुमार उत्तरका युद्धसे भागना, गोभोका 
सुख अजुनका वीरपना ओर उत्कषं यह कथा कदीजातीहे ॥ १ ॥ 
“(क वैशंपायन उवाच । | 
उत्तर भयभीतस्तु रथाद्रेगितरस्तदा । 
शीघुत्ष्टुत्य भमो च परायनमथाकरोत्‌ ॥ १॥ 
 श्रीवेशम्पायनजी बोटे-हे महाराज जनमेजय । तदनन्तर उत्तरकुमार 
शयीत होकर वेगसहित रथसे पृथ्वीपर कूदषडे ओर भागने खगे ॥ १ ॥ 
तब यह देखकर अयेनने तत्क्षण उसके पास एकी छटोगमें जाकर उस 
भागते हए राजपुत्र उत्तरको बय हाथसे पकडलिया ॥ २ :॥ ओर उनको 
फिर रथम बेठाठकर इस तरह कहनेटे । बह्टने कहा । हे उत्तरकमार ! ` 
आप मेरी वात सुन ठीजिये । इन कोरवोके संग में संम करूगा ॥ ३ ॥ 
आप केवल धीरज धारण कियेहृए निडर होकर मेरे सारथीका काम कीजिये, 
तो में रणके वीच कौरवोको जीतकर आपको यश ( कीर्ति ) प्रदान करेगा 
॥ ४ ॥ उत्तरकमारने कहा । हे वृह ! आ इन महारथियेके साथ ` 
किसतरहसे समाम्‌ कर सकरेगे ? क्योकि द्रोणाचायं, शीष्मपितामह ओर 
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 कृपाचा्यजीको तो देवता तथा असुरी नही जीतसकतेहं ॥ ५. ॥ अत एवं 

अजनके सिवाय दूसरा कन आदमी इससे युद्ध कर सकता ! क्योकि ` 

प्रथम महाराज दपदके यहाँ मस्स्यवेधमें दकलाही असन इन सारे कोर 

वंको जीतचुकाहै ॥ & ॥ वहन्टने कहा-हे कुमार ! आप देखिये वह 

अजन मही हू, भे इन सारे कोरवोको रणम परास्त करूंगा ओर गोर छडा- 
कर महाराज विराटकोा आनन्दित करगा ॥ ७ ॥ उत्तरकमारने कहा-हे 
वृहनट ! आप किंसतरहसे अजुन ह ? इसकी सुज्ञ भरतीति दिखादये अथात्‌ | 
अपने वास्तविक अजन होनेकी वातका विश्वास दिलाद्ये? क्योकि पाचाटी 
( द्रोपदी ) ओर पाण्डुके पु्रोका आपसमे कभी वियोग नीं इआकरता 
हे ॥ < ॥ वृहन्नटने कहा-हे कुमार ! आप बाक्ण कंकका रूप बनायेहृए 
ती महाराज युधिष्ठिरको जानिये, बहवको भीमसेन ओर अश्वपाटको नकट 
समज्ञिये ॥ ९ ॥ तथा गोभोंकी रक्षा ओर पाटन करनेवाठेको सहदेव,स॒ञ्च 
 बृहन्टको अजुन ओर सेरन्धीको दोपदी जानटीजिये ॥ १ ° ॥ उसी सैर 





नधरीके टियि भीमसेने कीचकका वध किंयोथा । हे राजपुत्र ! इस प्रकार . 
निश्वय समज्ञकर आप धीरन धारण कीजिये ॥ ३१ ६ 

दाहा-उत्तरसो सारथे कही, भय न करटं कदु यङ्क । 

. सकर निपातो जरे चमू, रहिये माप निश ॥ 

उत्तरणं कहा-ह वृहन्नट } यदि आप ( सव्यही ) अजन है तो अपने दश 
नाम किये अथात्‌ उनका अर्थं समज्ञादये कि किन किन कामद्रारा आपके 
यह दश नाम हुए हे ?॥ १२ ॥ यदि यह बात आप भत्यक्च अर्थात्‌ साफ 
साफ़ कद्देगे, तो सचे विश्वास होजायगा । यह सुनकर अञैनने कहा-हे 
राजपुत्र ! अजेन, फाल्यन, पाथ, किरीटी, शेतवाहन, ॥ १२ ॥ बीनत्षु, = 
विजय, कष्ण, सव्यसाची ओर धनय । जो पुरुष भातःसमय उटकरं ४ 
हन दश नामका जप कियाकरतेहे ॥ १४ ॥ उनमें उद्यम ओर सामथ्यं 
होकर रोगका नाश दोजायाकरताहे, ओर वे सारे पापसे दछटकर भगवान्‌ ` 
` विष्णके ( वण्कुट ) टोकको चडे जाया करतें ॥ १५॥ प्वितताकेकारण =" ` 
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मेरा “ अजुन › नाम हृआहे, ओर जो किं मे पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रम जन्मा 
` ह, इस कारण मेरा ' फाल्गुन ' नाम हभ तथा टडाष््मे मेरे द्वारा वेरि- 
योको भय पराप्त हुभआकरता है, ईस छियि मेरा "बीभत्सु" नाम हा ॥९६॥ 
सव स्थानम विजय होनेके कारण मेरा विजय नाम हभा है, काटा शरीर 
 होनेसे“ङृष्ण' नाम हुभा, ओर जो कि मे दाहिने तथा बेपि हाथमे समान 
भावसे धष धारण किंयाकरताहूं ॥ १७ ॥ इसलिये मेरा ' सव्यसाची 
नाम हुआ है तथा धनको जीतनेके कारण मेरा “ धनञ्जय ' नाम हआ दहै 
जयशीट होनेके कारण “ जिष्ण ` ओर जो कि देवराज इउन्द्रने खञ्चको 
सुन्दर किरीट अपण किथा, इससे"किरीरी' हू । मेरे रथमें सफेद घोडे ज॒तते 
है, इसी कारण मेरा शेतवाहन "नाम हभ । यह भने आपसे अपने दश 
नाम हीनेका कारण वणेन किया ॥ १८ ॥ हे उत्तरकुमार ! अव आप मेरे 
 नपुंसकपनेका कारणभी सचा सच। सुनटीजिये । किं मेँ निवातकवचोफै भति 
मारनेकं निमित्त अघर शच सीखनेकं टिये ॥ १९ ॥ जव सब जनोके साथ 
` देवराज इन्द्रके ( स्वगे ) मे पहुंचा; तो वहां उवंशी नामवाटी अप्सरा कामसे 
मोहित होकर मेरे समीप आई ॥ २० ॥ किन्तु जव मेने उसकी वात नहीं 
मानी, अथात्‌ उसके संग भोग करना स्वीकार नहीं क्रिया, तव उसने ठजित 


वे कोधित होकर सु्चको शाप देदिया, उसी शापके प्रभावसे भ एकवषतक 
नपसक रहाकरताहूं ॥ २१ ॥ 





चोपाई । 


सारा कृथा तमहि समश्चाईं । यामं शयुंठ न जानह राई ॥ 
सभर 4 अव रवपर्‌ जता । सान उपाय बने नाह बात्‌।॥ 
हे राजकुमार ! अव भप मेरे भुन होनेमे कुछ भी सन्देह मत कीजिये 
1 ओर सारथीभवसे , विश्वासयुक्त हो रथके सयणपर बैठकर स्वयं घोडोकी 
द्गाम्‌ पकड लीजिये ॥ २२॥ भर यह जो शमीवृक्ष दिख देरहदि, वहं 
रथको चलादये, क्योकि उस पेडयर हमलोगोके उत्तम (विचित्र ) हथियार 


केण है ॥ २३॥ अञ्नकी यह बात सुनकर उत्तरङुमारने धीरे धीरे ` 
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रथ होँकदिया ओर उस बहत छायावाटे तथा अनेक खखोडलोसे युक्त॥२४॥ 
ओर सब तरफसे मकरी इत्यादि कीडे मकोडोके जालेद्वारा षिरेहुए उक्ष 
शमीव्रक्षके निकट जायकर प्राप्त हुआ, तब अजुनने कहा-हे उत्तर ! अव 
आपी इस रथसे उतरकर हमारे हथियार केआदइये ॥ २५ ॥ तन उत्तरं 
शीघ्रता सहित तरन्त रथसे उतरकर उस्‌ ब्ृक्षफे निकट ज्यों ही पह चे॥२६॥ 
 व्योंही वह कोधित सोप ओर दुष्टं सरीसृप ( विषेठे हिंसक जीवों ) को 
देखकर भयसे घवरतिहृए शीघ अनक पास खोट अये ॥ २७ ॥ ओर ` 
अनस बोठे कि आपने स॒ञ्चे ( बरक्षके पास नहीं, वरन्‌ ) काठके समीपं 
केजाथा, यह सुनकर अजन हैसपडे ओर फिर अपने आपही उस वृक्षक 
निकट गये ॥ २८ ॥ वहां पह चकर धनञ्जयने उस्‌ शमीवृक्षकी परिक्रमा ओरं 
स्तुति करके कहा-हे शमी ! आप हमारे पापों भोर वेरियोंको शमन कीजिये 
॥ २९ ॥ हे शमीदेव } आप्‌ रोगोको शमन करके समस्त अर्थोकी सिद ` 
कियाकरतेहं वीर अनने इसतरह प्राथंना करके भूमिम नमस्कार किया 
॥ ३० ॥ सके पठि वे सारे हथियार स्वयं (अपने आपही ) अ्॑नके पास 
आगये, तन अजैनने तत्का अपना बल अजमाने ओर नपुंसकत्व वतकी ` 
समातिके निमित्त एक वाणद्वारा भूमिको ताडना करी ॥ ३१ ॥ उसके 
गरहारसे महानदी बाणगेगाकी उत्पत्ति हई, तव बल्वाच्‌ अजने नारीव 
चोटी इत्यादिको उतारदिया ॥ ३२॥ अनन्तर उस नपुंसकवरतको विसजैन 
( त्याग ) करके अजने स्नान करिया ओर फिर ॒हदयमें (भक्तपयहारी 
असुरारी ओर सुखकारी सुरारी गोवदतधारी ) भगवान्‌ श्रीरष्णचन्द आन- 
न्दकन्द्‌ जगद्न्यको स्मरण करके उस सुदर रथम जाविराजे ॥ ३२ ॥ तब 
` भगवान्‌ श्रीकष्णका तेज आनकर उत्तर ओर अजैनके शरीरमें भराप्र होगया 
ओर फिर केवट चिन्तामात्र करतेही महावीर पवनतनय श्रीहयमानजीभी 
तत्काठ आनकर भाप हृए ॥३४॥ फिर केवल मात्र अजुनके स्मरण करने- 
पर देवदत्तनामक शंखभी आनकर प्राप्त हवा । तब तो प्रतापशाटी अज- 
नने बडे ऊचे शब्दसे सिंही समान गजेना करफे शखध्वनि करी ॥ ३५ ॥ 
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नजीके गजंनेका शब्द, इन महाभयंकर नादोसे वज्र गिरनेकेसा शब्द 
हभ ॥ २३६ ॥ तव वर्होकी भूमि केपिनटगी, समुद्र मागंको टप करने 
ठगे, ओर उस भयेकर शब्दको सुनकर सारे कौरव भयसे घववरागये 
॥ ३७ ॥ है महाराज जनमेजय ! उनमें कितनेही भीष्मपितामह्के निकः, 
` कितनेही द्रोणाचार्यके निकट ओर कितनेरी कणैके पास जाकर"रक्षा कीजिये। 

रक्षा कीजिये ! ` इस प्रकार कहनेखगे ॥ ३८ ॥ वेशपायनजी बोटे-हे जन- 
मेजय ! वहां उस अञैनको केवल मार दशन करनेपरही कोरवोकी बडी 

भारी सेना इस तरहसे ववराहटको भाप होगईं ॥ ३९ ॥ दुर्योधन बोटे- 

हे भीष्मजी | उन पांडवेकि तेरह वषं वीतनेमे कितने दिन वाकी रेह । 

यह बात शीघ्र वतादीजिये ? क्योकि मे उनको फिर वनमे भेभरंगा ॥४०॥ 

१ीप्मजीने उत्तर दिया-हे महाराज | पावकी ( अवापि ) के तेरह वषु 

बीतनके, वरन्‌ उसके ऊपर ओर भी तेरह दिन निकलगये इसीकारण अवं 

महाबली सव्यसाची अजन प्रकट होगयाहे ॥ ४१॥ तव फिर वीरवरं 

अनने सवसे प्रहे दो बाण यरु द्रोणाचायजीपरः चछये जो कि द्रोणा- 
` चायजीके पैरोके समीप आनकर प्रापदरए ॥ ४२ ॥ 

दाहा एक गिरो गुरुचरणतरः एक श्रवणटिग आय । 
करि प्रणाम पारथ कदी; परा भूमि पहं जाय ॥ 
तजे पाथं पुनि बाण युग, गयो पितामह पास । 
` परो चरण इक श्रवण मर्ह, कान्ह माय प्रकाञ्च ॥ 
तव उन दोनों वार्णोको यरं द्रोणाचायजीने चरणके अगि गिराहृभा' 

देखकर आन्ञा दियेहृए दोनौं वाणोको वहम पि शोदादिया ॥ ४३॥ ` ` 
शणाचायजीने कहा कि महावटी धमांत्मा अने जो यह दो बाण भेजे 
₹, सो उसने युद्धम अपनी य॒सौक्ति दिखाई हे ॥ ४४ ॥ इसके पठि उसी 
तरहकं दौ वाण अभैनने भीष्मपितामहके परति चरये,उन वाणोको भीष्म 
नीनेभी पीडा अजनकेही पास ठोटादिया ॥ ४५ ॥ फिर भीष्मजीने राजा 
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 इयोधनसे कहा कि, भ्रथमसे ही अप आर पोच पांडर थे ओर सारे कोर 
तथा पांडव दो भाद्योके बेटे है ॥ ४६ ॥ इसलिये आपसमें बांटकर इस 
पृथ्वीको भोग कीजिये, युद्धसे क्या मतव ह ? तब तो दुयोधनने महान्‌ 
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करोधित होकर कहा ॥ ४७ ॥ हे भो ! में इस पुथ्वीको पाडवौसे हीन . 


करके राज्य भोगुगा । दुयोधनके इस भकार कहतेहुए करीरी अजने 
उत्तरकुमारसे कहा कि, मेरे रथको गोधनके सामने पहंचादो । क्योंकि मे 
प्रथमं गोधनको टेकर पीछे युद्ध करूगा ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ अजनकी यह 
वात सुनकर उत्तरकुमार वेगसे रथको गायके पास टेगये ओर वे गें 
उस रथका शब्द्‌ सुनकर विराटनगरको चरीगदं ॥ ५० ॥ अजुनके सिंह 
समान गजैन, रथकी धुरीके शब्द, शखध्वनि ओर बुद्धिमान्‌ अनक धल- 
पकी रज्जुके शब्दद्वारा ॥ ५१ ॥ सारी गाये घबराकर पछ उढातीहई 
भागीं ओर तत्कार सव विराटनगरे जायहूचीं ॥ ५२ ॥ 
ततोऽर्ज॒नो महावीरे रथं संस्थाप्य ततर वे। 
व्यतिष्ठद्धरूयम्य उत्तरस्तमभाषत ॥ ५३ ॥ 
तव महाशूर अन उस जगह रथको खडा करके ओर धष टेकर 
खड हो गये । फिर उनसे कुमार उत्तरने कहा ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीभारतसारे विराटप्वणि भाषायां अ्तंनपराकमो 
नामेकोनपचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९॥ 


पारत्तमोऽध्यायः ५०. 
पथारात्तम अध्याय संप्र्न्त्तरस्य च्‌ । 
पाथस्य धात्तराश्णां सयामामम उच्यते ॥ १ ॥ 


एस पचास अध्यायमें अजनसे कमार उत्तरका प्रश्च ओर पाथं तथा धृत- 
` राष्टके पुव दुर्योधनादिकोके संयामका पार दोना,यह कथा कहीजातीहे ॥१ 


वेशम्पायन उवाच । ` 
५. पाथः स्थितो रानन्‌ रथारूढ संसु । 
तदोत्तरेण वीरेण पृष्टः किचिच्छुभ वचः॥ १॥ 
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 वैशमायनजी बोटे-हे राजन्‌ जनमेजय ! इस तरह जब अजन रथमें 
सवार होकर सामने खडे होगये तब उस समय वीर उत्तरकुमारने उनसे 
कुछ उत्तम परश्च किया अथात्‌ कोई अच्छी वात पी ॥ १ ॥ कुमार उत्त- 
रने कहा-रे अजन ! बड भारी शूर भीष्मपितामह कोन हे ? ओर अश्व- 
त्थामा कोनसे है? व क्पाचार्यजी कोन है ? ओर रविनन्दन राजा कर्णं 
कोन ह १ ॥ २ ॥ अभिमानियोमें पधान राजा दुर्योधन कौनसे ह ? ओर 
धृतराषटके अन्यान्य ( दूसरे ) पुर कौनसे है ओर कोरवोके मामा शकुनी 
केनमे ह ॥ ३॥ आप दस समय उनके हप ओर चिह्न दिखाष्ये । अजै- 
नने कहा-हे वत्स ! जिनकी ध्वजा कनकाचट (सुवणेके पहाड ) की समान्‌ 
प्रकाशमान हरदी रे ॥ ४) सूयेको समान तेजमान रथ ओर जिसमें सफ 
घोडे जुरे, सफेद ध्वजा सफेदटी छ ओर जिसके चामर भी दोनों सफेद 
है ॥ ५॥ ओर विना इच्छा किये जिनकी मृत्यु ( कदापि ) नहीं होस्‌- 
कती, भागव श्रीपरशुरामजी महाराज जिनके यशू है ओर जिनको सव 
देवता पराजित नहीं करसकते, एसे यह हमारे भीष्मपितामहजी है ॥ ६ ॥ 
ओर जिनकी ध्वजाके अग्रभागमें कंचनके हद( मजघ्रूत ) कटश दिखाई दे 
रहे है ओर जिनका रथ बडा स्थ ओर अत्यन्त पुष्ट दिखा देरहांहे ॥७॥ 
तथा सफेद घोडे, सफेद पताका ओर सफेदही छत्र दिखाई देरहाहै, यही 
हमारे भर कोरवोके ( पूजनीय ) य॒ दोणाचायंजी महाराज है ॥.< ॥ 
ओर जिनके घोडे पाण्डवणं तथा छत्र भी पाण्डुरगकाही दिखाई दे रहाहै, 
यह तीनों ठोकेसि नहीं जीते जानेवाठे हमारे यूके पुत्र अश्वत्थामाजी 
महाराज है ॥ ९ ॥ ओर जिनकी ध्वजाके अगे दिस्सेमं सयक नाई चम- 
कती बेदी दिखाटं देरी. अत्यन्त सफेद व सुन्दर पताका भर दो छ 
विराजमान होरहेहै ॥ १ ° ॥ यह बडे भारी शूर सुङद्धिमाच; बणाचाय- 
 जीकी बाई तरफ खटेहये कृपाचार्यजी महाराज है ओर जिनको ध्वजाक 
अग्रभागमे सुवणमय इट व्याघ्र दिखा देरहाहै ॥ १३१ ॥ तथा अत्यन्त 
परी ध्वजा, पीटा छ व दो चामर दिखाई देर ओर जिनके पीठे घौड 
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` भक्िदध हँ, सो यह रविनन्दन महाराज कणे हैँ ॥ ३२ ॥ यह वड ही शरर- 
१२ ओर्‌ धीरजनवाच्‌ है ओर इनका धष बाणी अत्यन्त उठ हे, अत एव 
नके ही संग मेरा महाच्‌ दारुण सथाम होगा ॥ १२ ॥ ओर जिनकी ध्वजा 
घोडे ओर चामर अच्छे लाल ठा दीखरहेहै भोर वडवानटकी समान 
रथ ओर छत भी लाठही दिखाई देरहाहे ॥ १४ ॥ सो यही महाबटी व 
पराक्रमशाटी राजा दुयोधनजी है ओर इनकी बहि तथा दई तरफ जो 
बहुत सारे राजा दिखाई दे रेह ॥ १५ ॥ यह सव निधित गिनेहृए महा- 
राज ध्रतराष्टके सो बेटे अथोत्‌ दुरयोधनके भाई है । भने आपके ( प्रू्नेके 
असार ) आपसे इन सव वीरोंका वृत्तान्त वणेन किया। यह सबही महान्‌ 
रुण वीर ह ॥ १६ ॥ हे उत्तर ! अव आप मेरे रथको द्रोणाचायजीके 
नेकट टेचटिये, क्योकि इस समय आकाशमण्डलं सारे देवता मेरे ओर 
यू द्रोणाचायेजीके सं्रामका तमाशा देखनेको उपस्थित हए । तब फिर 
अजुनने युरूजीको गिरानेक ल्यि दो बाण चाये ॥ १७॥ १८ ॥ तव 
यु द्रोणाचायेजीने अपने पने बाणोसे अजनके उन बाणोको काटडाला फिर .. 


युरुने शिष्यको ताककर बाणप्ूरक ( बाणोका समूह ) चलाया ॥ १९॥ ` 
चापा । 
ह।क मार यह वचन सुनयो । मरह पाथं द्रोण अब आयो ॥ 
रत कहि यरु क दण्ड चटायो । हीह सजग कटि बाण चयौ ॥ 
द्रोण विरेख यहि भोतिचलखयो। भ्रामं अकश बाणत छखया॥ 
त रार पाथ [न।भप महे कारे । दिशि अर्‌ विदिशा बाणते पटे ॥ 
काप द्राण रर पूरकं मारा। किये बाण अजंनके क्षारा ॥ ॥ 
द्हा-भृत्यु जल्‌ र द्रण, कान्हा तरत म्रह्मर। ^ भ 
वायुवेगके सरश्च सो, चखा कर एकार ॥ ` 
उन बाणोकि जाको अनने अपने बाणोदारा काटकर सो २ खण्ड- च 
कर दिया, तव तो द्रोणाचायैजी ( महान्‌ ) कोपित हूए ओर्‌ फिर गुस्सेमे . 
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भरे हए य॒ द्रोणाचायंजीने उस अखनके विनाशाथे दुष्ट शरपञ्चकडाडा 
॥ २० ॥ उसको छोडा हभ देखकर शिष्य अजेनने कहा । अखन वोट 
फो यारो ! आपने स॒ञ्चको वधकर डटनेके ट्यि यह शरपचकं ( पांचवाण) 
 चखायाहै ॥ २३१ ॥ सो यह आपके बाण विफठ (ब्रथा ) हो जा्थगे, 
कारण कि भे यहाँ धमेके निमित्त आयाहू, अधमके द्वारा तो कभी विष्ण 
` ओरी नहीं जीतस्कते, यह्‌ निश्वय हे ॥ २२ ॥ यह कह कर अजैनने अपने 
पाच बाणोके द्वारा उन पाच वाणोंको दश टकडोमें काटडाखा ओर फिर 
बाणे रुष द्रौ णाचायेजीकी छातीको वौधा ॥ २३ ॥ 
५ चोपाटं । 
। । तब दि द्रोण गर्‌ मूर्त भय ) स्यन्दन ड!रि दूत ठे भय ॥ 
,  इाहाकार मच्यो तव भारी । पुनि जजन सब सेन विडारी॥ 
उस ( बाणके द्वारा ) द्रोणाचयजी महामृछोको भाप्र होकर रथमें गिर 
गये । तव सारथी उनको रणस्थटसे बाहर ठेगया ॥ २४ ॥ इस तरह 
` द्रणाचायंजीको हटायकर फिर अजन भीष्मजीके पास पहूचवे ओर बोटे 
कि, हे महावीर पितामह ! आपं निरन्तर धमेके मागेमें स्थित रहनेवाे है 
॥ २५. ॥ आपनेही धमावसार हमारे सव प्ूवेपुरुषोका पाटन पोषण किया, 
किन्तु हे नाथ ! ( इससमय) आप यह क्या निन्दति दृष्ट कर्मं करनेका 
उतार हए है १॥ २६ ॥ हे स्वामिन्‌ !। धममेसागर आप सरीखे व्यक्तिके 
देशम अधमेकारी पापात्मा भीटजातिके तस्कर (चोर ) भी जिस कामको 
नहीं करना चाहते ॥ २७ ॥ एसा निन्दित काम गार्योका हरण करना कभी 
आपके करने ठायक नहीं हे, क्योकि यह्‌ बात आप स्वयंही कहचकेह किं 
अधरमके कामम भवृत्त होनेवालोकौ जीत ( कदापि ) नहीं हसकती॥२८॥ 
पीष्मजीने कहा-है वस्स । यह आपने स॒त्य बात की खञ्लको बहुत भाती ` 
हेःकिन्तु साधून सेगके दोषसे दृष्ट कामको करनेलगजाया करते ॥२९॥ 
मे यह दुयोधनके प्रसगे गा्येकि हरनेको दसतरह आयाहूं किं, जिसतरह 
 रोगके प्रसगमें अपने केवर ( देह ) कौ जलाना पडताहे ॥ ३० ॥ अतएव 
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अब आप यदह अपनी इच्छाचसार यदधका काम कीजिये । तब अयने 
उनकी आज्ञासे एक बाण छोडा ॥ ३१॥ उस बाणसे महात्मा भोष्मजी भी 
रथम गिरगये तब शतुके नाश करनेवाटे अजुन कणेपर जापहंचे ॥ ३२ ॥ 
तब योथा कर्णं कहनेटगा । हे महामते ! आप मेरी बात सुनिये । कणं बोखा 
हे अजन । आप महावीर ओर धमेमागेमें रिकेरहनेवाटेे ॥ ३३ ॥ अतएव 
शासक धमाखसार आपकी विजय अवश्य होगी इसमें सन्देह नहीं किन्तु 


मे इस समय अधमंके दाराभी आपसे संथ्राम करूंगा ॥२३४॥ कणेने एसतरह ` 


कहकर अजैनको मारे बाणोके वीं धडाछा, आर तवतो महावीर अञननेभी 
महाक्रोधित होकर अपने बहृतसे बाण छोडे ॥ ३५ ॥ 
चोपादं । 

ते सव विशिख करणं पुनि कटे । वव शार पार्थ पर छंटि॥ 
आवत देखे बाण अपारा । अर्जन अथि बाण तब मारा ॥ 
कण बण जारं सब आगा। खमे जरनसन सव भागा॥ 
वर्ण बाण तब कणं चरखया । क्षण भातर सब अनर बुञ्चाया॥ 
| तव कणने अजैनके उन बाणोंको शीघतासे काटडाटा ओर फिर अदश्य 

. होकर पच बाणोद्रारा अजैनके ठटाटको वींधदिया ॥३६ ॥ उन बाणोके 
्रहारसे वह महावीर अजुन रथम गिरे ओर फिर उन्होने उठकर अपने 
बाणोंसे कणको वाधडाला ॥ ३७ ॥ फिर कणेनेभी बा्णोके वेगसे किरीदी 
( अञ्न ) को बेषन किया, इस तरह युद्ध उपस्थित होनेषर बाणो ठक - 


जानेके कारण सूर्यं दिखाई नहीं देनेखगे ॥ ३८ ॥ अनने मारे बाोके ¦ 


{अन्धकार करदिया, जिससे आपसमं को वीर एक दसरेको नहीं देख 
सका ॥ ३९ ॥ उस अन्धकारको देखकर कर्णने कहा । कणं बोला-है 
वीर ! आपने सूयंको दकनेके ल्ि जो कमं साधन कियाहे॥ ४० ॥ 
उसको भे पहटेही जान गया था अत एवभे आपको पलायन फेरने(भागने) 
वाठा समञ्चताहू । कणेके इस तरह बकवाद करतेहए शब्दके चिह्वद्रारा उनं 


अजैनने॥४१॥ अत्यन्त छाघवताके सहारे एके बाण दारा कणकं ताको 
१४ । 
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वीधडाठा ओर दश वार्णोके द्वारा सादर उसको छातीको वधा ॥ ४२॥ 
` उन वाणोके आघातसे रविनन्दन कणेभी भूमिपर गिरपडे । तव महावीर 
अनने कणेको धराशायी अथात्‌ प्रथ्वीपर गिराहुभा देखकर ॥. ४२ ॥ 
. वह्‌ शरान्धकार ( बाणोका अपरा ) दर करिया फिर एक बाणसे ( कणके ) 
4 सारथी ओर दो दो वार्णोद्रारा उसकी ध्वजा ओर छचको काटकर 
पुथ्वी प्र डाठदिया ॥ ४४ ॥ 
हा-जत सकट भा कटकमह, सना चख पराय । 
तब अजन रणभरूमिमरह, गरज्यो शाख बजाय ॥ । 
सके पश्चात्‌ प्रवीर नाशक अनने अश्वत्थामाके निकर पहचकृर ` 
| धलुषकी भत्यचाका भ्रयेकर शब्द किया ओर फिर ( इस तरह ) कहा ` 
। ॥४५॥ हे यरा ! हे यरुसखा हे महामते! जिस तरह शरद्रोणाचाय॑नी 
#. महाराजसे अपनी विव्या सीखी है, उसी तरह मेनेभी सीखी है ॥ ४६ ॥ 
दरस समय दोनोंपर य॒षूजीका प्रम देखा, भं तो आपके पिता द्ोणाचार्यका 
असन्त प्यारा चेहा हूँ ओर भप भी उनके अव्यन्त प्यारे पु है ॥४७॥ 
इस प्रकार अयनकफे कहते कहतेही अश्वत्थामाने भति भौतिके बाणोदरारा 
अजैनकी छातीको वीधडाला, किन्तु कपिध्वज अजचैन( जराभी ) कम्पित 
न हए ॥ ४८ ॥ तब महावीर अनने बाणो द्वारा आच्छादित करके फिर | 
शीघ्रतासदहित एक बाणसे युरुपु्र अश्वत्थामाको गिरादिया ॥ ४९ ॥ इसके 
परे अश्वत्थामाने पुनर्वा वेगसहित उठकर बाणोदारा अजनके नाभि- ` 
देशको विद्ध किथा तथापि अञ्न विहट ८ विचलित ) नहीं हए 
॥ ५० ॥ फिर महाबलवान्‌ अश्वत्थामाने ठघुता धारण करके अथात्‌ 
अत्यन्त शीघरतासहित सोनेकी पुखके बाणद्रारा ध्वजाके अग्रषागमे स्थित 
कपिकुञ्जर श्रीहठमान्‌जीको ॥५.१॥ महागाढ प्रहार करके मारा । तब हठु- 
मान॒जी रसते हए कनेक । भ्रीहठमाननी बोठे-हे महोदय ! आप वृहे 
बाह्मणके पुत्र मेरे सेवेके श्र भागकोभी ॥ ५२ ॥ नहीं काटसके, अतएव 
धूनुषधारी आपके बलक भने भटी भोति जानाटेया । श्रीहलुमाचजीकी 











॥ 
। 
+ + + ¢ ५! । 
9 "नकः (५. ऋ "प (-0 28180 (11161511) (181101048111. ^ €814011-\/8216॥.8 81181818 11111816 । ^ $। ।# | 
„2 +. ~ 1.) + क ू वकार $= 1. 13. ^ ६1. ० अ. क क 9 (क. 3; । 





क 
1 


१ ~ = क ऊ कर त अक्त पत क ` क्क. "अ ४ = कक ` ठ + „3 >. #  # = = 





विराट पवे-अ ० ५१.५०.५२ | ( २१९) 


"© ©^ -@ © ~> €“ 2“ ~©“ € <~-@-०-@र-@ ® 


यह वात सुनकर प्रौणनन्दन अश्वत्थामा महान्‌ कोधयुक्त हा ॥ ५२ ॥ 
फिर॒कपिराज हवुमानजको मारडाटनेकी इच्छासे उसने शूक छोड 
तव अनने उस्र अतेहए विशूकको ( बाणोद्ठारा ) काटकर अठ टुकंडे 
करदिये॥५४॥ उस िश्ूकके टटफटकर व्यथं होजानेपर भश्वत्थामाने हसु- 
मानूर्जाके मारनेको हाथमे बाण लिया कन्त कुपित अनने उस बाण- 
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, कभी काटडाला ॥ ५५५ ॥ तव बाणके कटजानेषर बाह्मण अश्वत्थामाकी 


अखं कार टाट होगदे। उस काट महावी हछमाचजी भोति भतिसे उस्षका 
दहा करनैटगे॥५६॥ तव तो अश्वत्थामाने (महाकोषेत होकर )हवमाचजीका 
नाशही करडालनेके लियि नारायणवाण चलाया, जिसका निवारण नारा- 
यण बाणके सिवाय दूसरा बाण नहीं कर सकताथा ॥५.७॥ उस्‌ नारायणा - 
सके सुखसे क्रूर अभि निकटनेटगी ओर उस अभिने आकाशको आवृत करं 
घेर छिया तब वंह बाण कपिराज भीहलमानजीके समीपको गया ॥ ५८ ॥ 
तब उस समय वीर अजनने नारायणनामवाटा अश्च छोडकर फिर अश्वत्था- 
माके बाणको अपने बाणसे ठकदिया ॥ ५९ ॥ 

नारायणाश्च उभये संघेते विजयेन च ! 

पुनरन्यं शरं यावन्धुमोच दोणनन्दनः ॥ 

तावत्त प्चभिषाणेद्धो इदि पपात च ॥ ६० ॥ 

दस तरह अजैनने दोनों नारायणाश्रोको एकतर केर छिया इसके षी फिर 

ज्योंही द्रोणनन्दन अश्वत्थामा दूसरा बाण छोडनेटगा कि त्योंही अनने 
पाच बाणोसे उसको छाती वीषडाटी निस्रसे वह (परश्पीपर ) गिर पडा॥& ०॥ 


इति श्रीभार्तसारे विराटपवणि भाषायां अश्वत्थामा 
मूच्छनं नाम पश्वाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


एकपञचाश॒त्तमोऽध्यायः ९१. 
एकपञ्चाशत्तमे च कुरूणामनयो नयः। 
` पाथस्योत्तरपिोश संबाद्स्तिई कथ्यते ॥ १॥ 
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दसं इक्यावनमं अध्यायमें अजय कोरवोका पराजय ( हारजाना ) अज 
नकी विजय ओर उत्तर तथा उनके पिताका संवाद यह कथा कहीजाती हे १॥ 
वैशम्पायन उवाच । 
एतस्मिन्पातिते भूमो द्रोणपुत्रे कृपस्तद्‌ा । 
कोपाविष्टः शरेः षडभिर्विंग्याध इदि चानम्‌ ॥ १॥ 
 वेशम्पायनजी बोटे-हे महाराज जनमेजय ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामाजीके . 
धराशायी दोजानेपर छपाचायेजी अत्यन्त कोधयुक्त हुए ओर उन्होने छः 
 बाणेके द्वारा अजञेनकी छातीको वींधा ॥१॥ किन्तु उन बाणोंको काटकर 
अजेनने सो वाणोसे कृपाचोयेजीको विद्ध करिया भर उन बाणोके भाघा- 
तसे मूच्छित होकर वे पृथवीपर गिरपंड ॥ २ ॥ उस समय राजा योधन 
| सव योधाओसे बोखा-हे वीरो ! आप रोग अकेठे अजेनको नहीं जीतसकफे 
 ॥३॥ हे कणं | आपके चाप ( धुष्‌ ) पुरुषाथे, बक ओर पराक्रमकोा 
धिक्कार दहै, जो हो अव भप सव वीरं एकत्र भिटकर अजेनको पकड- 
टीजिये भर फिर मारडादिये ॥ ४ ॥ राजा दुयोधनकौ आज्ञा मिर्तेही 
सरे राजा मिटगये । यथा भगदत्त, कर्टिग, सोमदत्त ओर जयद्रथ ॥ ५ ॥ 
तथा धृतराषके एकसो बेरे भापस मिगये । यह सव इक टीकर अज 
नकी तरफ दोडपडे ओर भांति भँ तिके अच शसरोसे मारनेटगे ॥ ६ ॥ तष 
महावलान्‌ अनने उनके वाणेद्वारा अपने रथको छाया ( दका ) हुआ 
देखकर अनेक शखोँसे उस बाणोके जाटको काट डाला ॥ ७ ॥ हे जनमे- 
जय ! उन दर्योधनके भेजेहुए अधमेके वशीभूत राजाओंको तरह तरहके 
करोड परिमित अश्लोद्वारा नाश करडटनेमें अजेन समथे हए ॥ < ॥ 
किर महावीर अनने मोहन अच्च धारण किया ओर उसके दारा सबको 
मोहित करना चाहा । यद्यपि उनको वैसेही मार सकते, तथापि अजुनने 
किसी कामकी सिद्धिकरे अर्थं उनको नीद उत्पन्न करनेवाटे मोहनाख्को 
शीघसे चलादिया ॥ ९ ॥ उस अके छोडतेही सारे राजा रथोमं, हाथि- 
योपर, घोर्टोपर ओर भूमिपर सागये तथा यथावत्‌ अपने अपने छत + 
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रादि चिद्वौंसमेत तसबीरकी तरह वेसुध होगये ॥ १०॥ इस प्रकार जब वे 


सव मोहित अथात्‌ नींदके वशीभूत होकर वहां तसबीरकी तरह होगये तव 
अजेनने शीप्रतासहित उत्तरसे कहा ॥ ११ ॥ हे उत्तरकुमार ! अब अप 


` रथसे उतरकर अपनी बहनके मोँगेहुए इनके विचित्र वश्रोको निढर होकर 


उतारटीजिये ॥ १२ ॥ अजैनकी यह बात सुनतेही उत्तरकुमार रथसे उतर 
ओर उन ठोगोके बहुमूल्य वस्रोको उतारलिया ॥ १२३ ॥ फिर उस समय 
अजैनने रुधिरमें भीजेहृए बाणद्रारा उन सब राजाओंपर यह अक्षर टिखि 
॥ १४ ॥ सुज्ञ कपाटं अजने दयाके वशीभूत हो यहाँ अपटोगोके भाण 


नही ठेकर आपका सारा यशही हरण किंयाहै । इस तरह अक्षर लिखनेपर 


अद्धैचन्द्रारतिवाटे बडे बडे वाणोद्रार ॥ १५ ॥ अजुनने उनके रिरोके ` 


अपे बाट ओर चटिया तथा गहनौको काटडाखा ओर फिर एक महापेने 


बाणसे उनके गटेपर एक लकीर सेचदी ॥ १६ ॥ इसका देत. यही है कि ,. 
ने छृषाके वशीभूत होकर आप टोगोका गढा नहीं काटा । इसके सिवाय, 


भीष्मपितामहः, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि तथा अश्वत्थामा ओर 
राजा दुर्योधन ॥ १७ ॥ इन सबको बडा ओर भारी भर कम समञ्चकर ही 
भने कुरूप नहीं किया अथात्‌ इनके बाट ओर चुटिथा इत्यादि नहीं कादी,. 
कथोकिं मे इनको देवतास््ररूप जानतां अत एव यह मेरे सदा मान्य ओर 
पूज्य है ॥ १८ ॥ इसके प्रष्ठ ( महावीर ) अयन सिंहसमान गजंतेहुए 
नगरकी तरफ चले ओर उन्हे महासंम्ाममे सारे वैरियोको प्रास्त(जीत ) 
कर अपने देवदत्तनामवाटे शंखको सुखसे पूणे किया उसकी ध्वनि करी१९ 
{ ४1. 1 | 
दवदत्त जव पथ बजाय । सुनि आनन्द सेनमें छयो ॥ 
जय जय कार करे सब भारी । अर्जुन रात स्यि वनवारी ॥' 
ततश्चात्‌ अनने ( उसी ) शमीब्र्चके पास पहु चकर उन सारे हाथिया- 
रको वहं पहटेकीरी तरह रखदिया । ओर फिर ( पननन्दन ) श्रीहठमा- 
 चूजी महाराजसे सन्मति करके बार बार प्रणाम किया ॥ २० ॥ ओर उन 
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कपिराजसे पुनवोर आनेकी प्राथेना करके विदा करदिथा । उनके चटेजा- 
नेपर वीर अनने उत्तर कुमारको रथपर वालिया ॥ २१ ॥ ओर किर 
स्वयं वश्ोद्रारा बनायेहृए चीरूपधारी सारथी हो नगरमे घुसे ॥ २२ ॥ ओर 
फिर दूतको यह सिखाकर महाराज विराटके पास गेजदिया किं कुमार 
उत्तरने कोरवोके देखते देखते उनकी सारी सेनाको जीतलछिया ॥ २३ ॥ 
` इस तरह सिखा समञ्चाकर दूत गेजागया तव वह दूत महाराज विराटक 
परास पहुंचा र जिस प्रकार हसको अनने सिखाया था, वह सब ज्योका 
त्यों उनसे कहदिया ॥ २४ ॥ उस दूतकी यह वात सुनकर सभाम बेदेहुए 
सव जनोसमेत महाराज अत्यन्त हर्षित हए ओर फिर गवै करतेहूए कंकसे 
` कदनेटगे ॥ २५॥ हे कंक ! दस समय उत्तरकुमारने विनाही सेनाके प्रथमं 
गोधनको यदौ भेजकर फिर कौरवोकी सारी सेनाको जीताटेया ॥ २६ ॥ 
जिन सव भीष्मपितामहअदि धर्मपण्डित कोरषोने पहटे सारे पांडवोंको 
परास्त करदियाथा उन सबको रणस्थलमें मेरा पुर ठीलापूवेक दी जीत- 
आया ॥ २७ ॥ तीनों टोकमं विख्यात मेरी समान दूसरा राजा स भूतट- 
पर नहीं हे, जिसके पु्रने देवताओोंसे अर्जात सब कोरवोंको जीताठेया 
॥ २८ ॥ उसी समय पामि सेटते केक (युधिष्ठिर ) ईहैसपडे आर किर 
उन्होने मृहाराजको दुःखदनेवाी ( यह ) वात कही ॥ २९ ॥ 
दोहा-विजय बरहृत्रट नेहि केटक, सो फिमि वृतो जाय । 
जुर्‌ युद्ध संथराम थर्‌, कार्टु देइ भगाय ॥ 
चोपा । 


इतनी सुनत भूप उर जर । राते शग कृरि अति रिस भरंउ॥ 

` ततक्षणदी नर नाह विराय! हन्यो कंक ऋषि पंस ख्खटा ॥ 
ककन कहा-हे राजन्‌ । जिस युद्धम महाबट ओर पराकमशाटी वृह- 
त्रट चराजाय, उस जगह अवश्यही विजय हृभा करतीहै, दसम संशयही ` 
किस बातका है ॥ ३० ॥ तब महाराज .विराटने महाच कोधित होकर 
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पसेको फेफा, तिनमे एक फसा कंकफे परर ठगकर वहसे उछला 
ओर्‌ उनके ( कैक ) मथेमे जा टगा॥३१॥ उसके ठगनेपर कंकके माथे 
रुन बहनेटग। तब उसी समय उन्हेने मालिनी (सेरन्धी द्रोपदी ) से पानी 
भगा ॥ ३२ ॥ फिर वह मालिनी पानी ठाकर ज्योही उनफे सामने बेद- 
नेरगी कि व्योंही उसने धर्मेराज युधिष्टिरफे माथेपर सून देखा ॥ ३३ ॥ 
तव उस सनको उरे मारे घबराईहू माठिनीने जके एक बरतनमें ठेटियां 
कंयोकिं उसने सोचा यदि दस खूनको इस समय भीमसेन भजन देखटेगे 
॥ २४ ॥ तो वे तत्काठ महाराजं विराटके वशक{ अन्त ( नाश ) करडा- 
लगे, जिनके घरमे हम ठेोर्गेने बहत दिनों अर्थात्‌ एक वषपयेन्त निवासं 
किया हे ॥ ३५ ॥ उनका तो निरन्तर गरही होवे, दस तरहका विचारं 
करके मानी घवरागई । तव दुवुद्धि विराटेन कोधितहोकर मालिनीम 
कहा ॥ ३६ ॥ हे मालिनी ! तैने यह कंकका खून इस बरतनमें क्यों रक्खा 
है ? इस भकार तरह तरहफे वचनरूपी बाणोसे वह उस माङछिनीको वींधने 
टगा ॥ ३७ ॥ उनकी एसी बातिं सुनकर सेरन्धी बोखी-हे महाराज ! अप 
दरस समय व्रथा केप क्यो करर ॥ ३८ ॥ मेने जिस लि इनके 
ह्ूनको बरतनमें रखटियाहे, उसका कारण सुनिये इन ककका रुधिर जिस्‌ 
देशम गिरेगा वहा ॥ ३९ ॥- 
प चोपाई । 

भ्ूतरुरुषिर परेनो येहूं। द्वादश वषंनव्रसे मेहू॥ 
यह कहि एुनि निज भवन सिधाई। पर विराटके मन नदीं आई॥ 

दुरिक्ष (अकाल ) मृत्यु ( महामारी ) ओर अनाब्र्टि होगी अथात्‌ 
पानी नहीं बरसेगा इस वातमें सन्देह मत करना । इस तरह कहकर फिर 
मानी अपने भवन ( घर ) को सिधार गह ॥ ४० ॥ हे राजन्‌ ! उसी 
अवसरमें वहां उस सकाम बहन्नटसमेत उत्तरकुमार आये ओर फिर उत्तर 
धमेनन्दन युधिष्ठिरका ॥ ४१ ॥ दशेन करके नमस्कार पूवेकं खड होगये । 


तव महाराज यापिष्ठिरने भी. अशीश देकर उनको बडा करी । फिर उत्तर ` 
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 यद्धकथा तिगरी कहिं दीनी । साराथिकी शारजार प्रवीनी ॥ 


4 ॥ |! + 
किक... । . १ 7 2 


ˆ (२१६ ) न ज्श्रक्ञिभारतसार-भाषा- 


कुमार डरेहुए आभदमीकी तरह युधिष्ठिरके पास पच ॥ ४२ ॥ भरीतिसे नप्र 


भ्र, =. ऊ. 


होकर वार बार प्रणामं करनेखगे, ओर वार्वार उनके पेरोमे ञ्चककर “रक्षा 
करो ! रक्षा करो दस तरह केहनेटगे ॥ ४३ ॥ धर्मनन्दन युधिरके प्रति 


अपने पुत्रकौ एसी नम्रता देखकर महाराज विराट बडे अचमेँ हए आर 


विचार करनेटगे ॥ ४४ ॥ कि यह उत्तरङ्कमार क्या मेरे धोखेमे कंकको 
वारंवार भ्रणाम करररेरे १ या भर बाह्मण समञ्चकर कररदेै॥ अथवा इसको 
बूटा समञ्चकर एसे नमस्कार कररदेहै ! ॥ ४५. ॥ अथवा कोरवोंकी सेना 
देखकर इस मेरे बेटेको भम होगयाहे ? इस प्रकार अचकभमें भरेहुए महाराज 
विराटसे उनके वालक उत्तरने कहा ॥ ५६॥ उत्तर कुमार बोटे-हे पिताजी 
दन ( माहात्मा ) कंकके माथेपर यह रुन कैसा दिखाई देरहारै १ हे तात ! 
मालुम होताहै किं आप अवश्य अधमंयुक्त हणे इसमे संशय नहीं ॥ ४७॥ 
तव अपने पुर्रको इसतरह विहट ( घबरायाहुभ ) देखकर राजा विराटेन ` 
कहा, हे पुत्र ! यह क्या (तमाशा ) करते हो ! ओर एेसे घबरा क्यों रहेहो 
सो तो वतादये ॥ ४८ ॥ 
इति नानावद्न्तं तं पितरं ह्यत्तरः करे । 
पृत्वाप्युत्थाय चेकान्ते नीत्वा सवे न्यवेदयत्‌ ॥४९॥ 
टस परह अनेकं बातें कहते हृए पितका हाथ पकडकर उत्तरक्मारने 
उठाया ओर फिर एकान्तम ठेजाकर उनसे सव हाट कहदिया ॥ ४९ ॥ 
| चोपादं । 99 
उत्तर तव इकन्तमं भयो । भूपतिसों यह वचन सुनायो ॥ 
आन बृत्ट सब दृङ जीती । कोख गयो युदधसों रीती ॥ 
मारि शुर सब दीन्ह भगाई। प्ररु पवन जिमि मेव उडाई ॥ 
भयो मोन तरप धाम सिधावा । भीतर उत्तर बोर पावा ॥ 


। । ८ । ॥ । # 1. 
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है अन जिन कौख मर । दिवश इते इदि ठर निवारे ॥ 
याहि प्रकार सुत कहि सभुञ्चाये । सुनि विराट तब अति सुखपाये॥ 
इति श्रीभारतसखारे विराटपवणि भाषायां विराटोत्तरस- 
वादे एकपश्वाशत्तमोऽध्याय; ॥ ५१॥ , 


द्विपश्चाशत्तमोऽध्यायः ५२. 
दविषञाशत्तमेऽध्याये मानप्रा्तिर्विरयाटतः । 
युधिष्ठिरादिपभ्चानां साधुत्वं चापि कथ्यते ॥ १ ॥ 
ट्स बावन अध्यायमें महाराज विराटसे युधिष्ठिरादि पचो पाण्डवोकों 
मान मिना ओर उनकी सनननता यह कथा कहीजाती है ॥ १ ॥ ॥: 
| वैशम्पायन उवाच । 


विराटो विस्मितस्तञ एुषेणेवं प्रमोधितः। ` ४. 
 नगाम त्वरया राजा धममपादारकेन्दयोः॥ १॥ 
वैशंपायनजी बोटे-हे महाराज जनमेजय ! जब पु्रने यह वतिं सखञ्चाई, ` 
तव तो महाराज विराट बडे अर्चभैमे हए ओर उन्होने जाकर शीधतास- 
हित ध्मैराज यधिष्ठिरके चरण कम पकडलिये ॥ १ ॥ आर फिर साग 
भरणाम करके सान्त्वनासहित अथात्‌ उनको सन्तोष देतेहुए इस तरह कहने- 
ठ्गे । विराटने कहा हे देव ! अही मेरे स्वामी, अपही प्रषु, भपही 
देवता ओर आपही मेरे मातापिता है ॥ २ ॥ हे ध्ेनन्दन ! मेने मूखंतासे 
जो अपराध किया हे, उसको आप्‌ क्षमा करदीजिये । यह सप्तांग (सत 
अगोंवाटा ) राज्य आपिकाही है ओर मेरे प्रति करुणा कीजिये ॥ २ ॥ . 
आप हमारे स्वामी है, अत एव हम सबको सेवकके काममें निय॒क्त कीजिये। 
किन्त हे नाथ ! मे आपसे एक बातकी प्राथेना करता आशा है कि, 
उसको आप अन्यथा नही करगे ॥ ४॥ अथात्‌ मेरी जो योवनवती = 
नामवाटी पुरी हे वह अयैनके सन्तोषाथं उनको अपणं करना चाहता 
अत एव मेरे परति आप प्रसन्ने होजादये ॥ ५ ॥ जव महाराज विराटने 


६ | ए 1 । । | ,* क. । 
५ " .1 1 १11. 14. ((-0 28180 (10161511 12101481. ^‰1 १ ०610०१-/०१५॥७९ 11251211 वाो५€ = ५१ 
त १४14... १ 1 ^ 4 षव 0 0 श ककत 14. 4). 4141... 





( २१८ ) | | ऊ <्व्यक्छिणारतवार-माबा- 


भनि न @4 कक 0 > ॐ 4 € <» @4 -@ 4, 24» ©<: @4 - €< >@= ® › ©< -@4 ` ॐ > 0 04 ॐ4- 9 › ©<» 8/>94 > “> 3 `> 04 > 24 =© 0 0८» 0-०-© च - 0 © *04 0“ > 94 © › 0 = ` 24 > 24 0» 2 09494 "94 
# 


युधिष्ठिरम इस तरह कहा; तव विरारटके वचनोंको मना करतेदुए अजुनं 


धर्मराज युधिष्ठिरके प्रति कहनेटगे॥ ६ ॥ अजैन बोे-हे भादं ! यह 


उत्तरा सुक्को नत्य घरमे पिताक समान मानचुकी हे, ओर मेनेभी इसको 


शिष्यकावद्रारा कन्याकी तरह मानलिया हे ॥ ७ ॥ अजैनकी यह बात 


सुनकर विराटने कहा-हे पाथं ! हे नाथ ! हे ठम्बी भुजावाठे ! आप मेरा 


निश्चय ( संकल्प ) सुनिये ॥ ८ ॥ यदि आप मेरी इस कन्या उत्तराकों 
स्वीकार नहीं करेगे, तो में अपने भाण यागर्दूगा । विराटका यह निश्चय 


¢ क क 


जानकर धमेपुत्र युधिष्ठिरे ॥ ९ ॥ छपा युक्त हो वाणीद्वारा महाराज विरा- ` 


टको सन्तुष्ट करतेहृए कहा-हे राजच ! अव आप मेरी बात सुनिये । हे 
परो ! विषाद्‌ मत कीजिये ॥ ३० ॥ हे राजव ! अजैनका षौडशव्षीय 
( सोलहवषेकी अवस्थाका ) एवं बडा बलवान युवा पुज है, जो कि सुभ- 


दाका वेदा ओर श्रीकष्णका भानजा हे ॥ ११ ॥ हे महाराज ! यह वर 


अत्यन्त उचित हे अत एव आप इसको छोडकर दूसरा विचार मत कीजिये। 


विराटे कहा ' यही हो ' यह देखकर महाराज युधिष्ठिरे आदरसहित वह 


^ 
` + कृकर प्क == च " क "छा = आ व । 


सारा समाचार टिखकर दूतको श्रीकृष्णके निकट द्वारका पुरीमें भेजदिया 
किं हे छृष्ण ! हे अप्रमेयात्मन्‌ ! हे नारायणं ! हे जगृदयरो ॥ १२।१२॥ 
है शरणागत दीन ओर दुखियोकी रक्षा करनेमें ततर ! हे परमानन्द | भे 


धर्मपुत्र युधिष्ठिर आपकी शरणागत हँ अत एव भापमेरी रक्षा कीनिपे१४॥ 
अपके सिवायन मेरा दस्र देवताहे ओर न शं है दस कारणहे . 


कि क क 


नाथ | आप सव तरहसे मेरे भरति प्रसन्न हूजिये ॥ १५. ॥ 


चोपाई । 


दानानाथ दय गाइ । करां हमार सदा सहाई ॥ 

कृपासघु देवन सुरसाई । द्रुपदं सुताक। खज व्च[ई॥ 

कर| आश प्रह्ाद पकार । इर। जप्त हरनङ्खश्च म।र॥ 
क्‌ भूप यह जिथुवन राई । सद्‌ रहत ठम मर सदाई ॥ 
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तुम्री कृपा विपति भई द्री । है दयाट कीन्ह सुख भूरी॥ 
अभिभव व्याह रचो दै रजा । आइये यहाँ समत सभाज। ॥ 
दोहा-कारि आये हौ कृरत हो, क रिदी सदा सृहाइ । 
सहित मातु मभिमन्यु रे, आपि पर्चो जइ ॥ 
दूत द्वारका नगरकफो, भेजो अति सुख पाय । 
वरन खगी बारे, कदी कृष्ण सों जाय ॥ 
हे तात ! पैम हमने जो प्रतिज्ञा करीथी, वह तेरहव वषमे नष्चया- 
रूपी प्रतिज्ञाभी यहो विराटपुरीमें अपकी आज्ञासे पूरी होचको ॥ १६ ॥ 
अब सके पीछे महाराज विराट अपक भाने ओर सुभद्राके पुजको अपनी 
कन्या भदान करनेके ल्य तदयार हएदै अथोत्‌ अभिमन्यु कुमारक साथ 
अपनी उत्तराकुमारीका विवाह करना चाहते ॥ १७॥अत एव हे विष्णो | 
इस कामको आप सम्पादन कीजिये, क्योकि हमटोगोका दूसरा पाठक कोहं 
नहीं हे, इस कारण पु्रसरित समद्रा ओर वहन इत्यादि आप सब जनोंको 
॥ १८ ॥ जेसी विराट राजाकी सामथ्यं ( सम्पत्ति ) है, तदवुसार ही आना 
उचित ह, हे राजन्‌! महाराज युधिष्ठिरे इस तरहकी ओर भी बहूतसी बात 
पचम छिखकर दूतक ( द्वारका परीमे ) भेजदिया ॥ १९ ॥ है महाराज । 
इसके पीछे राजा युधिष्टिरने राजा दपदके विषयमे विराटको विदितं करके 


उनके इुलानेकोभी दूत भेजा ॥ २० ॥ इसी बीचमें विव ( सम्पत्ति ) युक्त 


उत्तम सहायवाके, सामथ्यवान्‌ ओर महान्‌ महाराज विराटे आनन्दित 
होकर उत्सव किया॥ २१ ॥ फिर पाण्डवोंको बेढाटकर उन राजा विराटने 
तरह तरहके, गहने कपडे ओर भति भोतिके रत्नोदारा ॥ २२ ॥ उनका प्रजा 
करी ( इस प्रकार ) उनको विभूषित करके मान देदेवाटे महाराज विराट 
अत्यन्त प्रसन्न हए । तदनन्तर धमौतमा सपशर ओर भादयोके सहित विरा- 
जमान युधिष्ठिरो ॥ २२॥ सिंहासनपर बेढाखकर उनको अभिषेक किया । 
ओर उनको अपना साङ्ग राज्य निवेदन करके भप दास होकर खडे होगये 


॥२४॥ तब उनकी इस तरह नप्रता भोर विनय देखकर धमराज युधिष्ठिर ` 
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कहनेलगे। धर्मराज बोठे-हे महाप्राज्ञ । हे साधो । अप सत्यसन्ध ओर महा- 

रथी है॥२५॥हम ठोगोँने आपका अन्न खायाह आर सुख एरक यहो निवास 
 कियाहे ओर न्ट चर्यामें हमने तेरहवाँ वषं निकाटदियाह॥२६॥ हे राजेन्दर | 
आपके घर रहए ' हमारा एकर वप आधे पकी नाई बीतगया । अत एव्‌ है 
भभौ! आपकी तरह हमारा हितकारी राजा दूसरा केदभी नहीं है॥२७॥ 


[कसको 


डत नानाविधव(क्य्विराट ताषयन्तृपः । 


धमस्तस्थो च ततेव तरृपरीत्या सुखेन वे ॥ २८॥ 
महराज युधिष्ठिर इस तरह भोति तिके वचनोसे राजा विराटको 


` सन्तुष्ट करतेहुए वहाँ राजाओंकी रीतिके अनुसार सुखपूवेक रहनेखगे॥ २८॥ 


इति श्रीभारतसारे विराटपर्बणि भाषायां युधिष्ठिस्याज्याभि 
षक नाम द्विपश्वाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


"48 तिप्चा्यत्तमाऽध्यायः «३. 
 विपचाश्चत्तमेऽध्याये वासुदेवागमस्तथा । 
अभिमन्यारुततराया उद्राहम्पैव कथ्यते ॥ १॥ 
दस तेरपनवें अध्यायमं भगवान्‌ वासुदेव कृष्णक ( विराट नगरमे ) 
आना तथा अभिमन्यु ओर उत्तराका पाणिग्रहण ( विवाह ) होना यह ' 
कृथा कहीजातीहे ॥ १ ॥ | 
वैशम्पायन उवाच । 
एवं च समयं राजन्ृष्णः सात्यकिना पतह । 
सुभद्रां रथमारोप्य सपुत्रां सपरिच्छदाम्‌ ॥ १॥ 
वैशंपायननी वाटे-हं राजन्‌ जनमेजय । उसी समय भवगान्‌ श्रीकृष्ण- ` 
` चन्द्री महाराज, यादव सात्यकी, युत्र ओर बहुतसी सामभरी समेत -सु- 
` द्वादवीको रथम सवार कराकर ॥ १ ॥ बहुत सारी सेनासे यक्त ओर बहु 
तसे यादवोद्रारा ( चारों ओरसे ) षिरे हुए आर्नदमं भरे मागाटिक उत्सव- 
बाढी विराटपुरीमें भानकर उपस्थित हुए ॥ २॥ तव महाराज विराटने तरह 
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तरहकी भेट सामभरी ओर बहुतसे रत्नोद्रारा उन भगवान्‌ माधवका स्वागत 


किया ॥ ३ ॥ अनन्तर अमृतरूपी वचनद्वारा उनको प्रम उत करते ` 


हुए भगवान्‌ श्रीहरिसे कहने ( विनती करने ) ठग कि, हे देवदेव ! आप 
कपाट ह ओर हम आपके दीन दास ह अत एव हमारी रक्चा कं।जिये ॥४॥ 
चोपाई । 

दोउ कर जोर करष्णके आगे । विनय करन विराट रप छे ॥ 
श्रीयदुनन्दन युनिजन वन्दन । कल्मष हर सब इष्ट निकन्द्न ॥ 
 जगतारण खर्‌ वदन विदारण । दख टारण गजराज उमारण ॥ 
नग पावन सन्तन मन भावन । बरनछावनगिरिषर नख रखावन ॥ 
जन म॒न रंजन भवभय भंजन । द्यु विमर्दन भव धच गेनन॥ 
कस विनाङान प्रथु गरुडाक्षन । यदुब॑सी अवतंक्त भकाशचन ॥ 


असुर निवारण मुनिजन पारण । कुज विहारण गणिका तारण ॥ 


जगधर नगधर पीताम्भर धर । हरि दामोदर दर्धर सोदर ॥ 
सिन्धु सतावर श्रीराधा वर । सर्वं निवारण सर्वदेव पर॥ 
जनकं सुताभूषण भव भूषण । सुररिपु दूषण खरुजर पूषण ॥ 
भक्तन हितकर हरि निरिचारी । श्भगाते कार भव भयहार्‌॥ 
दौहा-करि अस्ति श्रक्ृष्णक) भूपति अति सुखपाय । 
बार वार प्रभुचरणमं, रहिगो शोर नवाय ॥ 


हे देव ! आप हमारे ऊपर पा कीजिये । ओर हमारा पाटन कीजिये । 


हे जनमेजय ! इस तरह राजा विराट स्तुति कर रहेथे कि इसी बीचमे महा- 
राज द्रपदभी अपनी रोनी, सेना ओर कुटुम्ब समेत अपने देशसे चकर 
विराटनगरमें आहवे ॥ ५. ॥ तव महाराज युधिष्िरने राजा विराट ओरं 
श्रीकृष्णके सहित महीपति दषदकी प्रजा करी अथात्‌ उनका आदर सत्कार 
क्रिया ओर फिर श्रीकृष्णने तरह तरहक (सन्दर) षरोमें महाराज दरुपदको सेना 


समेत टिकाया॥ ६ ॥ हके परे बहा राजा बिरार ओर धर्मनन्दन खुभिषठिने 
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उत्तरा तथा अभिमन्युका विवाह किया ओर फिर श्रीरष्णनेभी उस समय - 
पर महामहीत्सव किया ॥ ७ ॥ 
अनुरूपं वरं रष्वा कृतार्थाऽभृत्तदोत्तय । 
विराटेन च ते सवं विधो ये ये समागताः ॥ 
पूजिता वेष्णवास्तञ वासोऽरंकाखाहनैः ॥ < ॥ 
तव कुमारी. उत्तरा भी आभैमन्यु कुमारको अपने असरूप वर पाकर 
रुताथं हों । इसके पीडे जो सव वेष्णव पुरुष दस विवाहम आयेभे, 
` ' महाराज विराटने वश्च, गहने ओर वाहनो( हाथी घोडे पाटकी रथादि ) के 
दारा उन सबका प्रूनन किया ॥ < ॥ | 
दादा-जुभवरिका शुभख्य गणि, श्ुभवारहि सो पाय । 
र्चो व्याह अभिमन्युको, मगर चार कराय ॥ 
भवरि पार्थ देखि कतः पांचों भाय इखाम् । 
कृस्या व्याहृ विधिवृत सकर, धोम्य सहित ऋषि व्यास ॥ 
दोड कुखका रतिर, कारे विवाह सुख दानि । 
वाजी गज रथ हेम मणि, दीन्हों नृप सुख खानि ॥ 
इति श्रीभारतसारे विराटप वाणि-सुरादाबाद्श्रगरनिवासि कान्यकञ्जवशावतस- 


स्वगीयभिश्रस्खानन्दातमजपंडित-श्रीकन्देयालाखमिश्रकृतभाषारीकायामभि- 
मन्युविवादो नाम जिपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीभाषाभारतस्षारे विराटपवं समाप्तम्‌ ॥ 
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उयोगपवं ५. 


नय जय जय सुखमा सदन, भक्तन प्रान अधार । 
कपा करह मो दास परह अपनी सौर निहार ॥ 
तम्दरी कृषा कटाभ्ष सों, भोगत्‌ बडु विपि भोग। 
सो प्रथु तुमक्क सुमिरे अब, कहू पव उद्याग ॥ 
निन हरिको नि्ंणक्षयुण, एक अनेक विधान । 
बहुमत बहृशरुति बहुस्मरृति, करत विविध गान ॥ ` 
` वणेत विविध विधान सवः नाह पावत कड पार । 
ततिं यह निणय कियो, नेति नेति निरधार ॥ । 
सीर नाय विनती करत, मिश्र कन्हेयासट । 
कृरहु मनोरथ पूणं मम, वरन जीवन नदर ॥ 
चष्पत॒खाशत्तमोऽध्यायः ५४. 
चतुष्पचारात्तमे च राज्यां प्राथना हरो । 
पाण्डवानां वरप्राप्तिविंदरस्य च कथ्यते ॥ १॥ 
दस चोवनमे अध्यायमें शीरृष्णके सन्सुख राञ्यके निमित्त पाण्डवोकी 
= प्राथना ओर विदुरजीको वर मिटना यहं कथा कहीनातीहै ॥ ३ ॥ 
| वैशम्पायन उवाच । | 4 
एवं विवाहे सनाते धर्म कृष्णमथश्रवीत्‌। == ` 
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धमं उवाच । 
 कृष्णकरष्णाप्रमयात्मन्‌ यदेवं त्वं न चन्यथा । 
तरि र 6 60 म ^ 
सवज्ञः सवेदः सवः सवाधार महाघरः ॥ १ ॥ 

 वेशम्पायनजी बोटे-हे महाराज जनमेजय ! इस प्रकार विवाहकायं समाप्त 
 होजानेपर धमेराज युधिष्टिरने शीकृष्णसे कहा । धमराज बोले, हे छृष्ण [ह 
कृष्ण | हे अप्रेमयात्मन्‌ ! जिस समय देखो उस समय मेरी रक्षा करनेवाठे 
आप्री है, दूसरा कोई नहीं हे, सर्वज्ञ ( सब वातके ज्ञाता ) सवैद अथात्‌ 
सारी अभिराषाभको देनेवाठे, सवं अथोत्‌ विश्वरूपी, सर्वाधार ( सबके 
सहारे ) ओर धरणीधर ॥ १ ॥ सब किसीके एकी स्वामी ओर सारे 
देहधारियोके नाथ आप मेरे शरणस्थल है हम वारहवषपरयन्त वनमें यत्त 
 रीतिसे निवास करते रहे ॥ २॥ ओर हे पभो ! इस तेरह वर्षमे हमने 
 विराटपुरीमें युप्रूपसे दिकेरहकर अपनी पभरतिक्ञाको पूरा करिया ॥ ३॥ 
किन्तु अव यह चोदह्वँ वषं आनकर उपस्थित है अत एव इस समय हमको ` 
क्या करना चाहिये ? इसकी आज्ञा दीजिये । धमराज युधिष्ठिरकी यह बात 
सुनकर श्रीकृष्ण कहनेटगे ॥ ४ ॥ श्रीकृष्ण बोटे-हे महापण्डित ! आपने 
अति उत्तम बात कही । हे सत्याषी ! हे इढवत ! सत्य वाते प्म ति 
ओर सत्यक द्वाराही परम गति हुभाकरतीहे ॥ ५ ॥ आपने बारह वषतक 
` वनम निवास करके अपनी प्रतिज्ञाको पाटा ओर फिर तेरह्वं वर्षमे आपने 
यथोक्त नष्टचयाभी करी ॥ & ॥ हे महाराज ! अव आप मेरी देशकाटो- 
चित वात सुनिये । प्रथम एसी सम्मति (सलाह) है फि, प्रतीतिके संग सन्धि 
( मेल अथवा सुठह ) करटीजावे ॥७॥ ओर यदि उस मेके द्वारा पृथ्वीका 
आधा अंश ( हिस्सा ) भी भ्राम होजावे अथवा आधेकाभी आधा अंश 
भराप्त हो जावै तो इतनीही पृरथ्वीसे आपका ठीक काम चटनायगा,हे साधो! 
इस मिटापको छोडकर दूसरी तरहसे तो गोत्रका नाश हुआजाताहै ॥ ८ ॥ ` 
किन्तु इसमे सन्देह नहीं कि संग्राम करनेषर आपको सारी पृथ्वी मिटना- ` 
यमी इस कारण भप दुर्योधनके पास किसी उत्तम ( चतुर) मन्तीकोभेन- 
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दीजिये ॥ ९ ॥ वह वहाँ पहुंचकर आधा राज्य मगि, फिर उसका आधा 
अथात्‌ चतुथं अंश मगि ओर कदाचित्‌ चोथा अंश राज्य देनाभी स्वीकार 
न करे तव केवट पांचही भाम मोगटेने चाहिय ॥१० ॥ हे य॒षिष्ठिर। 
अथवा वह दुर्योधन मोँगनेपर एक ्रामभी आपको देनेमें राजी नहीं होगा, 
तो स॒ज्ञको प्रायः वीखता हे कि, यह सारा राज्य अपके अधिकारमें 
आजावेगा ॥ ११॥ ओर धृतराष्टके सव बेटे मारेजयगे इसमें सन्देह नहीं । 
श्रीकृष्णकी ठेस्ी बतं सुनकर युषिष्ठिरने कहा ॥ १२ ॥ युधिष्टिर बोटे-हे 
स्वामिच्‌ ! हे प्रभो ! आपके समान हमारी भटा करनेवाटा दूसरा कोहं 

नही हे, हे पुरुषोत्तम ! जिसके निकट पहुंचकर हम अपने हदयका दुःख 
सुनावे ? अपके अतिरिक्त हमारा रेसा हितू ओर कोई भी नहीं है ॥१३॥ 
हमारे आपी स्वामी, आपी हित, आपह सुखकी परामश देनेवाठे बान्धवं 

ओर आपही सर्वस्वे ( सव कुछ ) ह । हे भरो । आपके सिवाय मेरा दसरा 
कोणी नहीं हे ॥ १४ ॥ अप सारे कामोमें कुशठ ८ चतुर ) ह अत एव 

हे नाथ ! सुञ्चषर प्रसन्न हूजिये भौर आही सवीन्तःकरणसे राजा दरयो - 
धनके पास जाइये ॥ १५ ॥ हे परमानन्द ! दुर्योधनके निकट अवश्य ` 
आपी जानेायक ह दसरा नही, हे विभो । अव आपके चित्तो जो 
रुचे सो कौनिये ॥ १६ ॥ ओर प्रायः जिस प्रकार युद्ध नहीं करना पडे, ` 
आपको शीघतासे वही काम करना चाहिये । क्योकि युद्धके विना सु्ञको 

जो ऊख भी मिटनायगा वही पदां मेरे लिये सुखका देनेवाला होग।॥१७॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरको यह बात सुनकर भीमसेने कहा । भीमसेन बोटे-हे 
धर्मसागर ! रे सत्यवादिन्‌ ! आप ब्रथाही भीख किस लिये माँगतेहै१॥ १८॥ 

यदि खङ्ग ( तठ्वार ) की धारद्वारा मोक लियाहूभा एकं घास्का वीडाभी 
मिजाय तो वह्‌ अति उत्तम है। हे देव ! युद्ध विनातो सारी भूमिभी 
स॒ज्ञको नहीं रुचती हे ॥ १९ ॥ इस तरह भीमसेनके कहनेपर धर्मराज 
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हकारो ( दृतं ) समेत हस्तिनापुरको गये ॥ २० ॥ फिर सव जनकां 
बाहर खडा करके आप विदुरजीके घरमे पहुंचे तव शीरष्ण भगवानूकां 
आयाहृआ देखकर विदुरजी अपने मनमें बडेही आनन्दित इए ॥ २१ ॥ 
ओर अपने आपको हषेषपी समज्ञा, जिस तरह कगाठ आदमीको किसी 
पोतिका खजाना मिलजानेपर वह वहत आनंदको भराप्त होताहै उसी भकार 
भगवान्‌ श्रीकष्णके आजानेसे भक्तं विदुरजी अव्यन्त आनन्दित हए । 
विदुरजी बोटे-हे देवदेव ! अका आगमन दासका पान करनेके निमित्त 
हआ ह सो अति उत्तम है ॥ २२॥ २२३ ॥ जिन देवताकी कपा भ्राप् 
करनेके लिये योगीजन वनमें वास करते महाच दारुण तपस्या करके भोति 
भोतिसे अपनी कायाको कश .दियाकरते है ॥ २४ ॥ अतण्वजो देवता ` 
उनके भी नयनगोचर नहीं होते अथात्‌ योगीजनोंकोभी जिनका दरशन नहीं ` 
मिलता; वही देवता मेरे षर आयेहै, अस्तु आपके चरणकमलोसे अंकित ` 
होनेके कारण आज मेरा घर पित्र होगया ॥ २५ ॥ आपका दशेन मिल - 
नेसे आज भेरा जन्म सफर दगया, आज मेरे पितर तृप्त होगये ओर आज 
मरे पितामही तृप्त हृए ॥ २६ ॥ हे गोविन्द | जो किं आज अप मेरे षर्‌ ` 
अये इसलिये मेरे मातामह तृप हये दस प्रकार विनती करके विदुरजीने 
उनको वहं यथाविषै अध्यंदिया॥ २७॥ फिर चरण धोकर्‌ वह 
चरणामृत भक्तिपरूवेकं अपने मस्तकपर छिडका ओर गोविन्दभगवानको 
स्नान कराकर चन्दनसे अदिति (चर्चित) किया ॥ २८ ॥ फिर 
उत्तम अन्नका भोजन कराय ताम्बूल दिया ओर उनके भागे मस्तक ञ्चकाय 
परणामपूवेकं विदुरजी कहनेटगे ॥ २९ ॥ 
दोहा-मोतं को संसार महः महा अधम यदुवर । 
अधम उधारन नाम तव, सुनत होत उर धीर ॥ 
भक्तवछट तव नाम सुनि तव मन बडो डराय। 
सुने पतित पावन विरद इषं न खद्य समाय ॥ ` 


री 








-+@। +@4-ब-4 "904 2 + 029" * 0- *9~ 





>9 9" ~“ 9 9 @ © 04 





((-0 7281180 (11\/61511)/ (,1180198111. ^ €6819011-\/210॥|.8 81191318 ।१1001५६ 
(क =" , कक्कर क क्व द ~: "३९१४ "कका "चक, ०; ^ वा ५ नक वि ५. = ~ = 3." १ चक -व्व ॥। 








उद्योगववं-अ० ५४.०५ -* ( २२७ ) 


९2४७-4 








चोपा । भी 
पूरब नाथ पाप हम कीन्हा । दासी योनि जन्म विधे दन्हा॥ 


अब भाजन नहि भवन दम्हारा । केहि षिधि नाथ मोर निर्तारा॥ 
विढुरजीने कहा-हे प्रणो ! हे देव ! भप सञ्च दीनके म्रियकारण अभ्रिय 


कारण सत्कार अथवा भोजनको आप क्षमा करके स्वीकार करठीनिये 


क्योकि आप तो चिरकाठ सारे पदाथसि पारिपूणं रहाकरतेह ॥ २० ॥ हे 
जगन्नाथ ! हे नरोत्तम ! मे दस पृरथ्वीतटपर द्रिद्रियोमें शिरोमणि हू, तब 
फिर आपका आपिथिसत्कार क्या करसकदाहू ॥ २१ ॥ 
चोपादं । 
परम्‌ अधीन विदुर सुख बानी । सुनि श्रीकृष्ण भक्ति रस सानी॥ 
कीन्ह प्रमोध नाथ विधिनाना । हदय खय कीन्हो सन्माना ॥ 
तुम हो विदुर धर्म अवत।रा। परम भक्त अश्‌ ज्ञान उदारा ॥ 
पुनि बोडे श्रीक्ृपातेधाना । चेह विदुर सो खे वरदाना ॥ 
भरीरृष्णजी बोे-हे विदुरजी । में आपकी भक्तिसे इस समय बहूतही 

प्रसन्न हुआ क्योकि साधु महात्मा पुरुष साघु महात्माओंका दशेन करके 
ही सन्तुष्ट हए जहौँ तहँ विचरण किया करते ॥ ३२ ॥ बाह्मण भोज- 
नसे सन्तुष्ट हृभकसतेहै, मोर बादलोके गजेनसे सन्तुष्ट हुभआकरतेहे, साधु 
जन पराये कल्याणसे संतुष्ट हभाकरतेहे भर दष्ट खट पराई विपत्तिको (दे 
कर ) सन्तुष्ट हुआकरतेहे ॥ २३॥ साधु महात्माजनोंका दशेनही पुण्यस्व- 
रूप हे क्योकि वे साधु महात्मा तीथैस्वषूष है फिर तीथे तो समयप्रही 
फट दियाकरताहैःकिन्तु साधुका समागम तत्काल फठीभूत होतार अर्थात्‌ 

साधुका दशन होजानेपर मवुष्यको उसी समय फठ मिटजाया करताहै॥ २४॥ 
` विदुरजीने कहा-हे जगन्नाथ ! मेरे सामने आप रेसी वात मत कटिये आके 

चरणारविन्द तरेटोकयवन्दित है अथांत्‌ उनमें तीनों लोक शिर श्कातेरै फिर 
मँ जीव तो एक (तुच्छ ) कीडा हूं ॥ ३५॥ भ रृष्णजी बोले-अहो विदुर 
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शक्त ! मे आपकी भक्तिसे सन्तुष्ट होगयाहू, अत एव जो वर आपके मनको 
रुचिकारक हो, उसीको मा्गेटीजिये मे आपको वही दंगा, इसमें सन्देह 
नहीं है ॥ ३६॥ विदुरजीने कहा-हे नाथ ! हे जगन्नाथं ! ( आपके चरण- 
केमठोमें ) मेरा मन जिस तरह अव वियमान हे, हे स्वामिच्‌ ! उसी तरह 
चिरकार आपमं विदयमान रहे, किसी समयी आपसे अटग नहीं होषे॥ ३७॥ 
हे केशवं ! यदि आपके भरति मेरी अचल ( अव्छ ) भक्तिहे तो मेरा चित्त 
आपके चरणारविन्दोमें निरंतर ठगारहे ओर मेरी अं खें आपके स्वरूपका 
दशेन करनेमे चिरकाठ ( नित्य ) ठगी रहे । हे मधुदेत्यका नाशकरनेाटे । । 
आप सुञ्चको ( क्पापूवंक ) यही वरप्रदान कीजिये ॥ ३८ ॥ हे नाथ हि 
विभो ! आपकी भरसन्नताके सिवाय दूसरा वर सुञ्चको कुछ नहीं मगना हे, 
केवर मात्र यरी मौगताहूं किं आप सुज्ञपर (निरन्तर ) भसन्न रहं । तव॒ 
भगवान्‌ जनादेनने विदुरजीको अपना ददभक्तं देखकर “एवमस्त॒ कहा॥३९॥ 
चोपादं। 

देवि प्रीति सुनि वचन अमीर । एवमस्तु करुणा निधि बोडे ॥ 
फेर विदुर संग चरे युरारी । पहवे कुरूपति सभा मञ्चरी ॥ ` 
इति तस्मे वरं दत्वा विष्णुं विदुरस्तथा । ॥ 
दुयोधनसभायां त॒ नग्मत-अ सदान्वितो ॥ ४० ॥ 





भगवान्‌ विष्ण श्रीकृष्णचन्द्र इस तरह विदुरजीको वर दिया ओर भरस- 
च्रतासहित विदुरजीको संग टेकर दु्योधनकी समामे गये ॥ ४० ॥ 


इति श्रीभारतक्तारे उदयोगपवेणि भाषायां विदुरवरप्रदानं नाम 
चतुष्पंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


पचपन्चर्चत्तमाऽत्यायः ९. 
पञ्चपभ्चाशत्तमे च सभायां विदुरेण च । 
श्रीङ्कष्णसंगतिर्धाष्टयं कौरवाणां च कथ्यते ॥ १ ॥ 

इस पचपन अध्याये श्रीकष्णका विदुर समेत दुर्योधनकी सकामं पह 
चना ओर केोरवोकी टिटादईं यह कथा कही जाती हे ॥ १ ॥ | 


^ 
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वैशम्पायन उवाच । 
श्रीङ्घष्णमागतं =। विद्रेण समन्तम्‌ । 
प्रेषितं पाण्डवेमत्वा सम्पसे नाभवन्तृपः ॥ १ ॥ 


वैशम्पायनजी बोठे-हे जनमेजय ! अनन्तर शीरुष्णजीको विदुरसमेत ` 


अयाहूभा देखकर राजा दुरयोधनने .समञ्षलिया किं, यह पांडवोकं भेजेहुए 
अये हे, इसलिये बह सामने नहीं आया ॥ ३ ॥ ओर भीष्म दोणादि सारे 
सभासदां समेत सामने पहचकर दूरसे भयेहृए श्रीरृष्णकी शीघता सहित 
प्रजा करी ॥ २ ॥ फिर भोति भौतिके उपहारोदारा प्र॒जा करके उनको 
समि टेआये ओर वहाँ आसन प्रदान करफे उनके सुखसे बेठजानेपर सब 
के स्तुति करनेरगे ॥ ३ ॥ तव महामति विदुरजीभी शीरूष्णजीके निकर 
विराजमान होगये, दस प्रकार श्रीरष्णके सुखपूषैकं बेठजानेपर राजा दुर्यो 
धन कहनेखगा ॥४॥ दुये।धन बोखा-हे कृष्ण ! आप किस निमित्त अयि है 
ओर आपने किसके घरमे निवास किया हे ? हे विष्णो ! ओर आप (इस 
समय ) करसे आरहे है ? सो आप प्रारंभे टेकर अन्ततक सत्य सत्य 
वणेन कीजिये ॥५॥ शीरृष्णने कहा-हे रानन्‌ ! हे सुयोधन ! सञ्चको अप्‌ 
विराटनगरसे चकर पाण्डवोके कायेके निमित्त विदुरनीके षर आयाहआ 


जानिये॥ ६॥ दुर्योधन वोटा-हे मधुसूदन।हेपुण्डरीकाक्ष] आप भीष्मदरोणःरपा- ` 


चायं ओर स॒ञ्चको छोडकर ( दासरीपुत्र ) विदरके घर क्यों रहे ?॥ ७॥ 


ओर हे नरोत्तम ! भोजन भी आपने उसीके वर क्यों किया ! श्रीकृष्णे कहा ` 


किं हे राजन्‌ ! आपतो भोजनकी वात तो प्रूछरहेरै किप्तु आदरकी बात 
कथो नहीं पूछत ॥ < ॥ क्योकि भोजन तो पचकर निकलजाता है, सम्मान 
अजर अमर रहता हे । ययपि प्राण त्यागदेना तो उत्तम है किन्तु मान 
खंडित होनेपर जीवित रहना उत्तम नहीं ॥ ९ ॥ क्योकि प्रणत्यागनेमे 
` तो क्षणगरकारी दुःख होता हे, किन्तु मान्भग होनेपरं दिनि दिन दुःख 


होता है । यदि सुञ्ञको आदरपूपैकं अनेक त्रहका शाकभी निवेदन किथा- ` 


जाय ॥ १० ॥ तो वह मेरे शररको प्रसन्न करता है अर्थात उसके द्वारा 


| ॥ | ॥ । > ‰# च 
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भरे आत्माकी तृषि होती हे, किन्तु मानर्हानतासे निवेदन कियाहूभा 
अमृत भी मेरे भाणोकी तमि नहीं कर सकता, क्योफ जो आदमी विना 
बुलाये पराये घर जायाकरता हे, विना परे बात कहता हे ॥ ११ ॥ ओर 
विना दयि आस्षनपर बेठता हे, उसको पुरुषोमे अधम जानना चाहेये । 
वह विना मानके जो भोजन किया है उस्नकी अपेक्षा तो मरजाना उत्तम दै 


` पृरन्तु वहं भोजन उत्तम नहीं ॥ १२॥ हलाहल वैषका पाजाना तो अति 


उत्तम बात हे, क्योकि वह शीधही प्राण नाश करडाटता है,किन्तु बके टे 
धनी आदमीके घरमे भोजन करना ठीक नहीं ॥ १ २॥ अधम (नीच) आदमी 
धनकी इच्छा करिया करता हे, मध्यम (मञ्चोठा ) आदमी धनं वं मान 
दोनोंकी कामन। कियाकरता हे, ओर उत्तम आदमी केवर मानकीरी 
चाहना कियाकरता है, क्योकि वह मानी महत्‌ पुरुषका धन हे 
॥ १४ ॥ हे दुर्योधन ! बाह्मण, क्षत्रिय वैश्य इनमें विवेकही ‹ ज्ञानही ) 
अठ पुरुषोका सार है, हे मठजाधिपति ! कुठहीनता करकेभी विवेक (ज्ञान) 
हआ करता है विसमे भ्रष्ट पुरुषोंका सार समञ्चना चाहिये ॥ १५. ॥ ओर 
शी जो सत्यवादी तथा पकिरतामें तत्पर रदनेवाठे उन शूद्रीके वरी भोजन ` 
करना उचित है, फिर विदुरजी तो निरन्तर पापित्र रहनेवाठे हँ ॥ १६ ॥ 
क्योकि जो निरन्तर शरेष्ठ मुष्यके भाचारमें तत्पर हे भर सदेव दृषटोके संगसे 
हीन है, जो कुलहीन ज्ञानी है, यदि उनके षर आहार कियाजाय तो किसी 
तरहका दोष नहीं गा करता है ॥ १४७ ॥ देखिये तप करफेही कमटोत्पन्न 
सर्वंटोकपितामह भगवान्‌ बह्ञाजी बाह्मण हए है अतएव जाति कलीनताका 
कारण नहीं होसकती॥१८॥ फिर दोखिये महाखनि शरीवेदव्यासजी महाराज 
कैवर्तीकि गसि उलन्न होकर तपस्याके द्वाराही बाह्मण हए है, अत एव ` 


 जातिको कुटीनताका कारण नहीं समञ्लना चाहिये॥ १ ९॥महासुनि भीवाल्मी- 


किंजी महाराजभी भीठनीके पेटसे जन्म लेकर तपस्थाद्राराही बाह्मण हए 
है, श्सटिये जातिको ऊुलीनताका कारण नी जानना चाहिये ॥ २० ॥ 
फिर देखिये क्षज्ाणीके उद्रसे उत्पात काभ करके महानि ( तपोधन ) 


| चै # 1 ू ॥  ¶ । ॥ । ह र 4 
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उद्यो गपवे-अ० ५५.००२ (२३१) 


वि 9-940-94 १ 


विश्वामितरजी महाराज तपस्याद्वाराही बाक्मण भोर ( बह्मषिं ) हए 
हे, इस कारण जातिको कुटीनताका हेतु नहीं जानना ॥ २३१ ॥ महामुनि 
कष्यश्रङ्ग अथोत्‌ श्रंगीकरषि हिरनीके जठरसे उलन होकर तपस्या द्वाराही 
बराह्मण हूए, अत एव जातको कुीनताका कारण नहीं समञ्चना॥ २२॥ 
फिर देखिये महासुनि मांडव्यकषि मंडी पेटसे जन्म पाकर तपस्यादाराही 
बराह्मण हृएहे, अत एव जातिको कुीनताका कारण नहीं मानना ॥ २२ ॥ 
फिर देखिथे अगस्त्यनामवाटठे महानि तो कुंभयोनि हँ अथौत्‌ इनका जन्म 
घडेसे हआरै,किन्तु यह भी तपकरकेही बाह्मण दुरहे,अतएव जातिको कुटी- 
नताका कारण मत समश्चिये ॥२४॥ महानि वशिष्ठजीभी उवेशीके उदरमे 
उतपन्न होकर तपस्याद्रारा ही बाह्मण हृएह,अतएव जाति कुठीनताका कारण 
नहींहे ॥ २५ ॥ फिर देखो महासुनि द्रोणाचायंभी कचनके कठशसे उन्न 
होकर तपस्याद्वाराही बाह्मण हुएे, अत एव जाति कुटीनताका कारण 
नहीं होसकती ॥ २६ ॥ ह दुर्योधन ! बाह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्योमें भआचा- 
रही पहटा धमे कहागयाहे ओर अनाचारकोही अधमे कहाहै ॥ २७ ॥ 
अन्यान्थ जो सत्यभाषी ओर पवित्र रहनेवाटे शूद्है उनके धरणी भोजन 
करटेना चाहिये फिर विदुरजी तो बहूश्चुत ओर ज्ञानवाच्‌ आदमी ६॥२८॥ 
अब आप पांडवोंकी ओरका हाल सुनेये, आप एकसो भाता भर हम पांच 
प्राता है, सो यह संख्या तो आपसे शतत रहनेतक है, क्योकि हे महा- 
राज ! मिलाप होजानेषर हम ओर आप एकसो पाच भाता है ॥ २९ ॥ 
वह पतिवता द्रोपदी दिन दिनमे स्वामीसे मिलकर अभ्िमे पविष्ट हुभा करती 
हे, अत एव अभिस्नाता द्रोपदी पुण्यपापमें छि नहीं होती ॥ ३० ॥ ओर 
दूसरे किसी आदभीकौ राई करना वह जानतीही नहीं, क्योकि वह तो 
निरन्तर भगवान्‌ विष्णुकी भकतिभें निरत रहतीहै, उसका जन्म विना मेथु- 
नके हृभंहे ओर पांडवशी पाप्रहित ह ॥ ३१ ॥ सत्य-बात कहनेवाटे, 
पवित्रताचारी, ज्ञानवान्‌, पके वतवाठे ओर सेपू्णं शाच्चोके वक्ता महात्मा 

विद्ुरजीको कोन उद्व करमकतं १॥ २२॥ दुर्योधन बोला।हे कृष्ण ! 
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- मानहीन राज्य मानहीन धन ओर मानहीन ठकुराई भी उत्तमहे, किन्तु मान- 
हीन जीवन उत्तम नहीं ॥ ३३ ॥ घोर वनम निवास करना अच्छा हे, भीख ` 
मोगना अच्छा हे ओरं पराये घरकी सेवा ( हट ) करनीभी अच्छी हेः. 
किन्तु मानरहित जीवन अच्छा नहीं ॥ ३४ ॥ भरीकष्णने कहा-हे राजन! 
अव जिस य्य में आयाहू वह मेरा प्रयत्न सुनिये । हे निराधिप ! यञ्चको 
धृमेपुत्र महाराज युधिष्ठिरने आपके पास भेजा ॥ ३५॥ यदि आप बहूत 
समयतक राज्य करना चाहतेहे तो मेरा कना कीजिये । षांडवोँने बारह 
वषैतक तपस्या करी है ओर तेरह वषमे नष्टचर्या करीरे ॥ ३६ ॥ हे महा- 
राज ! वे पांडव इस समय आपसे केवट पांचही थाम मिटजानेकी चाहना 
करतेहे, ओर यदि इतनेपरभी संधि ( सुलह ) न होवे, तो भवितव्य अथात्‌ 
होनेवाटी बात नहीं टकती ( यही मानना पडेगा ) ॥ ३७ ॥ जो कि, कोप 
सत्यका नाश करडालताहे,तपस्याको नष्टकरडाटताहै,पूरवप्ण्योको नष्ट कर- 
डालताहे, एवं धमे ओर मोक्षका सत्यानाश करडाटताहै, अत एव कोपकी - 
सदश दूसरा वैरी कोहं नहीं हे॥ ३८॥ आप एकसो एक भाता ओर पांच पांडव 
हस्तिनाएरम दस सारी भूमिको परस्पर आधी आधी बौटके भोगिये ॥३९॥ 

५५ चोपाई । | 
विह भापसको नह नीका । छोडहु मव सव बात अटीका ॥ 
सो भब कहा इमारो कने । आधी भूमि बट नृप दनि ॥ 
उन वनधति वड सहे केश्य । तेहिते छम कर उचित नरेश ॥ 
पच याम्‌ पाडव कहं दू । कर्ह निवारण हीय सनेहू ॥ 
इनके दिये मिटत्‌ ह रारी । नातर होइहि अनरथ भारी ॥ 

दोहा- चिवरव्‌यके पाण्डु तृप, चिघाद्कद्के आप । 
हो एकं कड भेद नह, ताते करह मिखप ॥ 
हे महाराज ! आपको अपने गो्रका नाश नहीं करना चाहिय । क्योकि 

( सधि होनेपर ) आप एकसो पांच भराता है ओर अप सव भरता तीनों 

शुवनमें भटी भति शोक्नाको भप्त हेतेहो ॥ ४० ॥पेने व तीस वारणोकीतो 
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वातही क्या है १ आपको फूठोसेभी तो युद्ध नहीं करना चाहैये क्योकि ठडा- ` 


दमे सुख्य यख्य वीरोका नाश होनेपरभी विजयमें संदेहही रहा करता है।॥४१॥ 
राम ओर रावणस ओर नहुष यह चार मूढ तो प्रथम हो चुके किन्तु हे दुर्यो 
धनं ! इस समय पांचवे मूढ आप हृए हे॥४२॥हे महाराज ! जव (पाके) चित्रां - 
गृदनामक गन्धवे आपको प्कंडकर चित्रकेतुवनमें ठेगया था, तब उस अजै- 
मनेही आपको छृडायाथा सो ईस वातको आप किस तरसे भूटगये ए 
॥ ४३ ॥ हे दुर्योधन ! मे आपके भटेकी वात कहता सो सुनिये उसको 


सुनकर अप ( तदनुसार ) करना या मतं करना, किन्तु फिर सुञ्चको दोष 


मत देना ॥ ४४ ॥ हे महाराज ! यदि आप ( पांडवोको ) आधा राज्यभी 
देना नही चाहते है तो आधेका आधा अथात्‌ चोथा दिस्सा वा उसकाभी 
आधा ( आठ हिस्सा ) ही देदीजिये॥४५॥ हे महाराज ! यह भने आपसे 
धमराज युधिष्रका सेदेशा कहा, किन्तु अव भीमसेनकां सेदेशाभी सुमिये। 
अथात्‌ उन्होने एसा कहा कि,दरयोधनादि करव राज्यको त्यागकर वनमे 
चटे जाव ॥ ४६ ॥ नहीं तो मे उनको बन्धुसमेत, बटसमेत ओर सेनास- 
मेत यमाटयके ब्ररण करूगा अथात्‌ मारडा्ँगा । यह मेरी बात सत्यही 
जानना ॥ ४७ ॥ हे राजन्‌ । अव जो सहदेवजीने सैदेशा कहा है, उसको 
भी आप सावधान होकर सुनटीनिये । हे कोरषपति ! यदि आप महा- 
राज युिष्ठिरकी बातको स्वीकार नहीं केरेगे तो आपका सत्यानाश होजा- 
वेगा ( इसमें सन्देह नहीं ) ॥ ४८ ॥ आप यह सारी बातें मनम सोच सम- 
ककर मेरा कहना कीजिये क्योकि जो आदमी मेरी वातको स्वीकार करके 
( तदुरूव ) काम किया करता है, उसको कशी दुःख नहीं होता ॥४९ ॥ 


टस कारण हे वृपोत्तम ! आप सवं पयतनसे संपि करलीजिये ।  दुर्योधनने 


कहा-हे रुष्ण ! आपने जो बात कही, सो वह मेरे कानों ही नहीं षुसी 


 ॥ ५० ॥ भीष्मपितामहः यर्‌ द्रोणाचायं अथवा कणे भर शल्य दत्यादि 
शूर ( योधा ) तथा महावीर दुःशासन जो कि लोदैकेभी सो भीमसेनका 


नाश करनेवाला है ॥ ५१ ॥ मद्रराज परमपरा जयद्रथ, तथा ओर भी 
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-महावटवाव्‌ अनेक निक सुभट मेरे यह प्रस्तुत है, हे कष्ण! इन सव शूरोकी 
वात क्या आपने नहीं सुनी हे १ ॥ ५२ ॥ हे जगन्नाथ ! . अप तो स्वेज्ञ 
अर्थात्‌ सारी बातें जाननेवाट ह फिर अव आप जडता ( मृखेता ) क 
भराप्त होरहे है ? पाडवोका बट तो द्रोपदीका वच्च ( सारी ) खीचनेकं समय 
॥ ५३ ॥ मेने प्रथमही भटी भति दखलिया हे, अव फिर आपं ब्रा 
अन्नानीकी परह किसलये वकवाद कररहे हँ १ श्रीकष्णने कहा-दे दुरयो- 
धून ! द्रोपदी आपके खनसे अपने बाटोको धोवेगी ॥ ५४ ॥ उक्ष काट 
आपकी माता गँधारी देखकर खे बाठोसे विलाप कलाप करेगी ओर 
आपके किरीट ओर राज्यरभगका दशन करगा ॥ ५५ ॥ ओर यह जो 
पीष्मपितामहं द्रोणाचायं है सो निरन्तर धमकी सेवा करनेवाटे है, अतएव 
वे धमकर निमित्त अपनी आत्मा भदान करेगे । दस वातको आप दरू मत 
मानना ॥ ५६ ॥ फिर हे राजन्‌ ! कणं इत्यादिका बल प्रुषार्थं विराटका 
गोधन ग्रहण करनेके समय देखाटेयागया कि वह अकेरे अजैनने उनकी 
रके समान धनी धनी उडादी ॥५७॥ ओर दयायुक्त अनने उस समय 
उनका प्राण न हरकर केवट यशही हरण कया, अ यह ( सबङ्कछ 
आंखोसे देखकर भी ) फिर मखं आदमीकी तरह बात करतेहो {॥ ५८ ॥ 
रही द्रोपदीके वहरणकी बात । सो चीर से चनेके समय यदि महाराज युधि- 
र भीम ओर अजुन इत्यादिवीरोको निवारण ( मना ) नहीं करते, तो 
आपका उसी समय वे सव्यानाश करडाटते ॥ ५९ ॥ महाराज धर्मराज 
युधिष्ठिरके साध्वपनसे आप ठोग॒ अवतक जीवित है, क्योकि यदि उनका 
साधुपन नहीं होता, तो अबतक ¶हठेही अर्थात्‌ कके आप सब टोग 
काठके कराल गाटमें चटेगयेहाते ॥ ६० ॥ अत एव्‌ महाराज युधिष्ठिरम 
आपी जीवरक्षाके निमित्त सत्य विव्यमान है, सो यदि आप राज्यकें आधे 

अंशको देना स्वीकार नहीं कर्तेद तो पोच प्रामही देदीजिये॥ & १ ॥अथांत्‌ 
इनद्भस्थःतिट्परस्थ, वारणपुर वाराणक्ती ओर प चष हस्तिनापुर ( उनको ) 

भदान कौजिये ॥ ६२ ॥ दुरयोधनने कह कि, दे छृष्ण ! मे इन्द्रमस्य तो यर्‌ 
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द्रोणाचार्यजीको देच॒का हँ तिदप्रस्थ पुरोहित कपाचायंजीको देच॒का, 
वाराणसी भीष्मषितामहको दे चुका ओर वारुणदुर शविनन्दन कणेको 
देचकाटूँ ॥&३ ॥ इसके अतिरिक्त हस्तिनापुरमे मे स्वयं रहताहूं । हे केशव 
हे यदुश्रेष्ठ ! इस भूमिपर पांच भरामभी खाटी नहीं है ॥ ६४ ॥ 

पुनि रसाय बीखो कर्राइ । सुनिये कृष्णचन्द्र यदुराइ ॥ 

सुई अथर महि उठे जो जती । विना युदढ दों देडं न तेती ॥ 

फिर मेने जो कुछ निश्चय किंयाहै, उसको अप आदरसे सुनिये । हे देव! 
अत्यन्त पेने अयभागवाटी सुैको नोकसे जितनी भमिभी वेधी जासकतीहै 
उतनी भूमि विना युद्धके मे नदी देना चाहता फिर एक मामकी बात तो दूर 
रही, क्योकि वे पांडव म्टेच्छकी समान धमेकरनवाठे पापी ह, अथौत्‌ एक 
भायोको पांच भत्ता भोगतेहे ॥ &५. ॥ ६६ ॥ अत एव हे मधुसूदन ! आप 
उनकी बातभी मेरे आगे मत कीजिये । श्रीकृष्णने कहा-आप अधेके प्रणी 
अधेही हरै ओर आपके निकट स्थितहृए यह सव जड हैँ ॥ ६७ ॥ क्योंकि 
मरनेवाटा आदमी निकट आदू मृत्युको नही देखाकरताहे, सत्य हे 
विनाशकाट उपस्थित होनेषर मचष्यको मति मारी जायाकरतीहे ॥ &< ॥ 
देवदशित होनेपर अर्थात प्रारब्धके दृष्ट होजानेपर आदमी क्षण भरम मूखं 
होजायाकरतारै, पुरुषका इसमें दोष नहीं हे, होनेवाटी बात अपने आप्री 
 होजायाकरतीरै ॥ ६९ ॥ देखिये श्रीराम्चद्रनी महाराज कंचनके हिरनको 
नही जानकर उसके पीछे दोडपडे, नहृषने अपनी पाकौ उठनेके दिये सत 
कषियोंको जोतदिय।, सहश्चाजुनको यह कुद्धि हद कि, उन्हेनि बाह्मण 
जमदधिभे वछडसमेत गायको छीनटेना चाहा. ओर फेर महाराज ' यधि- 
षिरने जरम अपने चारों भाई तथा रानी द्ौपदीको हारदिया, अत एव अनथ 
काल उपस्थित होनेषर भायः अच्छे पुरुष अर्थात्‌ उद्धिमानोंकौ मतिभी 
मारीजायाकरतीहै ॥ ७० ॥ देखो कंचनका हिरन प्रहे कपी नही हभ 
ओर न कभी किंसीने देखा, तथा न उसको बातही कभी किसने सनी, 
तथापि रघुनन्दन शरीरामचन्द्रजी महारानको उसक तृष्णा हृदे । सत्य 
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है विनाशकराठ उपस्थित होनेषर आदमीकी उदधि विपरीत होजायाकरती 
हे ॥ ७१ ॥ मूमण्डलके नरेशेमिं आप सरीखे महाय राजा, विदुरस्यखे 
` प्रधान, भीष्म, द्रोण, कणं तथा केपाचायसररीखि सभापति रहोनेपरभी ओर 


मेरे आने तथा पांडवोके तचफखार्थीं अर्थात्‌ थोडेमे फठकी कामनावाठे ` 


होनेपरभी यदि संधि ( सुखं ) नहीं होवे, तो अहो ! इसको विधाताकाही 
कठिन बल ( अमिट होनहार ) समक्चना चाहिये ॥ ७२॥ हे महामुखं दुर्यो 
धन ! आप अपने बन्धुर्वो धोका सत्यानाश कसनेवटेह क्योंकि रणस्थलके 
वीच हाथमे गदा लियेहृए कोपित यमराजकी समान भीमसेनको ॥ ७३॥ 
जिस समय आप देखेगे तो अपने मनमे दीन होकर उनको सारी पृथ्वी देनेके 
चि तद्वयार होजावोगे फिर महावीर धनुष व॒ तरकस युक्त, टीलापूवेक 
` वैरीके बणोका भास करनेवाठे ओर ध्वजाके अयरभागमें साक्षात्‌ रद्रह्पी 
तथा श्रभंगमात्रसे भ्रटय करडाटनेवाटे कपिकुजर भीहनुमानजीवाठे महा- 
 बट्वान्‌ वीर अजुनं ओर भीमसेन इन दोनों जनका सेयाममें दशेन करके 
आप सारी पृथ्वीके देनेको राजी होना पगे । श्रीकष्णको एसी निदुर बात 
सुनकर सव कौरव महान्‌ कोधिव हए ॥ ७४-७६ ॥ 
चोपाई । फ 
सव $र बंसी उठे रिसाई । एक एक सन कहँ सुनाई ॥ 
श्रीङ्कष्णको मार निक।(रो । यामे तनकहू नाहि विचारो॥ 
ग्वार वंश है नातिको नीचा । मविठत राजनके वीच ॥ 
क्षि तो पकरि काराग्रह दीजे । मिटे प्रपञच बात यह्‌ कानि ॥ 
वै हंमते सरार कम कृरते । जं यह उनकर पश्च न भरते॥ 
इनदीके वख वें वारयारा । यह अहीर है बडो वारा ॥ 
नृपरुख रुषि हरि अन्तर्यामी । भये अतिरग्र उरग अरिगामी ॥ 
उ> तुरत तव शारगपानी । कहि तव मृत्यु निकट नियरानी॥ 
 ओंर “स रृष्णको वधं करडाटो ! वध करडाटो "” दस प्रकार भग- 
वान्‌ केशवके भति कहने लगे ओर फिर शीरष्णको मारडाटनेकी काम- 
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नासे वे कोरव हाथमे खङ् ठेकर खड रहोगये ॥ ७७ ॥ इसी बीचमें प्रु 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हसे ओर फिर अपने कामको प्रकट हआ जान अपने 
पदाघातसे उस मंडपको केरवों पर गिराय प्रसन्नतापूवैक अन्तधान होगये । 
उसके आघातसे किसीका शिर टूटगया, किसी किसीका होढ ने ओर 
नासिका टगफूट गई ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ फिसीकि हाथ पैर टूटगये ओर किरं 
किसीका तो दमही निकल गया । तव उस्र समय भ्रीष्मपितामह ओर दोणा- 
चायं इत्यादिने दर्योधनसे कहा ॥ ८ ° ॥ हे दुयोधन ! भरीरकुष्णकी कही 
बात सची हे. आप निःसन्देह अधेके अधेही पुत्र है, इसी कारण काटदूषी 
भगवान्‌ श्रीरृष्णके सन्सख आजानेपर भी उनको आष नही पहिचानसके 
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॥ ८१ ॥ अरे मखे! तेने उनकी पूजा नरी करी, न मीठे वचने द्वारा पसनन 


किया ओर नहे मदभागी ! स्वेरोकोके पितामह शीकूष्णकी तैने स्त॒तिही 
करी ॥ ८२ ॥ सुराशुरगण उनकी स्त॒ति किया करते, तुम्बरु ओर नार 


इत्यादि उनका यश गाया करते तथा रक्ष्मीजी भी उन देवकी निरन्तर ` 
प्रसन्नता चाहती रहती हँ ॥ ८२ ॥ अत एव॒ आप उन पूणं परमात्ाके ` 


सम्पुख क्या चीज है ! अथांत्‌ तिनकेकी समान भी नहीं है, भूमिका भारी 
` भारस्वरूप राजाओंको नाश करनेके व्यि ॥ ८४ ॥ ओर साधु महात्मा- 
ओका पाटन करनेके निमित्त ( वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) इस परथ्वीतछपरं 
अवतीणे हए है । रे मूखं | अव वहत कटनेसे क्या है! जो कुछ तुञ्चमे कहा- 
गया इसको सत्यही समक्चठेना ॥ ८५ ॥ जो कि श्रीक्ष्ण यहौँमे अरूता्थं 
अथोत्‌ विफल मनोरथ होकर गयेरै, इस कारण आपका सवैनाश होजा- 
यगा । हे पुत्र ! यह राज्यसे भरकट हई लक्ष्मी किसको बुरी गा करतीहे ! 
अथात्‌ द्षका मिना सभी कोटे चाहते ॥ ८६॥ ह तात ! जिस समय - 
तक आदमीका भाग्य उदय रहताहे तबतकही यह टक्ष्मी स्थिर ( अच ) 
रहाकरतीहै फिर सवेनाश उपास्थित होनेपर उद्धिमान्‌ पण्डित ठोग॒ आधी 
` वृस्तको तयाग दिया करतेहै ॥ ८७॥ ओर आधकिं द्रारा अपना काम्‌ 


 चलालिया करतेरै क्योकि आधी वस्तुके नही देनेपर सारी वस्तुकानाश हो- 
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जाना संभव है । वह अत्यन्त दुस्त्यज है; जिस तरह ` शरीरोदन्न व्याधि 
(रोग) वैरी होती ओर वनोतन्न ओषधी हित करनेवाटी हआ करतीहेः 
सेरी जो दृसराभी दहित करनेवाठा होता है वह मित्र ओर जो भाभी 
अहित ( अनभटठ ) करनेवाठा हे, उसको वेरी जानना चाये । पितामहं 
भीष्म दत्यादिकी इस प्रकार वाते सुनकर महात्मा विदुरजीने कहा << ॥ ८ ९॥ 
विदुर उवाच । 
एष दुयोधनो राजा मध्यापेगख्खोचनः । 
न केवर कुरस्यान्तं क्षात्यान्तं कारेष्याति ॥ ९० ॥ 
विदुरजी बोले-दहे सभागण ! यह पिगटने्वाटे राजा द्योधन केवट 
अपनी वशका अन्त ( सवेनाश ) नही करेगे वरन्‌ संपरणं क्षत्रियोकाही 
अन्त करेगे ॥ ९० ॥ 


इति श्रीभारतसारे उद्योगपर्वणि भाषायां कष्णागमनिगेमो नाम 
पश्चपश्वाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


षटूपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ५६. 
पटपञ्चाश्त्तमेऽभ्याये पुनः ओ्रीकरष्णमेटनम्‌ । 
पाण्डवानां कुषूणास्च य॒द्धोयोगश्च कथ्यते ॥ ३ ॥ 
हस छष्यनवें अध्यायमें युधिष्ठिरादिसे श्रीकृष्णका फिर मिलना ओर 
कीरव पांडवेके युद्धका उव्योग अथात्‌ युद्धकी तैयारी करना यह कथा 
कही जातीहे ॥ १ ॥ 





वैशंपायन उवाच । 


(~ (० 


ततः स केशवो देवो यत्र राजा युधिष्ठिरः । 
च गत्वा ठ तत्सव जगाद धमनन्द्नम्‌ ॥ 3 ॥ 
वैशम्पायनजी बोठे-है जनमेजय । इसके पि भगवान्‌ केशव श्रीकृष्ण 
जहां महाराज युधिष्टिर थ, वहाँ गय ओर उन्होने वहा पहुंचकर सारा हाट 
` धर्मराजको सुनादिया ॥ १ ॥ कि हे महाराज ! वह दुयोधनराजा आपको 
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आधा राज्य नहीं देना चाहता, न पांच माम देना चाहता हे ओर न एक 
खेटकं इत्यादिकी पृथ्वीकाही देना स्वीकार करताहे ॥ २ ॥ हे" धराज ! 
मेने दुर्यो धनके सम्मुख अनेक धर्मोको वणेन करके तरह तरहसे पाथना करी, 
किन्तु वह अपके छिये एक खेडा ओर एक खेतभी देना नहीं चाहता॥३॥ 
इस कारण हे मनुजेश्वर ! आप तल्वारकी धारके द्वारा राज्य कीनिये 
क्योकि वह मृखे दुयोधन विना सथाम कयि जितनी पृथ्वी तीखी सुस 


अ+ ~+ 4 





विधजाय, उतनीभी देनी नहीं चाहता ॥ ४ ॥ हे धर्मनन्दन ! उसके सव मूख ` 


सभासद भी उसीकी बातका अलुभोदन कररहेह तब महामना युषिष्िरने 
१गवाचू विष्णु श्रीरकष्णकी यह बात सुनकर ॥ ५ ॥ वहां य॒द्धका निश्वय 
करके उव्यम करिया ओर फिर अपने मित्र राजाओंको वुखानेके लिये देश- 
देशम दूतं भेजादिये ॥ ६ ॥ भोर हे जनमेजय ! उनको यह पत भी छिखा 
किं हे राजश्रेष्टगण ! हममे ओर कोरवोमें सयाम होनेवाढा है अतएव आप 
लोग उसको कैसे नहीं सुनते १ ॥७॥ इस ल्यि आप तैयार होकर शीधही 
विराट नगरमे चठे आदये । जनमेजयने कहा-हे स्वामिच्‌ ! अव में यह 


जानना चाहता किं इस तरहका वह अदधत युद्ध कस स्थानमं हुआथा १ 


॥ < ॥ आपसे युद्ध करनेवाठे सब पिता, पुत्र, यरू ओर शिष्य कोनसी 
पृथ्वीपर स्थित होकर डे ? हे छुवत ! यही आप सज्षसे वणेन कीजिये 
॥ ९ ॥ वैशंपायनजीने कहा-हे जनमेजथ ! एकदिन अजुन भोर भ्रीर्ष्ण 
युद्ध करनेको भूमि देखनेके लिये दुयोधनसमेत गये ॥ १० ॥ तब उन्हे 
सारे देशेमिं देखते पुमतेहुए काठिन पेडोवाटे ओर कूर जन्त॒भोसे सेवित 
अथात्‌ हिसक जीवसे भरेहुए बहुत ठम्बे चोडे कुरुक्षे्रको देखा ॥ ११ ॥ 
निस स्थानम सव दयाहीन ओर धर्मेरहित अधरमीं दु प्राणी निवास किया 


करते है, वँ जेसी यह तीनों जने जाकर खेहूए कि वैशेही सेतके जोत- 
नेवारे दो किसान ॥ १२॥ पिता पुत्र उस खेतमे धसकर हटकी नोकको 
मूभिके शीतर चलाने ठगे किं उसी समय खतम एकं सपने आकर उस 


पुत्रको काटखाया॥ १२३ ॥ एेसा होनेपर वह पुत्र प्राण त्यागकरं गिरषडा । 


क 0 कः चकन # क म्यी त मु ^ 











+, (१४ । ६ 
,@-0 29080 (101५6151 (18110181. ^ €68100111-\/810॥.8 88188 11111५6 , ` ? कनक । | 
< ॥ „ चद ऊ = क ज @ » २९ +; कि „~ # +°. 2.3, # "न्क 1४ कक क { „9५ क ¬~ ९० = 4 [क ` ` ~न कं प्व ऊक >१ ९." १ ^, १ । 


[क द कक श क # ` क श क गा शि + १ श + + श त का क त ~क क क~ 8 चक ~ - = $ इक क ~ ~ | ` च 


(२४०) | -लल््छभारतसार-भाषा- 


>23 














तव उस मरकर गिरेहुए पुजको देखकर पिताने सोचा कि छषिकायेमें कीं 
देर न होजाय इसलिये उसने हटके ऊपर खडा करके ह जोतते जोतते 
हटके अयभाग ( फल ) द्वारा उस मृतक पुचरको खतमे बाहर फेकादिया 
ओर फिर पहटेकी तरहही अपना काम करनेठगा ॥ १४ ॥ वरहके आद- 
मियोकी एसी कडी ( छाती ) देखकर फिर यह तीनों जने आगेको चट- 
दिये ओर अभी यह मार्गमे जाहीरेथे किं इन्हने एक सुन्दर बधु देखी 
॥ १५. ॥ वह भोजनक लिये बने ( पके ) हए अन्न समेतं ओर जट समेत 
शता सहित आपरहुची उसको देखकर श्रीकृष्ण इत्यादिन प्रछा किं आप 
किसकी भायो ह ? किसकी कन्या है १ ओर यह पानी तथा भोजम किसके 
तई स्थि जारी ९ ॥ १६ ॥ उस नारीने उत्तर दिया-हे महाशय ! मेरा 
पति खेतीका काम किया करता है ओर मेरा ससुरभी खेतीका काम किया 
करता है, मे उन्दी दोनों जनके लिये यह पानी ओर भोजन ययि जार- 
हीं ॥ १७ ॥ तव उससे श्रीरष्णने कटा कि आपके पतिको ता सपने 
इसटिया भर उक्षके मरजनिपर तेरे ससुरने उटाकर उसको खतसे बाहर 
फेक दिया ॥ १८ ॥ श्रीरृष्णकीं यह वात सुनकर उस श्रीने अपने स्वामि 
रिस्सेका भोजन अप करलिया, यह वात देखकर इन तीनोकौ बडाही 


(^~ थ 


अचा हुआ ॥ १९ ॥ तदनन्तर यह्‌ त 
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न सोच षिचार ओर यह चरेत 
देखकर बडेही आश्चयेथुक्त हए भर फर यह तीनो जने उस्र सेतसे चछ- ` 
कृर ॥ २० ॥ अपने अपने षर आये ओर युद्धकी तैयारी कसनेखगे तथा ` 
 विराटयपुरयमें जो नरेश आयेथे वे अति आनन्दित हृए ॥ २१ ॥ महाराज 
युथिष्टिरके बठानेसे आयेहृए वहो अनेक राजा आपसमें मिटे ओर फिर ` 
महाराज विशटभी पुत्र सेना ओर युद्धके सामान सहित ठडनेके निमित्त ` 
सनगये । युयुधान, युधामन्यु, उत्तमोजा, आर पुत्र, सेना तथा सामग्री 
समेत महाराज द्रपद ॥ २२॥२३॥ हित मनसे महाराज विराटफे नगरं 
आयवे । फिर हिडिम्बाके वर्वैरीक ओर घटोत्कच नामक दोनों महावीर 
 युज्रभी विराट न गरम आनकर उपस्थित हए ॥ २४ ॥ | 
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चोपाई । ` 


द्रुपद नरेश सानि सम याना । भयो अशूढ बनायं निशाना ॥ 
धृष्ठयुश्र रिखंडा आवत । रथारूढ हौ रोख वजावत्त ॥ - 
युद्धमान सेना सब सने । पणव मृदंग भेरि बहु बजे ॥ 
पुनि रथ साजे सात्यकौ मायो । सेन संग निज रख बजायो ॥ 
काशिराज सेना संग ङीन्दी। रथ अरूढ ह दुन्दुभे दीन्हीं ॥ 
नरापन्धसुत तृप सद्दे ।छे निज कटकं चट्यो पुनि तेड॥ 
चार्स सद छर राजा । भये अरूढ वाने पुनि बाजा ॥ 
दोहा-ताजे सकर नरेश पुनि, गज रथ तुरंग पदात । 
रथा महारथ गजपती, कृटकं क्षोदिणी सात ॥ 
इनकं अतिरिक्त ओर भी सव महावीर विराटनगरमे स्थित हुए तथा 
ओर दूसरे भौ धमराज युधिष्ठिर योधा रकषत्रम आनकर पाप हृए॥ २५॥ 
वहा कोरव ओर पाण्डवपक्षीय राजा एक भिटित हुए ओर फिर शीक- 
ष्णने महाराज युधिष्ठिरस आज्ञा लेकर द्वारकापएुरीको गमन करतेहृए कहा ` 
॥ २६ ॥ हे धमेनन्दन युधिष्ठिर ! भे अपनी सेनाको सेग टेकर शीघही 


कुरुक्षेत्र आनकर उपास्थित हंगा । ओर आपका सारा काम करहगा अत 


एव भप निगय होजाद्ये ॥ २७॥ क्योकि मेरा ओर आपका काम भिन्न 


( अलग) नहीं है, उन धर्मराज युधिष्टेरको उस प्रकार सन्ताप देकर विश्वात्मा 


पगवान्‌ शरर्ष्ण अपने घरको चे गये ॥ २८ ॥ उनके चटेनानेषर 
धर्मराज युधेष्ठिरने अपने ( सन भादयो ) से कहा, कि आप ठोगेोमं किसका 


` कसा तेज ओर पराक्रम हे सो सज्ञे बताये १ ॥ २९ ॥ तव हे राजा जन- 


जय ! भीमसेन दिशाओंको गर्भित अर्थात्‌ शब्दायमान करतेहृए शीता 


सहित धमराज युधिष्ठिरस सव राजाओके देखते देखते यह भाक्युक्तं वचन 

बोटे ॥ ३० ॥ हे महाराज !मं दस महारण ( युद्ध ) भ कोरवोका नाश 

करंगा. ओर दुःशासनकी भुजाओके। उसके कन्धोंसे उखादगा ॥ २१ ॥ 
| १९.१५ ५ 
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ओर वहीं उनका खूनपीकर द्रौपर्दीके कणसे उरिण हंगा. तथा इसके पीछे 
युद्धमे दुर्योधनको नाश करके गदाधातसे भूतठ्शायी करूंगा ॥ ३२ ॥ 
है महाराज ! सब राजाओंके देखतेहुए (सामने) यह जो मेने भतिज्ञा करीहे 
उसको मे भगवान्‌ विष्णकी सहायता अवश्य पाटन सत्य कगां ॥३३॥ 
भीममेन इस प्रकार कहतेही थे किं अजने कहा किं, मेरे साथ जो 
क्ष्री महारसयाम करगे ॥ ३४ ॥ उनको भेभी विष्णकी सहायतासे 
अवश्य मारडाटगा । क्योकि मष्यके भगवान्‌ विष्णही परम्‌ देवता हैः 


इसमे ्चुठ नही हे ॥ ३५ ॥ अजैनकी दस प्रकार यह वात सुनकर सहदेषने ` 


यह्‌ बात कटी जव कि इस मृखे धतराष्टके पुत्रने ॥ ३६ ॥ भगवान्‌ 
` विष्णकी बातका निरादर किया ओर धमेराजकीा वातकाभी आदर मान 
नरी किया, इस कारण युद्ध आरंभ अगरह दिनके बीचमें ही यह राजा दुर्यो 


धन ॥ ३७॥ अवश्य माराजायगा इसमें सन्देह नहीं है । पांडवोकी यह 


भरतिज्ञा सुनकर दूत चछेगये ॥ २८ ॥ उन्हेनि हर्तिनापुरमे जाकर दुर्यो 
धनसे सारा हाट कहदिया । वे नमस्कार करके वहां जो जो वतिं हुदै थी, 
उनको इस तरह कहनेटगे किं ॥ ३९ ॥ भीमसेन ओर अनने इस भति 
परतिज्ञा करी, फिर उस प्रतिज्ञाको सुनकर सहदेवने यह कहा ॥ ४० ॥ 
किं युद्धारभसे अटारह दिनके वीचमेही राजा दुर्योधन माराजायगा. इसमे 
कुछछ सन्देह नहीं है ॥ ४१ ॥ दूतकी कही वात सुनकर दुयोधन घबरा- 
गया ( ओर सोचकर निश्वय किया कि, ) मे वेरियोके संग अठारह दिन- 


तक सथरामही न करेगा ॥ ४२ ॥ अपने जीमें यह निश्वय करके उर रहते . 


हूए निडर भ्यक्तिकी तरह सूरत बमायकर दुयोधन भीतिपूर्वक ओर शीघता 
सहित भीष्मपितामहके मन्दिरमे गया ॥ ४३ ॥ वहो जाय राजा दर्यो 


धनने भीष्मपितामहके प्रति वचन कहकर बहत ोतिसे उनकी प्रूना करी 


ओर अपनी भक्तेदरारा उनको संतुष्ट करके कहा ॥ ४४ ॥ दुर्योधन बोला, 


हे विभो । भे आपका दास भौर पोष्य हँ ओर निरन्तर पालनेयोग्य हतो 


किर जिस्‌ किसीकी पाीपोषीडटई वस्तुका नाश होताह तो पाटनकत्तौ म- 
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ष्यको अवश्यही दुःख हृआकरताहे ॥ ४५. ॥ दुयौधनकी यह बात सुन- 
" कर भीष्मपितामहने कहा । भीष्म बोटे-हे दुर्योधन ! है महावीर ! आप पृथ्वी 
तलयपर एकही राजा ह ॥ ४६ ॥ अत एव हमारे बालरूपभावमेभी निरन्तर 
पूजा करनेके खायक ह । भीष्मजीकी यह वात सुनकर राजा दुर्योधनने | 
कहा ॥ ४७ ॥ कि हे तात ! आप भीमसेन व अजैनकी करीहूदं प्रतिज्ञा ५ 
ओर मेरे नाशको सूचितकरनवाठा हदेवका वचन सुनिये ॥ ४८ ॥ इस 
कारण हे पितामह ! आप सवं भयलनसे हमारा पाठन कीजिये । तव गंगा- 
पुत्र भीष्मपितामहमे दुर्योधनकी यह बात सुनकर ॥ ४९ ॥ 
नरनारायणाभ्यां वे युद्धं कायं मया धुवम्‌ । 
मनस्येवं विचिन्त्यातो भीष्मो वचनमव्रवीत्‌ ॥५०॥ = 
` विचार किया किं सुज्ञको नर नारायणके साथ युद्ध अवश्यही करना 
चाहिये । इस प्रकार अपने मनमें चिन्ता करके भीष्मजीने कहा ॥ ५० ॥ 


इति श्रीभारतसारे उयोगपवेणि भाषायां दुर्योधनभीति- 
नाम षट्पचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


सप्तपञ्चारत्तमोऽध्यायः ७. 
 सप्तपञचाशत्तमे च कुरूपाण्डवयोबंखम्‌ । 
अष्टादशाक्षोहिणीकं प्राप्तं तदिह कथ्यते ॥ १॥ 
इस सत्तावनमे अध्यायमे कोर ओर पांडवोकी अटारह अक्षौहिर्ण 
सेनाका भनकर प्राप्त होना, यह कथा कटीजाती है ॥ १ ॥ 








वैशम्पायन उवाच। । 

भयत्रस्तं हि राजानं भीष्मो वचनमत्रवीत्‌ । १ 
¶१ीष्म उवाच । ्‌ | \॥ 

दिनानां दक राजंस्तव रक्षां करोम्यहम्‌ ॥ १ ॥ | 


 वैशम्पायनजी ६५ बोठे-हे जनमेजय ! तव मारे उरे घबरायेहृए दूर्यौ- 
धने भीष्मजी कहनेलगे । भीप्मजीने कहा-है राजनु ! दशदिनतक तो मे 
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आपकी रक्षा करंगा ॥ १ ॥ हे महाराज ! स॒ज्ञ भीष्मके हाथमे धवुष 
लिये खड होनेपर काटी असमथ होगा, इस मेरी वातको आप ठेशमा- 
बही खंढ मत समञ्ना ॥ २ ॥ फिर राजा दुर्योधनने वहसि उठ यरु द्रणा- 





चायजीके पसि जाकर कहा हे यरो ! हे दोण ! हे महावीर ! मे शिष्य होनेभे 


आपके प्रकी समान हूं ॥ ३॥ हे तात ! इसलिये आपको मेरा पाटन 
करना चाहिये । क्योकि इस भूतटप्र मेरा दुसरा नाथ ( स्वामी ) कोड नहीं 
है, इतना कहकर भीमाजैनकी प्रतिज्ञा ओर जो सहदेवने बात कहीथी ॥४॥ 
वह सारी वातै कहकर फिर भीष्मपितामहसे जो बात चत हई थी, वह सरव 
पी सुना, तव द्रोणाचयेजीनें उन सारी बातोका कारण जानकर कहा॥५५॥ 
दरणाचा्यनी बोठे-हे राजेन्द्र ! हे मचजेश्वर ! यदि यह वात हे, तोभें चारं 


दिनतक सवेपरयलद्वारा यमराजसेभी आपकी रक्षा करहैगा ॥ ६ ॥ फिर रु 


द्ोणाचायेजीकौ आज्ञा टेकर राजा दुर्योधन सूयेषुत्र कर्णके घर गया ओर 
वहा पहुच कणक वाणी द्वारा श्लाघा ( सराहना ) करताहुभा कहने छगा 
॥ ७ ॥ हे रविनन्दन ! पहा सारा व्रर्तान्त जानकर आप हमारा पाटनं 


कीजिये । दर्योधनकौ यह वात सुनकर कणन उत्तर दिया ॥ < ॥ कणैने 


` कहा-हे राजन्‌ । यदि यह वातहैतो दो दिनतक मी अकी रक्षा 


करेगा, तव फिर राजा दू्योधनने शल्यके पास जाकर कहा ॥ ९ ॥ दुमोधन 


ह ~ क 


बोठा-हे शल्य ! हे महावीर! हे प्रभो | अप मेरी रक्षा काजिये । फिर राजा 


दर्योधिन पूवदृत्तान्को जानकर जयोंही उकके आगे स्थित ( सडा ) हुआ 


॥ १० ॥ कि त्योही शल्यने भयशकित मनसे दूयोधनके प्रति कहा कि हे . ` 
राजेन्द्र । एकदिनितक भगी आपकी रक्षा करगा ॥ ११ ॥ तव फिर राजा .. 


० 1 ८.५ ९ 


दर्योधनकी एकदिन ( अपनी ) रक्षा करनेके चिथ दूसरा कोद वीर दिखाई 


` नहीं दिया, तब तो वह मनमें चिन्ता करनेटगा ॥ १२ ॥ फ दस॒के उपष- 


रन्त अव क्या करना चाहिय ? किसके पास पहं चकर एक दिनक रक्षाफे 
दि प्राथना क ? स॒क्षको तो रेसा कोडंभी वीर दिखाई नहीं देता !॥१ ३॥ 
ईसं तरह भति भोतिसे अपने मनमें तकं वितके करके निट होजानेपर वहं 
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पपी राजा दुयोधन फिर किसीके पास नहीं गया ओर एक दिन अपनी 
रक्षाके लिये अपनपेको ही रक्षक मानकर स्थित रहा ॥ १४ ॥ इसके पछि 





` राजा दुर्योधन अपने बन्धु धव सारे कोरषोको सेग ठेकर अपने अपहो 


कुरक्षेचको चलागया ॥ १५ ॥ ओर पठि महाराज युधिष्ठिर भी युद्धके 


निमित्त निश्वय कियेहुए अपने बन्धु बोधव ओर सारी सेना समेत रुक्षः ¦ 
चको गये ॥ १६ ॥ इसी बीचमे भगवान्‌ भीरूष्णभी द्वारका पुरीसे अपनी 
सारी सेना, तथा बकद्र ओर यादवोसे पिरे हए वहं भपर्हैचे ॥ १७ ॥ 


तब उस स्थानमें कौरव ओर पाण्डव प्रस्पर मिटेहुए सुखसे स्थित रहे । फिर 
राजा दुयोधन ओर बल्वानोमे उत्तम भीमसेनने ॥ ३८ ॥ भीरृष्णके पास्‌ 
पटुचकर हे चृपोत्तम जनमेजय ! युद्धके लिय भराथेनाकरी किन्तु भीकष्णको 
सोताहुभा देखकर ( जानकर ) मानी ( घर्मैडी ) दुर्योधन ॥ १९ ॥ उनके 


शिरहाने बेगया, ओर भीमसेन पांयतोमें वेठगये, फिर जब भीकष्ण निद्रा 


ग हानेपर्‌ उठे, तो उन्होंने प्रथम भीमसेनकोदी देखा ॥ २० ॥ ओर कहा 
कि यह्‌ भं आपका सहायक ह आह आप मेरी बात निश्वय समञ्चिये । यह्‌ 
कहकर फिर ईश्वर श्रीकृष्णे अपने पीछेकी तरफ देखा ॥ २१ ॥ तो दुया- 
धनको देखकर ( प्रूछा ) कि हे राजन्‌ ! आप कब आये ¢ हे भूपाल ! मे 


पीमसेनको वचन देचुका, अत एव अव क्या करसकताहँ १ ॥ २२॥ दहे 


भ क क क 


 महाडद्धिमान्‌ ! आप बवभद्र इत्यादि भेरी सारी सेनाको लटीनजिये । श्रीर- 


णक यह्‌ बात सुनकर राजा दयोधनने कहा ॥ २३ ॥ द॒र्योधन बोला-ह 
विभो ! यह आपकी सारी सेना भीमसेनके पास जवे, ओर मेरे हिस्सेमे भप 
अवै, उस दुयोधनके इस भकार कहतेषएही श्रीकष्णने उसको भभम डाल 
तेदए कहा ॥ २४ ॥ श्रीकृष्ण बोटे-हे सृपसत्तम ! नतो भ य॒द्धही 


कररंगा, र हथियार कोई हाथमे पकरदुगा रेसा मानकर जो आपको ` 


मतको सचे ॥ २५ ॥ सोही कीजिये क्योकि दो कामपि एकी काम किया 
जातारै; श्रीकष्णजीने इस तरह दुर्योधनो भमत हुए वही वात्‌ भीमसेनसे 


कही ओर फिर सोगन्ध ( कसम ) खाई ॥ २६ ॥ किं जो आदमी छल 
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केपट किया करता हे ओर प्रजा करनेखायक आदमीकी प्रूजाके नष्ट करने- 
प्र जो पाप ठगाकरताहे, यदि शच पकड तो सुञ्चको भी इन सब पापोमे 
छिप्न होनापड ॥ २७ ॥ जो आदमी विश्वासधातका करनेवाछा ओर कृत- 
कायांका घात करनेवाला दै, यदि में शख पकडुं तो स॒ञ्लकोभी इन लोगोके 
पापम छित्त होनापडे ॥ २८ ॥ इस भांति तरह तरहकी बातोसे भ्रीरृष्णने 
उसको विश्वास करादिया, ओर तव उस मन्दुद्धिने बलराम इत्यादि सारी 
सेनाकोही ठेछिया ॥ २९ ॥ इस प्रकार भीमसेन तथा दुयोधनने कहकर 
अपना अपना भाग प्राप्त किया ओर इधर श्रीकृष्णने बलरामजीसे कुछ 
 मन््रण ( स॒खाह ) करके उनको तीथेयात्रा करनेके लिये आज्ञा दी ॥३० ॥ 
कारण कि सेनापति बटरामजकि होनेपर भारतमे सेना कदापि सं्राम नहीं 
कर सकेगी । तव महाराज युधिष्ठिरको कोरवोके सेन्यसागर वीच श्रीटष्ण- ` 
स्वरूप सुन्दर नाव मिग ॥ ३१ ॥ अत्यन्त मजवूत (पङ्क ) ओर सावत 
(छिद्रहीन ) ओर विना सकत (पुण्य) के प्राप्त नहीं होनेवाी जिस शीकृष्ण- 
स्वषूप नोकाका सहारा केकर महात्मा पुरुष संसारससद्रसे तरनाया करतेहै 
॥ ३२ ॥ इस भोति महारथी युपर अपना भाग एकातित होनेपर सात 
, अक्षोहिणी सेनके अधिपति ( मालिक ) हए ॥ ३३ ॥ ओर उधर राजा ` 
दुर्योधन ग्यारह अक्षोहिणी सेनाका स्वामी हभा । इस तरह अपने अपने 

#ागमे स्थित होकर सव कोटं युदधके आरे गर्जना करने लगे ॥ ३४ ॥ 

सिहवच्छैखनादां अ वान्ति गजनां तथा । 

नेदुदंन्दुभयस्तञ पवसेन्यप्तमागमे ॥ ३५ ॥ 

ओर शंखध्वनि करके सिंहकी तरह दहाडे टगे ओर वहा दोनों सेना- 
ओके एकत्र होनेमे दुन्दुभी ( धौसे ) इत्यादि बाजेशी बजनटगे ॥ ३५॥ 


इति श्रीभारतक्तारे उदययोगषपधणि भाषायां सन्यस्तमागमो नाम 
सप्रपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 
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 अषटपन्चाद्यत्तमोऽध्यायः ५८. 
अष्टपञ्चाशचत्तमे च शरघा द्विषेनयोः। 
ववरीकशरीरस्य बर्दिनमिहो च्यते ॥ १॥ 
इस अद्टावनवें अध्यायमें दोनों सेनाओमें योधोंको बडाहैका होना ओरं 
वर्वरीकके देहका भूमिको बलिदान होना यह कथा कीजनाती है ॥ १॥ ` 
५ वेशम्पायन उवाच । 
दुर्योधनस्य सन्ये ये श्रः सन्ति महारथाः । 
ताञ्शणुष्व महाभाग कथयिष्ये तवाय्रतः ॥ १॥ 
वैशपायनजी बोे-हे महाभाग जनमेजय ! अव जो दुर्योधनकी सेनामें 
महारथी ओर महाशूर है, उनका आपके सम्पुख वणेन करताहूं भरवण 


कीजिये ॥ १ ॥ भीष्मपितामहको अतिरथी कहागयाहे, दोणाचायंजीकी 
अतिरथा काहे, दोणाचार्यजीका बेटा अश्वत्थामा भपिरथी ओर उसी- 
प्रकार कपाचायंजीकोभी अतिरथी जानना चाहिये ॥ २॥ यह चरोजने ` 
समान अतिरथी वर्णित हुए है, उसी तरह बट्वान्‌ कणेकोभी अपिरथी 


जानना चाये ।.हे महाराज । अन्यान्य सारे भूषाट भी महावट्शाढी 


हे ओर वट्वान्‌ महारथी कहलाते ॥ ३॥ शकुनि, सोबठ, शंव, विक्रम, 
उल्क, सोमदत्त ओर महाबट्वाच्‌ विष्वक्सेन ॥ ४ ॥ वैकेन कलग. , 


ओर बाहीक यह महारथी है । भगदत्त, विकणे, दुःशासन ओर जयद्रथ 


॥ ५, ॥ यह सब कोरक दलमे महावीर करेगयेरै । अब जो पांडवोके 
दलमे शूर है, हे महाड़द्धिमाच्‌ जनमेजय ! उनकोषी अप ॒खुनिये ॥ & ॥ 


अञ्न, सात्यकी, विराट) दुपद्र, अभिमन्यु, भीमसेन, वर्वरीक ओर घटो 
त्च ॥ ७ ॥ नङ्कुल, सहदेव ओर महाराज युधिष्ठिर यह सब वीरोमें सुख्य 


ह ओर उनमेभी इतने अकिरथी कगे है॥८॥ अथात्‌ पुत्र समेत (अछेन ` 
अर अभिमन्यु ) ओर वर्वरीकं व घटोत्कच इन दोनों वेदो समेत भीमसेन 


| ~ ५ 


डम यह पं अतिरथी केयं ओर गवा वाहुदव ष्य दन 
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सबके अग्रणी होकर विराजमान है ॥ ९ ॥ शरीकृष्णके प्रभावसे वे सारे 
पांडव उन्होकी तरह विक्रमशाी ( पराक्रमकरनेवाटे ) है ओर, उधर सव ` 

कोरवभी भीष्मादिके प्रभावसे रुदरफे सदश विक्रमवान्‌ होरुहेहे ॥ १०॥ 
वैशम्पायनजी बोटे-हे जनमेजय ! इसके पलि श्रीरृष्णने भीमसेनके पुत्र 
ववैरीकके हाथमे तीन शर ( वाण ) देखकर उसके नाश करनेकी कामनासे 

, हसते सते दसप्रकार कहा ॥ 94 ॥ ठे भीम अर्जन इत्यादि महावीरो ! 
आपं सृव लोग इस ववेरीकके परुष ( पराक्रम ) धठुषके रूप ओर ॒तीन 
 बाणोको देखिये ॥ १२ ॥ यदि इनके यह बाणभेभ्र ( टूट ) होगये तो फिर 
कासे र्डेगे तच अनादि महान्‌ वीर इतने वाणोके धारण करनेवाटे 
 व्रृथाही उनका बोञ्च खादर १ ॥ १२ ॥ भगवान्‌ विष्ण भ्रीकृष्णके इस- 
प्रकार कटनपर ववेरकने सकर उत्तर दिया । ववेरीकने कहा-हे विष्णो ! 

मे अपने इस एक बाणसे सारे प्रधान प्रधान रानाओंका नश करडाटगा 

॥ १४ ॥ यदि मेरा एके बाण टरूटगया तो मे अखंड बलये स्थित होकर दोनों 
बाणोमे छत्या सिद्ध कग. अथात्‌ ग्यारह अक्षोहिणी सेनाको नाश कर- 
डाट्गा । ववेरीककी यह वात सुनकर श्रीकृष्णे हसते हसते उन भीमनन्दन 
ववेरीकमसे पूछा, हे ठम्बीयुजावाठे ववंरीक | आप (इन दो बाणोके द्रारा ) 
किंषतरह रत्या सिद्ध करटेगे { ॥५॥ ववेरीकने उत्तर दिया, हे मधुसूदन! 

मे एक वाणसे योधाओंकी मृत्युको भठीभोंति देखरहाहँ ओर फिर एक 
बाणसे उन योधाके पराणोको ततक्षण निकाटषगा ॥ १६ ॥ तब भग- 
वाच्‌ विष्णु श्रीकृष्णने हसते हए छ्लमिधित वाणीसे कहा, कि यदि अपि 
मेरी मृत्युकोभी जानल तो मे आपकौ  वातको पषा ( सचा ) मानं ! 

॥ १७ ॥ विष्णु श्रीरृष्णको यह बात सुनकर ववंरीकने आकाशम अपना 
बाण छोडा जो किं सातछोकोतके चलागया किन्तु वहां मृत्युको नहीं 

` देखा ॥ १८॥ फिर वह बाण चारों दिशाओंको देखताहुआ पछि पताल्मे 

जा घुसा, ओर वह सात पराताकोमे पटुचकर मृत्युको देखा ॥ १९॥ अन- ` 

न्तर विष्णकी पाण्णि ( एडी ) को भप्त हो ओर भिन्दुरथक्तं खखसे एडीमे 
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निशान कर फिर बह बाण ववेरीककेही पास खोट आया॥२०॥ फिर 


दूसरे बाणको जेसेही आदर सहित छोडने छगा किं दसी वोचम भोरृष्णने 


देखा तो ववैरीक हसनेटगा ॥ ९१ ॥ फिर जब श्रीकृष्णने अपनी एडक 


सिन्दूरेसे चिद्धित देखा तो वे वर्वरीककौ महिमाको जानकर (आश्वयेमं हो ) 
नुपचाप रहगये ॥ २२ ॥ फिर दूसरे दिन श्रीकष्णने युधिष्ठिरादि पांड- 
वौको भमातेहुए ओर भीमात्मज ववेराकका नाश करनेकी कामना कसे 
हुए उनसे कहा ॥ २३ ॥ शरीरष्ण बोटे-हे पांडवों । वेरीको विजय करनेके 
निमित्त इस रणभूमिकी बलिदानसे प्रूना करनी चाहिये क्योकि यदि इसकी 
पूजा नहीं कीजायगी, तो यह सारे पांडवांको भोजन करजायगी ॥ २४५ ॥ 


 पाण्डवोने कहा-हे विभो ! इस प्रथ्वौतटपर आपके आतीरेक हमारी 
भका करनेवाटा दूसरा कोद नहीं है अत एवं अप अव यह्‌ बतङाहये 
कि हाथी, षोड ओर नर उन प्राणियोके बीच किसका बेदान होना 


चाहिये ? ॥ २५. ॥ यह्‌ हमसे सव दस समय कह दीजिये कि जिससे ठडा- 
दमे हमारी विजय हो, शीकृष्णने उत्तर दिया कि, बत्तीस लक्षणो यक्त जो 
वीर योधा हो॥ २६॥ उसी योधाको बिके पमं समपंण करना चाहिये 
मलष्योमं विजयकी कामना करनेवाठे उन वीरको उस शूरकी बलि त्याग 


करदेनी चाहिये । तव पांडवोने कहा-हे भगवच्‌ ! हमारे कटकमे वाङ देनेके 


लायक कोन व्याकर हे सो बताये ॥ २७ ॥ उनकी यह वात सुनकर 
श्रीकृष्ण आंखोमें आंसू भरटाये ओर फिर वे विद्वानोकोभी भममे गट- 


नेवाठे ( भाकुष्ण ) बोले ॥२<॥ श्रीरृष्णने कहा-हे वीरो! यहां (इसयोग्य) 


एक तो मे हू ओर दूसरा वबेरीकभी मेरेही वल्य वीरै अथवा तीसरा अजन 
है, इन तीनौंकं बीच एकको हनन करना चाहिये इस वातमें संशय नशी 
करना ॥ २९ ॥ क्योकि एक भ्याक्तेके नष्ट होनेप्र शेष सव जीवित रहे 
आर नहीं तो सबको ही मृत्यु होजायगी, ओर यदि ( यथोचित ) बछि 
दान होगा तो किर बृहस्पतिजीसे रक्षक दोनेपरभी अवश्य शतरभका 
नाश होजायगा ॥ ३० ॥ ससारषपी भगवान्‌ भीरष्णकी यह बतं सुन- 


कर उभ वर्धरीकने रसते हसते सब पाण्डवे कहा ॥ ३१ ॥ वर्वरीक बोखा 
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किं, हे महोदय ! इस लडादैमे श्रीकृष्ण ओर अर्जन यदि न हृए तो समस्त 





पांडव निष्फल है, इस कारण आपमेरे ही शिरको काटडाश्ये, जिसमें ` 


आपकी विजय होवे ॥ ३२॥ (एसा होनेपर सब पांडव राज्य करेगे फिर 
इससे अधिक मेरा अहोभाग्य क्या होगा ? ) यह, कहते कहतेही ववंरी- 
केने एक हाथसे तो अपनी चुरिया पकडी ॥ ३२३ ॥ ओर फिर दृसरे 
हाथसे तो अपना मस्तक काटकर भगवान्‌ श्रीरकष्णसे इस तरह प्राथेना 
केरनेठगा किं हे कृष्ण कष्ण ¡ हे अप्रमेयात्मन्‌ ! हे भरभो ! आप भूमिका भारी 
भार उतारनेवाटे दै ॥ ६४ ॥ अत एव यहाँ जिस भरकारका युद्ध हो उसको 
भं देखनेकी कामना करता सो सुञ्चको आप अपनी भरसन्नतासे वह सारा 
संग्राम दिखादीजये । इसके आपिरिक्त दूसरी अभिलाषा भेरी कछ नह 
, है॥ ३५ ॥ हे विष्णो ! भे आपका दास हँ अत एव सक्को मोक्षूषी 


अपना परमपदं प्रदान कीजिये । भगवान्‌ श्रीहरि अपने भक्तकी यह वात . 
सुनकर अत्यन्त ॥ ३६ ॥ उद्विप्र ( उदास ) हए फिर हे राजेन्द्र | उन्हेनि 


एवमस्तु अथात्‌ ( एेसाही होगा ) कहा इसी बीचमें वर्वरीकका मस्तक 
भगवान्‌ भारष्णके पैरोमे आगरा ॥ ३७ ॥ तव श्रीकष्ण अपने दोनों 
हाथोसे उस शिरको उठाकर प्रवेतपर रखादिया ओर कहा-है वीर ! 
आप जिस्‌ तरहका युद्ध हो उसको यसि देखते राहिये॥ ३८ ॥ ईस भरकार 
शरीष्णने कृकर सारा काम सिद्ध कराया तव युदधके निमित्त निश्वय किये 
हुए ¶रंडव शोकहीन मनुष्यकी समान स्थित हृए । हे राजेन्द्र॒ ! यह एक 
अ्चेभासा होगया ॥ ३९ ॥ । 
हेमन्ते प्रथमे मापि जयोद्श्यां िते दरे । 
भोमवारे भरण्यां च संगरोऽभूत्तदा महान्‌ ॥ ४० ॥ 
यह महासंाम हेमन्तकरतुकं प्रथम महीने अथात्‌ अगहनमास, तिमे 
शङ्कयक्षकी तेरस ओर मगटवार तथा भरणी नक्षत्रम ( आर ) हुआ ०॥ 


इति श्रीवेदव्यासकृते श्रीभारतसारे उद्योगपवेणिखरादाबादनगरनिवासि कात्यायन-. ` 
कुमारपडित श्रीकन्डेयाराटर मिश्रकतभाषाटीकायामष्टपश्चाशत्तमोऽध्यायः॥५८॥ 


इति श्रीभाषाभारतसारे उव्योगपव समाप्तम्‌ ॥ 











श्रीक्रष्णाय नमः । 
||| ) 


व # 
< भार्तखार-भाषा । =, 


नन 11 -*1.1-+ 9; 
>> ०।॥॥८ऊब्<~ ॥; 


& भीष्मपवं६. ॐ 


एकोनषषणितिमोऽध्यायः ५९. 
दाहा-आनन्द्कृन्द्‌ सुकुन्दकी, पद्रजको रिरनाय । 
` भाषा भीषमपवकी, निजमति रस्खत बनाय ॥ 
नन्दनन्दन पद्‌ वन्दि पुनि, राधाको धर व्यान । 
चरण कमर रज कपास, कुं शुभ चरित बखन ॥ ` 
व्रनजन जीवन मूरे प्रभु, राधा नन्दकेशोर । 
करहु कृपा मो अधम पह देखि आपुनी ओर ॥ 
जयति जयति प्रभु जगत पति, नटवर मदन गोपार ॥ ` 
भजन केरत तुम्हरो सदा, मिश्र कन्दैयाखाट ॥ 
ज्यों बारनकी बार प्रथु, छिनकी करी न वार ॥ 
तेसेदी मो दासको, भवते रेह उनार ॥ 
विनय कन्हेयाखरुको; सुनिय कन्हेयाखर । ` 
कृपां रषि कारे भक्तके, कारु जग जंजाट ॥ 
ओर वस्तु कदु जगतको युहि चदय प्रभु नादि । 
यह बांकी श्लांकी सदा, वसी रहे उरमांहि ॥ 
वृन्दावन वासी सदा) भक्तनके आधार । 
मिध कन्देयाखाख्कैः कारन देहु संवार । तिकि 0४४) 


">€ 
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चरित खटेत नद्‌ नदके, हरन ताप अय गुर । 
पिश्र कन्देयाखर पह, सदा रहो अनु्रूख ॥ 
एकोनषष्टितमे च फास्युनस्य महामते । 
स्वजनानां दयाकामो धमरूपश्च कथ्यते ॥ १॥ 
दस उनसटवेँ अध्याथमे अपने स्वजनके ऊपर अनका धमेरूपी दधाकी 
कामना करना यहं कथा करीजातीहै ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन उवाच । 
अतः परं प्रवक््यामि भीष्मपवेमयुत्तमम्‌ । 
| य॒स्य अ्रवणमाचेण देदाघ्यासः प्रमुच्यते ॥ १ ॥ 
 .,  वेशेपायनजी वोे-हे ननमनय ] अव भं दसके पीछे अति उत्तम भीष्म- 
पव वणेन करता जिसके केवट श्रवण करतेही शरीरका अज्ञान नष्ट होजाता 
ह ॥ १ ॥ जिम समय कारव ओर पांडव यह भारत युद्ध भवृत्त(आरंभ ) 
हअ, उस काल यरु, भां ओर पितामहको देखकर ॥ २ ॥ वीर अर्जन 
विषादसे दयायुक्त होकर यह कह्नेदे । अजैनने कहा-हे अच्युत ! अप. 
दोनों सेना बीचमें मेरे रथको खडा कर दीजिये ॥ ३ ॥ जो ठडनेकी 
अभिटाषामे यह वत्तेमान हैँ जवतक भे उनको देखट्रँ कि इस रणके उद- 
ममे मेरे संग कौन ठडनेटायक द ! उस समयपयैन्त आप रथको खडा रहने- 
दीजिये ॥ ४॥ दुखद्धि दर्योधिनको सेयाममे प्रसन्न करनेकी कामनावाटे जौ 
यहो भआनकरं उपस्थित हृ मेँ इन संप्रामकरनेवाटोको देखँंगा ॥ ५ ॥ 
संजय बोटे-हे धृतरा ! यडाकेश अजुनके दस प्रकार कहनेपर श्रीरृष्णने 
दोनों सेनाओके बीचमं उस उत्तम रथको खडा करदिया ॥६॥ फिर भीष्म, 
दोण तथा सरे राजाटोगोके सम्युख श्रीकृष्ण बोटे कि है अजन ! अव 
आप इन सब मिदेहए कोरवोंको देखिये ॥ ७ ॥ 
;;: चप ॥; 1: (9 
 पारथ आनि सबे दिशि देखे । सवके अग्र पितामह टेखेउ ॥ 
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शेतवणं रथ सरस सहायो । शेतवणं त्च शोभा पायो॥ ` 


गुर्‌ द्रण रथ स्याम सहाया । इयमवणं षड छव पाया ॥ 
कुपाचायको अजन देख्यो । मनमर्हअतिषिस्मयकाररेख्यो ॥ 
देख्यो दयोधन सों भई । पवर छ शिर शोभा पाईं ॥ 
सिन्धु राज देख्यो बहनोई । मामा शल्य जान सब कोह ॥ 
दोहा-गुरू पितामह बन्धु सुत, देख्यो सब पारवार । 
इन्दं मारि नय का करो, दियो धष हार डार ॥ 
तब अनने वहं खडेहए पिता, पितामह, आचाय ओर मामा, भाई 
पोते, सखा ॥ ८ ॥ ससुर तथा सुहद दोनों सेनाओमें देखे, तव कोन्तैय 
उस अजरैनने उन सव बौधवोंको वौं खडाहा देखा ॥ ९ ॥ अत्यन्त 
दयाके वशीभूत हो खेदसाहित यह कहा । अजन बोटे-हे रृष्ण | इन प्राम 
करनेकी आभिलाषासे खडेहृए स्वजनोको देखकर ॥ १० ॥ अंगं दग्ध होते 
है ओर खख सूखनाता है मेर देहम कम्प होता हे भर देहके र्वे खडेहुए 
जाते हँ ॥ ११ ॥ गांडीव धलुषभी मेरे हाथमे छटापडताहै, शरीरकी तचा 
(खाट ) चारों ओरसे दग्ध होरहीहे, अव एव अवमे यह ठहरणी नहीं 
सकता क्योकि मेरा मन भमरहाहै ॥१२॥ हे केशवं ! सारे निमित्त (लक्षण) 


के क. क 


विपरीत दिखाद्रं देरहेहं, अत एव में सभ्राममें स्वजनोंको वध करके उत्तम 


फल नहीं देखरहाहू ॥ ३३॥ हे छष्ण | सुञ्लको (अब ) विजयकी आकांक्षा 


नहीं हे भर न राज्ये सुखकोही चाहता । हे गोविन्द ! हम छोगोको 
राज्य, भोग भर जीवनसे क्या ( पयोजन ) है ?॥ १४ ॥ क्योकि जिनके 
ट्य राज्यभोग ओर सुखकी इच्छा की जातीहै, वेही लोग यह प्राणं ओर 
धनको त्यागकर वह युद्ध करनेको सडेहुए हँ ॥१५॥ आचाये, पितर, पुज, 
तथा पितामह, मामा, ससुर, पोत्र, साठे तथा सम्बन्धी ॥ १६ ॥ हे मधु- 


सूदन । चाह यह छोग सुञ्चको माररी क्यों न डे तो भी मे इनको मारना 
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नहीं चाहता । में ेठोक्यका राज्यं मिटनकं कारणो इन ठोगोको नहीं 
मारना चाहता तब फिर थोडीसी पथ्वीकी तो वात ही क्या कूं {॥१७॥ 
चोपा । 
अर्जन क्यो सुनडइ जगतारण । गोचवेधन कीजे केटि कारण ॥ 
बाडे पाप पुण्य सब नाराहि । पावो अन्त अधोगति वाहि ॥ 
गु परिवार बधं केहि काजहि । नेहो वनि छंडिके राजदहि ॥ 
हे जनान ! हमटोगोको धतराष्टके बेटोका नाश करनेसे क्या भ्रस्ता 
होगी † किन्त इन आततायियोके मारडाटनेसे केवर पापी र्गेगा ॥३८॥ 
दस कारण मे धृतराष्टके प्र अपने वांधवों ( भादयों ) को नहीं माहगा, 
क्योकि हे माधव ! इन स्वजरनोका नाश करक मे कैसे सुखीहूंगा ? ॥१९॥ 
यदयपि छारचसे हतचित्तवारे यह कौरव कुख्के नाश करनेका दोष ओरं 


मित्रदरोहसे उत्यच्रहृए पातकको नही देखते है ॥ २० ॥ तो भी हेजना- 
दन | कुलक्षयके किये दोषको देखतेहुए हमलोगोकरके इस पापसे निवत्त 
होना कैसे जाननेयोग्य नहीं है १॥ २१॥ कुठका क्षय होनेषर कुलका सना- 
तन धर्मभी नष्ट होजाता है, फिर ध्मैके नाश होजानेपर सेप्रणं खमे 
अधमं केटनाया करता है ॥ २२ ॥ ओर हे कष्ण | अधमं फेटजानेसे 
कुटकी खियां दूषित होजाती है ओर हे वार्ष्णेय ! सियोके दृष्ट होनेपर वणं 





संकर सेतान उत्प हृभाकरती है ॥ २३॥ उन वणेसकरोकी उत्ति वंशका 


नाश करने ओर शको नरक प्राप्त करानेके लिय हुभआकरती है, अत एव 


9 ( क 


लुप्तापरिजटाञअटिकरियावाठे इन वणेसंकरकारकोके पितर नरकमे पतित 


हा कसते हे ॥ २४ ॥ वेशका नाश करनेवाटोंको इन वणंसंकरकारक 
दोषोमे जातिका धमं भरष्ट होज ताहे ओर सनातन कलधम भी भष्ट होजाय। 
करतार ॥ २५ ॥ हे जनादन | मेँ यह ' बात सुनेचुकाहू किं नष्टकुटके 
धर्मवाटे आदमियोको अवश्यही नरकमें निवास करना पडताहै ॥ २६ ॥ 
अहो ! हम छोगोने बडे भारी पाप करनेका निश्वय कियाहे, जो कि राज्य 
ओर सुखके खाटचसे स्वजनोंका नाश करनेको तैयार हुए ॥ २७ ॥ जो 
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संथ्ामका यतन नही करनेवाठे ओर शखहीन य॒ञ्चको शखखपाणी अथौत्‌ 
हाथमे हथियार लियेहए धृतराष्के बेटे सेयाममें मारडाटे तो रेस्रा होनेपरभी 
मेरा अत्यन्तही कल्याण (भला ) होवे ॥ २८ ॥ 
संजय उवाच । 
एवसुक्त्वानः संख्ये रथोपस्थ उपािरात्‌ । 
विसज्य सरं चापं शोकसंविययमानसः ॥ १ ॥ 
सजय बोले-हे महाराज ! इस तरह कहनेपर अजन रथपर बेगये ओर 

 धूलुष वाणको हाथसे छोडकर शोकसे अत्यन्त उद्वि्(उदास्ष)मन होगये२९॥ 


इति श्रीभारतसखारे भीष्मपर्वणि भाषायां श्रीकृष्णाज्ुनसंवादे 
अल्खनविषादो नाम एकोनषषटितमोऽध्यायः ॥ ५९॥ 


षष्ठितिमोऽध्यायः ६०. 
पष्टितमे नृणां धमः कथं स्यातिरयद्रतिः । 
प्रतिज्ञा भीष्मदेवस्य रीकृष्ण पयोच्यते ॥ १ ॥ 
इस साठवें अध्यायमें मव॒ष्योका धमे ओर नरकसे छटकारा किस तरह ` 
हताहे ओर भगवाच्‌ शीरुष्णके अयुग्रहसे भीष्मदेवजनीकी प्रतिज्ञा यह क्था ` 
कहीजातींहे ॥ १ ॥ 


सञ्जय उवाच । 
तं तथा कृपयाविष्ठमश्रुपूणाङ लक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्ययुवाच मधुसूदनः ॥ १॥ | 
 . संजय बोटे-ह महाराज धृतरा ! तब भगवान्‌ मधुसूदन श्रीकृष्णे तैसे 
कृपायुक्तं ओरं आंसूभरी आङल ओंखोवाठे तथा विषादितं ( सेदित ) 
` असने कहा ॥ १ ॥ श्रीकृष्ण बोटे-हे अन ! अनारयैसेवित, कीर्चिका 
नाश करनेवाला, नरक देनेवाला यह कश्मल ( क्ट) अपके करसे मिल- 
गया †॥ २॥ हे पाथं ¦ आप्‌ छीव मत बनिये अथात्‌ नपुसकताको पराप्त, ` । 
मत हूजिये, कारण कि एसा भाव अपम नही होना चाह, अत एव हे ` 
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वैरियोको तपानेवाटे ! आप अपने हदयकी इस तच्छ दुबेलताको त्यागकर 
उढ खडे हूजिये ॥ ३ ॥ अनने कहा-हे मधुसूदन ! हे आरेसूदन ! जो ` 


 भीष्मपितामह भोर यरु द्रोणाचायेजी महाराज पूजा करनेटायक दै, उनके 


१, ॥ 
र ,। ¢. ¢ 
7. 2, क. 3 "ह 148) ; रह । ९ क 


सग हम बाणोसे किस तरह युद्ध करं ¢ ॥ ४ ॥ यदि इस छोकमें हम गुरु- 


जनोंका नाश करके उनके रक्तसे सिचित भोगोंको भौगनेकी इच्छा करं तव ` 


दसकी अपेक्षा तो इन युरुजनांका नाश न करके इस टोकमे भीखका भिखा 
अन्नही भोगना उत्तम बात है ॥ ५ ॥ अत एव हे हरे ! में यरु, पितामह, 


पुत्र, आपत, नतिदार ओर बन्धु बोधिवादिको वध करके उनके खनसे पिंचित 


कोगोको किसतरह्‌ भोग करू? ॥ & ॥ यदि. संयामके अवसानकाटमे 


 स्वजनोंसमेत लक्ष्मीको भोगनेके निमित्त तथा ठखाटचके चयि इन लोगो 


मारडाल्नपरभी मेरी विजय नहीं हदं तो केवर पातकी मेरे मस्तकप्र 
चढा रहेगा ॥ ७ ॥ अत एव हे केशव ! जिससे भरा मग ( भटा ) हो 

वैसेही दयायुक्त हो आपे पूतां भष धर्मसंकटके उसत्ति समयमे इसका 
निणेय किये ॥ ८ ॥ सजय बोठे-हे परंतप धृतराष्ट्र ! इस तरह श॒डा- 
केश अनने हषीकेश भगवान रश्रीकृष्णजीसे कहकर फिर कहा । 
हे गोविन्द ! मेँ स्राम नही करगा, इस भांति कहकर अजुन चप होगये 
॥ ९ ॥ हे भारत | तव हृषीकेश भगवान श्रीकष्णने दोनों सेनाभोके बीच 
विषाद ( शोक ) करतेहए अञ॑नसे इस भकार दते दते कहा ॥ १० ॥ 
शरीरष्ण बोटे-हे अजन । जिनका शोच नही करना चाहिये, आप उन- 


काही सोच करर, ओर बद्धिमानोकी समान वातं करतेहो ? क्योकि 


पण्डित जन तो मरे तथा जीवित पुरषोके चयि सोच नहीं कियाकसते है 
॥ ११ ॥ फिर अपना धमं देखकर ¶ी आपको कम्पायमान ( विचित ) 
नहीं होना चाहिये, क्योंकि क्षमियके पक्षमें धमषूपी संमामके आतिरिक्त 


[,९। 


 कत्याणकारक दूसरा कोई उपायही नहीं है ॥ १२ ॥ हे अजन ! खुटे- 


हुए स्वगेको द्वारस्वरूप तथा देवेच्छाद्रारा ही प्राप्रहुए एसे य॒द्धको सुख- 


बाले परतापशाटी क्षत्रियलोकही लान किया करते ॥ १२ ॥ यदि आप्‌ . 
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[का „०९४ 


अपने धमेस्वरूप संयामको नहीं करेगे तो धमे ओर कीत्तिं (यश ) का नाश 
करके पावही पराप्त करेगे ॥ १४ ॥ सारे प्राणी ( जीव ) आपके अटरूट अप- 
यशको वणेन किंयाकरेगे फिर समथा ओर प्रतिष्ठित आदमीका अपयश् 
होजाना तो मत्यसेभी आधेक कष्ट. कारक होताहै ॥ १५ ॥ ययपि आप्‌ 


५४ 


दयाके वशीभूत होकर यदधको त्यागरहहै, किन्तु मदष्य यही समञ्षेगे किं 


आपने उरके मारे एसा किया, जिनके बीचमें आप्‌ प्रथम अत्यन्त माननीय 
होकर पीछे त॒च्छताको प्राप्त होर्जौयगे ॥ ३६ ॥ अत एव आपके वैश 
आपके समथं भावक निन्दा करते हुए अयोग्य वचनोंको कहाकेरेगे, इसकी 
अपिक्षा ओर महान्‌ दुःख क्या होगा ?॥ १७ ॥ हे कन्तीके पुत्र ! यदि 
युद्धमे मृप्यु हदं तो स्वगेको भाप्त होगे, ओर जो जीत गये तो पृथ्वीका 
( राज्य ) भोगोभे, अत एव अव आप उठकर सावधानीसे युद्ध कीजिये 
॥ १८ ॥ अय यदि सुख, दुःख, ङे, हानि ओर जीत, हार इनको 
समानं जानकर संग्रामके निमित्त तेयार होजयगे, तो रेरा होनेपर फिर 


आ क कवी ~ ^ +, °. क कि क क्क 
म 
+ 


आपको पातकी स्पशे नहीं करेगा ॥ १९ ॥ मेने यह बुद्धि तो अप्स 


सांख्यके दारा कही, अव फिर हसी बुद्धिको योगम कहता सूनिये । यदि 
भप इस बुद्धसे काम करेगे तो आपको कमेबन्धनसे छुटकारा भिकजायगा 
॥ २० ॥ यह जो बुद्धि मेने दी है; आप इसीके अवुस्ार आचरण कीजिये 
ओर भने यह काम किया मैने यह भोजन खाया, इस तरह कदापि न 
कहना अथात्‌ अहंाव (मेँ मेरा ) को सर्वथा त्याग दीजिये ॥ २१ ॥ हे 
कुन्तीके पत्र ! आप जौ कमं कर, जो भोजन करे, जो पदाथ होम करः 
जो दान करं ओर तपस्या करं, वह सप सुञ्चको अर्ण करदीनिये ॥२२ ॥ 


 कमौरमे तो भप अपना आधिकार राखिथे, किन्तु फलम कदापि नरखंना 
ओर न फटफे दिये आप कमं करे ओर न कर्मके त्यागमें अपका सग 


। 
| 


1 


1 । । 
1 (षक, 4१.१.२४ ^+ न... + 6 00) 0) 


होना चाहिये ॥ २३ ॥ हे धनंजय ! आप संग छोडकर ओर सिद्धि भसि- 
द्धि समान होकर योगम अवस्थित होकर कमं करते रहिये । क्योकि 


चक 


२.१५ ५ 


सिद्धि भसिद्धिका जो समानभाव है उसीको योय कहागयाहे ॥ २४ "0 | 


0-0 2820 (111५619 11809811. ^ ©@©68190111-\/814॥.8 ठि7वार्वाठ [ीवा५6 = ५ 0 
क ५४ ३४ इक ` +++". ॥ +, 7. + 11 + ् ५ + १ - 04. 2.) कि ॐ. ५४ च र ॥ „+. 











(२५८) | -जज््ठमारतस्ार-भाषा- 


© 0-6-00 “0 न= 2 








बुद्धिमान्‌ पण्डितजन कमेजनित फलको छोडकर ओर फटोके बन्धनसे मुक्त 
हो अनामय ( रागरीन ) पद पाजाया करतें ॥२५॥ आप दुःखम दुःखी 
ओर सुखम हपिंत नहीं हाजेये, वरन्‌ सुख ओर दुःख एकसा समञ्चकर 
कमे कीजियि, एसा होनेपरभी अप कर्मके फलम नहीं दिपटेगे ॥२६॥ 
| चोपादं । ॥.. 
कही कष्ण पारथ सुनि खन । क्षत्रिय धमं त्याग नहिं कीजे ॥ ` 
रण देखे क्षन्री नो इरी । जन्तकार सो नरकन परदीं ॥ 
` प्रथम्‌ करोधकारे रणमें यहु । जव यह्‌ कान कराते पायहु ॥ 
गदड शाख्कर युद्ध संवारड । छंडड सोच श्च संहारहु ॥ 
कार वरय दे सव संसारा । यामे कदु नहि दोष तम्हारा ॥ 
दोहा-मुख विस्तारयो कृष्ण तम, पारथ देखेउ नेन । 
जुञ्चे सब सेना मृतक, रणम कीन्हे शोन ॥ 
| चोपाई । 
सर्वं मृतक पारथ जव देखेउ । अपने जिय जचरज करि ठेखे३॥ 
असित भयो त कम्प जनायो । भूदेड नेन बचन नहिं जायो ॥ 
अर्जुनको आसित हारं जाना। कठिन रूप छंडेड भग्वाना ॥ 
अजन तम युग नेन उवारो। सखा रूपो प्रसुहि निहारो ॥ 
तव॒ पार्थ देखेड बनवार । नोती गहे पिताम्बर धारी ॥ 
 अर्न पुनि कमृखाप्ति आगे । अस्तुति करन जोरि कर खगे ॥ 
तम प्रमु तीन दलकके करता । दाता जन्म प्राणके द्रता ॥ 
अब संहाय प्रभु भिद इमारी । करटं युद्ध सुनहु गिरिधारी ॥ 


यह कहि धठुपहाथ गहिटीन्हो । देवदत्त ध रंखध्वनि कीन्हो ॥ 
दोहा-दौऊ दर वाँ बजे, गरजे सिंह समान । 
` क्षन्नियगण रण हांकदे, साधे सारंग वान ॥ 


१ धो्दोकी दगाम। 














भीष्मपवं-अं ० ६० 9० | ( २९९, ) 


"09 = 000 +~ ^-0 +© 000 0049-9» 004 -@ 404 0 04 -@4 ~> 2. 94 84 >ॐ-~-& 4 ह+ 9944 4 #4 त -0-@4 @4 ॐ ~= -@-+ -@-4 -@ 240 केत 


परवीरघाती अजन इस प्रकार भगवान वासुदेव श्रीकृष्णकी वातं सुन 
ओर उनसे प्रेरित होकर आरभके फठसे विरक्त हए ओर फिर युद्धका 
आचरण (उद्यम ) किया ॥ २७ ॥ हे महाराज ! अनन्तर भीष्म पिता- 
महने रणाङ्गनमं आढ दिनतक युद्ध करके पाण्डवोकी वहूतसी सेनाको टीखा- 
पूरवंकही धराशायी करदिया ॥ २८ ॥ टसभरकार महाबली भीष्म पिताम- 
हका पराम. देखकर श्रीकष्णको वडाही अ्चंभा हआ । तव फिर भीष्म- 
जीने नवा दिन उपस्थित होनेपर श्रीकृष्णे कहा ॥ २९ ॥ भीष्मजी बोठे- 
हे कृष्ण । कृष्ण | हे महावीर ! हे काटकरूप ! आपको नमस्कार ह । आप 
सरीखे महाराजाधिराजके भगे दासावदास्न रक ( द्ररिदरी ) भीष्मकी क्या 
बात हे ?॥३०॥ हे प्रभो | आप आधे पट्में इस विश्व ( ससार ) को 
उन्न करतेहै, पाटन करते ओर फिर संहार करडाला कसेर, े वेन्द्र ! 





तथापि पिता तुल्य आपके आगे मे बाटककी तरह कुछ विनती कर- . 


ताहू ॥ ३१ ॥ कि इ समय भ अच्विवाद्वारा आपके समीपही अज 
नको विनित करूगा। दस्त भकार कहकर भीष्मपितामह अञ्जुनके उपर बाणोकी 


वषो करनेरगे ॥ २२ ॥. फिर कहा-हे नारायण ! मेरे बाणोसि व्कंहुए नर॒ 
(अजन ) की आप रक्षा कौजिये। इस तरह जतलाकर गेगापुत्र भीष्मजीने 


अपने पांच वाण अजनकी छातीमं वींधदिये ॥ ३२ ॥ तब अजयैनने तीन 
दरक करके उन बाणोको काटडाला, फिर भीष्मजीने अत्यन्त फुरतीसे हक 


मारतेषटूए तीन बा्णोदारा अजैनका ललाट वीधडाला फिर उन्हनि 


गभरके पखके पखोवाठे दो बाणोंदारा अजैनकी दोनों कनपटी बहूतदही वीध 
डाटीं ॥ ३४ ॥ ॥ २५॥ इस तरह भीष्मजीके द्वारा हत अथात बाणवषां 


` हनेपर अन रथसे भूमिपर गिरषडे, फिर भीष्मजीने गजना करतेहुए ` 


 कपिशर् हठमानूजीको सहस्चबाणोसे मारा ॥ २६ ॥ तव वे हतुमानूजीभी 
उन हनार बाणोंका प्रहार हने ध्वनके अ्णागमे भूमिपर आगिरे ओर 
फिर भीष्मजीके पास्‌ पटुचकर द्मान्‌जीने कहा ॥ २७ ॥ हे भीष्म ! हे 


महीर ! ययि आप वृहे ह, तथापिं समरमं , महाबलवान्‌ है! हे 
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सखे ! मे दशानन ८ रावण ) के वाणोकोभी सहारगया भर उससे चस्तं 
नहीं हृआथा ॥ ३८ ॥ हे महावीर ! अव फिर आप खञ्चको बाणे किंस 
तरह वेधतेहो ? इतना कहकर कपिकुजर हलमाचजी ताडेव्‌ ( विजढी की ` 
तरह उचछ्छे ॥ ३९ ॥ तब उन उछठेद्ए हवमाचजीको फिरणी बहूुतसे 
बाणेोद्रारा न्ीष्मजीने वींधा, जिससे कपिकुंजर हवमानजकिं सारे अग 





छिन्न भिन्न होगये ओर वे संभ्रान्त होगये ॥ ४०॥ फिर देश देशमें घुमते 
_ ध्रमते वे वीर हयमावजी एक बडे भारी पहाडषर पहुचे जो कि सारे पहा- 


डेमिं शिरमोर था, तव महास कोधसे जखतेहुए रुद्रके अंश हमान जीने उस 
पहाडको उखाडलिया ॥ ४१ ॥ ओर उन्होने बाणघारियोमें उत्तम ॒भीष्म- 
पितामहके निकट पर्हुचकर ज्योही उनको मारना चाहा, कि वेदी भीष्म- 
जीने पवेतसमेत उन हनुमानूजीको घोर बाणेसि मारा ॥ ४२ ॥ तव हु- 
 मानूजी उन वाणोके प्रहारे ससुद्रकी वेखामें जा गिरे, किन्तु फिरभी वे 
वानरश्रेष्ठ हनुमानजी शीघ्तासे उठे ओर पहाडको हाथमे उटाकर ॥ ४३ ॥ 


` जवतक यह भवं, तवतक भीष्मजीने महान्‌ दुष्कर ( कठिन) कमं किया । 
` इसके पीछे यमराज (का ) की समान भीष्मदेवने सर्वर शररृष्णे 


कहा ॥ ४४ ॥ हे सवके दशर ! अव आप अपनेकी रक्षा कीजिये क्योकि 
मेँ बडे तीखे अथ च पढे वाणोंमे आपको मारताहू । यह कहकर भीष्मजीने 
एक लाख बाणे श्रीकष्णकी छातीको वीधडटा ॥ ४५ ॥ फिर जेसेही 
¶ीष्मदेवने श्रीकष्णके ठठाट ओर दोनों कानोंको वेधन किया कि तेसेही 
काठात्मा ईशर श्रीकृष्ण ( महान्‌ ) कोधे भरगये ॥ ४६ ॥ है महाराज । 
उस काल श्रीष्ष्णने भाट देशके वेधनसे भीष्मके प्रति कोधको पराप् करके 
तथा दोनों आंखौको विकराल करके दतोसे होठोको चावते हुए भीष्भजीको 
मारना आरं किथा ॥ ४७ ॥ अनन्तर शीकष्णजीके केवट मात्र स्मरण 


 करतेटी उनका सुदर्शन चक्र आगया, उसको ठेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण जैसेही 


कव 


 छोडनेको उद्यत हृए किं वेसेही देवताटोग ( महात्मा वीरवर ) भीष्मजीपरं 


फलोंकी वषां करनेठगे ॥ ८ ॥ तव उसंकाङ गंगापुत्र भीष्मने भ्रीकृष्णसे 
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कहा किं, हे नाथ ! मै आपका अवश्य पराजय करचका, क्योकि हे विश्वा- 
त्मन्‌ ! आपने पूरते भतिज्ञा कौथी, सो अव उसको कैसे भूलगये? ॥४९॥ 
पू्ैमं आप कहचकेहे कि मे शच्च नहीं पकडगा यह भरा निवत्‌ वचन ₹ 
सोहे विष्णो! अपका वह वचन इस समय किर चरागया? जी हः 
चक्रको आप यागिये, नही तोभे इस चक्की काटडदटरूगा) अपा 
 अक्तिसि पराप्त पराकमवाला भे आपको सन्तुष्ट कैगा, इस वातमे ङच्भी 
सशय नहीं कीजिये । इस तरह कहकर भीष्मजीने पोच बाणकं द्वारा रथ - 
पर प्रहार करक रथफो तोड फोडडाका ॥ ५,० ॥ ५,३ ॥ तदनन्तर गाष्मना 
मन्द्‌ मन्द सुसकुरातेहए श्रीकभ्णके पासगेये ओर फिर उनके चरणोमे गिर्‌ 
कहा हे विष्णो ! मेने यह (कठिन ) काम आपकेहो अवुप्रहस समच 
किया ॥ ५२ ॥ ( फिर भीष्नजी इस प्रकार श्रीकष्णकी स्तुति करनेटये) 
चोपाट । ॥ 
जय वृन्दावन विपिन विहारी । श्रीधर श्रीपति श्रीवनवारं ॥ 
चटे आय हरे पारथ स्यन्दन । जीती गहे जाप जगवन्द्न्‌ ॥ 
साधु साधु जपति वनवरं । षदा भक्त भ्रण रत कारा ॥ 
विप सुदामा दारद्‌ं भन । भक्त वरय गार्पून मनरजन्‌। 
गाणेका व्याध गौध गन तारण । गोरक्षक गाबद्धन वारण ॥ 
धुवको अचरु कियो परतक्षक । दुपद्‌ सुताका खना रक्षक ॥ 
महा कष्र प्रहखाद्‌ उवार । निकसि खम्भते दचजाई फारय्‌॥ 
रावण कुरु समेत वध कीन्हो । ड राज्य विभीषण दीन्हा॥ 
शाप शख गतमक्रा नार । परसत चरण अहवा तारा ॥ 
तब भीषम यहि विधित भाख्यो । दीनबन्धु मेर परण र्था ॥ 
 दीदहा-प्रभु सपन प्रण दारके, कया मर सम्म | 
भषम्‌ प्रण पूरण क्रया) मक्तवङय भगवान ॥ 
ब्रह्मा रोकर देवभुनि, करत चरण तव ध्यान । 
जय जय श्रीयदुवंशामाणे, जयं जय परम सुजान ॥ ` 
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तेनेव कर्मणा नाथ प्रसन्नो भव माघव । 
एवं कृष्णञ्च भीष्मश्च याबद्रदति प्रीतितः ॥ 
हनूमानजनस्तावत्पाप्तो चास्तंगते खो ॥ ५३ ॥ 
हे नाथ! हे माधव | आप उसी कर्मके द्वारा मेरेपर प्रसन्न हजिये इस 
प्रकार भीष्ण ओर भीष्म प्रीतिपूवैक कहतेहीथे किं उसी अवसरे हव- 
मान्‌ ओर अजुन सू्यंके अस्त समयमे अपहतचे ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीभारतक्तारे भीष््पवेणि भाषायां षशितिमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


एकषष्टितमोऽध्यायः ६3. 

क एकपष्टितमेऽध्याये शूराणां विनां तथा । 

।  धनञ्नयेन भीष्मस्य युद्धे पतनयुच्यते ॥ १ ॥ 

+. दस इकसठवे अध्याये शूरभशंसित भीष्मजीको रणस्थल्मे धनेजयने 


भूमिपर गिराया यह कथा कहीनाती दै ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन उवाच । 
दिननां नकं भीष्मो युयुषे खीख्या तृष! 
तस्यां राज्यां गताः सवं पांडवा भीष्मस्धिधो ॥ १ ॥ 
वैशपायनजी बोठे-हे महाराज जनमेजय ! जव भीष्मपितामहने नौ दिन- 
तक रीटापूवक युद्ध किया, तव रातके समय युधिष्टिर इत्यादि सव पां 
भीष्मजीके निकट गये ॥ १ ॥ अनन्तर पाण्डवटोग प्रतिदिन उनकी सेवाके 
विय जानेटगे, एक समय मागमे शरीरष्णसे युक्ृहए पाण्डवोने आपसमें परा- 
मशे करके भीष्मजीकी मृल्युके विषयमे परिचार करिया ॥ २॥ फिर भगवानु ` 
्ीकृष्णको आयाहूभा देखकर भीष्मपितामहने भक्तिसहित दण्डवत्‌ भूमिम 
 गिरकर उनको वारंवार नमस्कार किया ॥ ३॥ तव श्रीकष्णने कहा-हे 
बीर ! आपकी समान दस पृरथ्वीतटप्र दूसरा बीर नहीं है, इसके पठि युधि- 
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र भक्तिद्वारा भरसन्न करके भीष्मस कहा ॥ ४ ॥ युपिष्ठिर बोटे । हे 
पितामह ! हे छम्बीथजावाे ! हे महाबटपराक्रमशाटी ! आप्‌ इच्छामृत्यु 
| वाछे ह, अथौत्‌ जब आप इच्छा करेगे तभी मरस॒कते है, अन्यथा नहीं, 
अत एव हे भगवन्‌ ! आपकी समान पृश्वीतलपर दूसरा कोड नही हे ॥५॥ 
हे पितामह ! आपने हमारी समस्त सेनाका नाश करडाला, हे तात ! अब्‌ 
हम सवजने आपकी शरणमे आये हे, सो हम कोर्वोको कैसे जीतसकैगे ? 
॥ ६॥ हे नाथ ! हे पितामह ! हम पितृहीन बाठक है, सो इस समय हमारे ` ` 
माता पिता ओर रक्षक आपी है, दूसरा रक्षा करनेवाला कोह नहीं है . 1 
अत एव हमारा पाटन कीजिये ॥ ७ ॥ हे स्वामिन ! यदि आपने अपने मनम | 
, हमारे मरही डाटनेका निश्चय किया हे, तो आप्‌ वह वात हमको बतला- 
दीजिये जिसमे हमटोग प्रथमही रण छोडकर भागनावें '॥ ८ ॥ हे धमा- 
त्मनू | हम भौर कोरव दोनोंही आपके बाटक है किन्त॒ कोरव इस समय 
बडे बलवान्‌ हैँ क्योकि उनको वलवान्‌ पुरूषोंका सहारा मिटगया हे ॥९॥ 
हे देव । इस अवसरमे वे टोग ॒प्राप्तराज्यवाठे हे, अथोत्‌ राजा है, अतएव 
हे तात ! आप देखिये किं उनके समान भूमण्डटपर इस समय दसरा को 
नहीं हे ॥ १० ॥ ओर हे रभो ! हम ठोग बटहीन है, स्वल्प है, अथौत्‌ । 
वेतो एकमसोभरातादै ओर हम केष पोंचही भाता है, तिसपर भी | 
हमको किसी वीरका सहारा नहीं, तथा, नष्ट राज्यवाठे है अथौत्‌ हमारा | 
 राज्यभी छिनगया हे, ओर इसके अतिरिक्त दस समयमे आपनेभी हमको 
बहुत घायल करदिया है ॥ ११ ॥ अत एव हे तात .] हे भरो | आष ` 
तटवार उठाकर हमरोगोके मस्तक काटडाल्ि ओर नहीं तो है तात | 
` विजय होनेका उपाय बताये इस विषयमे भीकूष्णजीकीभी यही सम्मति 
2 दै॥ १२॥ हम स्रीखा हीन इन तानो टोकमे दूसरा कोईेभी नहीं है । हे 
प्राक ! इस कारण हमारा भागी जाना ठीके, अथवा अवश्यं अवश्य 
मरजाना उचित हे ॥ १३॥ श्रीकष्ण ओर युधिष्ठिरकी दस प्रकार सम्मति 
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` (रेह) | अल्ल्यच्छमारतसार-भाषा- 
जानकर भीष्मदेवेने धमराज युषिष्ठिरसे कहा, भीष्मजी बोटे-हे धर्मराज । 
₹ महावाहा | इस तटपर आपकी समानं दसरा कोभ नही हे ॥१४॥ 
केयाक बल्ला देवता जिनके चरणोकी वन्दना करते षे भीरष्ण अपके 
पाठक ह; यहं बति आपि नाश्वत समन्ञिये, अत एष शिर अपनेको हीन 
` क्त कहतेहं ? ॥ १५. ॥ सुतरां आप शीर्ष्ण सरीखे नाथवाठे है, इस 
` करण शीर्ष्ण दु्टका नाश करके ओर्‌ आपको केवल कण्टकदीन राज्य 
दिलाकर आपका अवश्य परान करेगे ॥ ३६ ॥ कयोफ जो आदमी धमे, 
गर आर बाह्लणोका रक्षा किया करता, उसकी जीतही होतीहै हार 
कभी नहीं हुआ करती, किन्तु हे ध्मपुच य॒धिषठिर ! भीरूष्णजीकी भक्तेसे ` 
भे जो कुछ कहता बह आपको सुनठेना उचित है ॥ १७ ॥ किं सेना- 
पति धडुष हाथमे ययि खञ्च भीष्मके खेडरहनेप्र अटारह्‌ दिनपयेन्त 
आपको विजय नहीं होगी यह वात नै दस समय सचीदी कहरहाहं ॥ १८॥ 
भोर आपके कहने मे रणकोी नहीं छोडसकता,कर्योकि यदि मै रणको - 
छाडदूगा ता लाय मेरा उराई करगे ॥ १९ ॥ आर जौ अव दुर्योधनको 
छोडकर आपका सहारा दू तो एेसा हौनेपर देवतां कर्हैमे फि उरके मारे 
पीष्म पाण्डवोकी शरणमे चछागया ॥ २० ॥ भर शाश्च भी क्षिय 
लिये पृक्ष छोडनेका निषेध किंयागयाहै,क्थोकि भिस्षका। प्क्ष जिनसे स्वीकार 
करिया पुरुषोत्तम क्षती उसका पाटन (निवौह)ोकिया करतेहै॥ २ १॥देखिये 
अवतक भी दुरासद उस सखुद्रसे ` निकलठेुए काठक्ूट विषको श्रीमहदेवजी 
महाराज पठनकर रहै, किन्तु सल्लक धमके न काठमें पापियोको राज्य 
देनाअच्छानहीं ठगताहे॥२२॥ दस दिये है महाराज! सरवान्तःकरणसे विचार 
केरे सुञ्ञको अपना पतन ( मरकर गिरजाना ) ही अच्छा लगता, 
क्योकि हे धर्मनन्दन! मेरी मृत्युको छोडकर आपके विजयका दसरा उवाय ` 
मुञ्चको दिखाई नहीं देता ॥ २३ ॥ हे धभेराज ! अव मेरे परतनका उपाय 
आष एकाग्रमनसे सुनिये । हे तातः ! एक शिखण्डी नामक पुरुषतवहीन 
वफ आपकी सेनाम है ॥ २४॥ उसको देखकर मेँ विख होजाञुगा, 
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कारण कि नें षढ ( नपुंसक ) को नही देखाकरताहू । यपिष्ठिरने कहा- 
हे महात्मन्‌) हमारी सेनामें पुरूषस्व हीन शिखंडी नामक कौनसा राजा है ? 
॥ २५ ॥ जिसकी पापरूपं कायाको आप नहीं देखना चाहतेहे । भीष्म- 
जीने कहा-है राजच्‌ ! हे पथानन्दन ! काशकं राजाकी अस्यन्तं सुभग 
सुदरी तीन कन्याओंफो ॥ २६ ॥ में स्वयंवरसे सारे राजाभोको परास्त 
करके चित्र विचे्र दोनों भाक््योके लिये ठेभआया ॥ २७ ॥ तिनके बीच 
अबा नग्नी कन्या सुञ्चसे रास्तेभे बोटी कि में तो अपने मनमें अचशाल्वको 
वरचुकी ह, यह बात सुनकर भने उसको छोडश्या भर वह अव॒शाल्वके 


निकट चटीगहे ॥ २८ ॥ किन्तु इस असुशाल्वने जब उसको स्वीकार 


नहीं किया, तव वही कन्या फिर मेरे पास पठट आई ओर भेनेभी जब 
उसको निकट बाहर किया तव वह शोभायमान गंगाजीके किंनरेषरं 


जाप्ुची ॥ २९ ॥ वह महिं वशिष्टनीने उस अश्प्रणंओंखों | 
वाटीका रोतेहृए देखा । वशिष्टजीने कहा-हे बे ! अप क्यो रोरहीहै ! 


ओर दस वनमें कैसे आदं ह १ ॥ ३० ॥ आपको क्या दिन क्या रात 


किसी समयभी सुख दिखे नहीं देता ? क्यौक$े अपि लम्बे ठ्म्बे 


श्वास छोडरहीरै, हे वाले ! आपको किस बवातका दुःख है {सो सुञ्ञस- 


मेत प्रूछते हुए कषियोको बतादीजिये । हे वाठे ! क्था किसीने आपको 


पीडित कियाहे ? अथवा किसीने आपका मान भंग करदियाहे ? ॥ ३१॥ 
अवोन कहा-हे स्वामिन्‌ ! हम महाराज काशिराजकी सुता तीन बहने 


थी सो हम तीनोको उन गंगापुर महावीर शीष्मजीने जीतटिया ॥ ३२ ॥ 


उन भीष्मजीने बरकरके अधिकं देसे स्वयंवरमे भूमिके सारे नरेशोको परास्त 
करके उत्तम शीस्वभावयुक्त हम तीनों कन्याोंको ठेलिया ॥ ३३ ॥ 
उन तीनेोमेसे एक तो चित्रको प्रदान करी ओर दूसरी विचि्रको अपण 
कृरदी किन्तु सुञ्चको उन्होने छोडदिया, दशी लियि भने इस दीन भावको 
स्वीकार कियाहै ॥ ३४ ॥ ओर भेरी वे दोनों बहन सारे सुखोको परां 


उनकी राज्य तथा अगिटषित पति भिला, ओर सुभे पू्वंकमैके विपाकं 
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( २६६ ) | -््च्छिभरतसार-नावा- 


(फलस ) एसा दारुण दुःख मिंा ॥ ३५ ॥ हे विधर ! स॒ञ्चको शन्तचके 
पुत्र भीष्मने पतिहीन करदिया है हे कििनद्र | उसी दुःखे में इस वनमें 
रोरही ॥ ३६ ॥ क्योकि जो नारी पतिहीन ह वह सुख पानेकं योग्य 
नहीं है, तथा इस लोकम उसका जन्म ठेनाभी निरथक हे हे द्विजोत्तम । 
मे तो यही कहतीहूं ॥ ३७ ॥ वशिष्टजीने कहा-हे महारानी ! हे सन्दर! 
भाप दुःखको छोडकर स्थिर हूनिये ओर हे वाटे ! आप महाबलवान्‌ 
नमदग्धिपु् परशुराम कषिके निकट चटी जाये ॥ ३८ ॥ वे श्यामशरीर- 
वाटे जमदयिनंदन प्रशुरामजी अत्यन्त सुन्दर है, तब उस बाछाने खनिवर ! . 
` प्रशुरामजीके निकट जाकर अपना दुःख निवेदन किया ओर महान रोदन 
करतीहूद घोर हाहाकार करनेख्गी ॥ ३९ ॥ परशुरामजीने कहा-हे पुर ! 
तू किसलय रोरदीहे ¶ दुःख छोडकर स्थिर हो । महारानी ! हम त॒ञ्चपर 
सन्तुष्ट हृ हस कारण तू अपना उत्तम वर मौँगठे ॥.४० ॥ अम्बाने 
कहा-हे नाथ | गगापूज भीष्मजी महाराज जौ किं देव दानवेसेभी अजेय 
हे उन्ही महावीरने सुच श्रकिं निमित्त रहण करके मेरा गृह भंग करदियाहे 
॥ ४१॥ हे राम ! यदि आपके भ्रसादसे वे गेगापुत्र भीष्मजीही मेरे स्वामी 
होवे अथवा यदि गगियजी खञ्जको पतिरूपसे नहीं मिटे तो मेरा मरजाना 
ठीक हे ॥४२॥कषिने कहा-हे सुन्दरी ! मे स्वयं हास्तिनापुरमे जहाँ भीष्मजी 
स्थित है चटताहूं ओर त्र भी मेरेसग चछ, तेरे संग भीष्मको विवाह करना 
चाहिये यदि वे इस वातको नहीं मानैगे तो म उनको मारडा्ँगा 
॥ ४२ ॥ तब वह वाला सहसा बाह्मण परशुरामजीके संग मेरे नगर हस्ति- 
नापुरमे आपहची, तव मेने जमदभिनन्दन पुरुषोत्तम प्रयु परशुरामजीका 
दशन करिया ॥ ४४ ॥ तदनन्तर उनको मेने अर्घाजाश देकर आसनपर ` 
 वैदाला ओर प्राना करी हे बाह्णणोत्तम ! आप कस निमित्त ओर कोम 
 आअयिहं १ ॥४५ ॥ प्रशुरामजीने कहा-हे महाषण्डित गोगेयजी ! एक मेरी 
हितकर अर्थाव्‌ अपने भटेकी बात सुनिये । इस्‌ अति उत्तम सुन्दे अम्बा- 
 नामवाटी बालको आप्‌ विवाहके लि अरहण कीजिये ॥ ४६ ॥ आपने 
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| एक कन्या तो चित्रको दी ओर एकं विचि्की समपेण करी अत णहे 

महाराज ! इस एकको आप ठृढीनिये । र यदि आप इस बातको 

स्वीकार नहीं करं तौ हे शन्तुनन्दन ! आप सुञ्चको सम्म दीजिये अथोत्‌ 

मेरे सम युड फेरनको तयार होजाक्ये॥ ४ ७॥हे द्विजसत्तम ।यदि भप इस यश- 

स्विनी, रूपवती, सुभग, सुन्दरी श्रीक अ्रहण नहीं करेगे तो मे आपके साथ 

महान्‌ सथाम करूगा ॥ ४८ ॥ क्योकि इस वाने सञ्चको वनमेही सूचितः 

किंया था कि, यदि स॒ञ्चकेो भीष्मजी स्वीकारनही करेगे, तो फिर अप क्या 

(उपाय) करेगे तव मेने उत्तर दिया फि, उनके सग सभ्राम करूगा । सो यदि अपि 

इसको अंगीकार नहीं करना चाहं तो मेरे संग सावधानीसे संभ्ाम कीजिये 

॥४९॥ हे पांडवो ! फिर जब भने उस कन्याको स्वीकार ( ग्रहण ) नी 

किया तव उन पशुरामजीने मेरे साथ निमे प्रातःकार समय, आका- 

| शमें भगवान्‌ दिवाकरे उदय होनपर महान्‌ महाघोर ओर देवासुरोको भयं- 
कर रेसाकठिन संमराम किया। फिर जब मेने महारोद्र ओर प्रज्यछित पावक 
॥ ( भि ) की समान सहारकारक दारुण अश्च छोडा ॥ ५०^॥ ५१ ॥ उस्‌ 
 - अवसरे सरे देवता ओर सारे पग ( सं ) कोपि गये, तव फिर संप्रणं 
देवता जमदमिनन्दन परशुराम्जीके पास आनकर प्राप््ूए ॥ ५२ ॥ आर्‌ 
आकाशम समस्त योगीजन तथा नारदादि कषि भर सारे देवता महाखुनि 
जमदभिजीको युद्धस्थले लिवाठाये ॥ ५३ ॥ ओर बोटे-हे कपिवर । 

आपके पुत्र गगेय भीष्मजीके बाणेसि शीप्रही (भी ) मृत्युको भाप ही 
। जये । जमदशरिने कहा-अहो पुर ! हे यहापाण्डित ! आप मेरी हितकारी 
| बात सुनिये ॥ ५४ ॥ अथात्‌ यदि मेरी बात सुनो र मानौ तो अब भप 
| स्रामं नहीं कीजिये नहा ती मं आपको मृत्युशोकं तथा भय देनेवाछा महा- 
। रद (दारुण) शाप दूंगा ॥ ५५ ॥ भने एक क्षणभरके सप्राममें भागेव पर 
शरामजीको परास्त(विजय) किया। परशुरामजीने कहा-हे गांगेय भीष्मजी | 
आप मेरी बात सुनकर अब सावधान हीजाद्रये ॥ ५.६ ॥ फिर कुशसु्टि 
 परिष्टत हाथमे जल ठेकर कहा, कि; कुरक्षेचके वीच जिस्‌ समय अजेन 
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अपके सग सेभ्राम करेगे ॥ ५७ ॥ तव उस्‌ कार यही अम्बिक षड (नषु 
सक ) होकर अजेनके रथपर विराजित रहेगी जिससे आप सहान्यानक 
काट भाप होनेपर्‌ वण नह चछासक्रेगे ॥ ५८ ॥ तथा उसी समय सञ्च 
जंमदभके पुत्र परशुरामद्रारा मृत्यु प्रेरित होगी, उस काठ अजैमके 
वाणेोसे आपकी मृत्यु होगी, इसमें जराभी संशय मत समञ्चना ॥ ५९ ॥ 
' महाराज द्पदके ` घरमे शिखंडीभावको भाप होकर यह काशिराजंकी 

कन्या जन्म ठेगी वहीं आपका मरण होगा ॥ ६० ॥ इस तरह कह- 
कर्‌ अथोत्‌ शाव देकर परशुरामजीने परष्च्छेद्‌ करके स्थित उस महाद- 
भको छेदन करडाला । इस कारण हे पाडवो ! भं आपसे विसुख हभ स्थित 
रहूगा ॥ ६१ ॥ हे अजन | मेरे वधके लिये स॒ञ्चको यरु परशुरामजीने यह 
शाप दिया है, अत एव भँ जसेदी पीठ केरकर सड, उसी समय आप्‌ 
` सञ्ञको दारुण बाणम वाधडाटना ॥ ६२॥ हे युधिष्ठिर | मेरी मृस्यु अय 
नके हाथ पोष्मासके कष्णपक्षकी सप्तभीके दिनं होगी, अत एव हे महा- 


बीर ! नहा मेरा मृत्युदाता हे उस स्थानम भप शीवतासे चटेजाइये॥६२॥ ` 


तदनन्तर वे परशुरामजी ओर कन्याभी कठिन शाप देकर वनान्तरभे चटी 

गृह । हे महापराज्ञ ! जिस स्थानमें उमामहेश्वर निवास कसे है, उसी वनमें 
पृहुचकर वह कन्या तपस्या करनेटगी ॥६४॥ तव उसकी तपस्यासे सन्तुष्ट 
होकर पावेतीजीने कहा-हे पुत्री ! हे काशिरानकी रेष्ठ, इहते ! आप 


वकी भ्राथेना कीजिये ( त॒म नो वरछोगी ) उसकी सिद्धि आपको कुर- 


रमे मिटेगी ॥ ६५ ॥ पवैतीजीके इस प्रकार कहनेपर अम्बा बोटी है 
उमे ! (यदि आप वेर देनाही चाहती ह ) तौ यह दीजिये कि, मेँ जिस किसी 
उयायसे गगापुत्र भीष्मका नाश करसंकरं । पावैतीने कहा किं; हे पुति ! 
` आपका शिखंडीरूपसे दशन करनेपर दसरे जन्ममं उन भीष्मकी मृस्यु होगी 
॥ ६६ ॥ आप महाराज दपदके भवनमें महाबटी शिखंडी दो करुक्षेत्रे 
बीच महान्‌ सयाम अर्जुनक रथपर स्थित होकर भीष्मजीका वध करा- 
कशी ॥ ६७ ॥ वही बडे शरीरवाटी सुक्को मृत्युदायिनी महारानी अम्बा 
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महाराज दरपदकी महासेनाभे शिखंडी इई हे ॥ & < ॥ द्विनराजके शापे 

यह्‌ मेरी मृ्युकी द्चक है, इस भरकारसे महाराज दष्क पुत्र राजा शिखंडी 
हभ हे ॥ ६९ ॥ युधिष्ठिरे कहा-इे स्वामिन्‌ ! हे मानदेनेवाटे ! स॒ञ्चको 

| क्छ संशय हे सो अप छेदन (नष्ट ) करदीजिये ओर वह यही सन्देह 

है कि महाराज दषक्की कन्या शिखंडीभावको किंस तरह पाप हेग ! 
` ॥ ७० ॥ भीष्मजीने कहा-हे युधिष्ठिर ! पचालदेशके एक दुपदनामकं ` 

महाराज ह, उनके घरमे सव ठ्डकिर्योही जन्मी ओर ठ्डका 

एकी नहीं जन्मा ॥ ७१ ॥ हे राजन्‌ । फिर कुछ दिन बीतजानेपर उनके 

एक लडकी ओरी पेदाहृै, तब उसकाठ उन भहात्मा दुपदराजाने कुछ 

सोच समञ्चकर ॥ ७२ ॥ उस ठकडकीको ` ठडका हभ, ठ्डका हुआ इस 

तरह कहकर सबमें प्रकट ( प्रसिद्ध ) किया । अन्यान्य राजाओके उरसे 
महाराजने उसको पुत्रशब्दे चारो ओर विख्यात क्रिया ॥ ७३॥ हे राजच्‌ ! ` 

फिर कुछ दिनं वीत जानेपर बह पुज जवान होगहं तब उसका “ शूरसेन 

नाम हुआ ओर वह महा विकमशाठी शर हआ ॥ ७४ ॥ तव तहौँ वेगा- 

धिपति ( बगाटके महाराज ) ने उसको अपनी कन्या समपंण करदी अथीत्‌ 

उसके सग अपनी कन्याका विवाह करदिया, तब उस कन्याने यह्‌ सारा 

समाचार अपने पितासे निवेदनं कर दिया ॥ ७५ ॥ उस समय उन ॒बगा- 

धिपतिने अपने मनमें विचार किया किं, अपने जमाश््को बुटायकर घायल 

करना चाहिये । यह सोच विचारकर्‌ अपने जमाईफो बलाया ॥ ७६ ॥ तब 

हे राजन्‌ ! वह उनका जमाई चिन्ता करनेटगा फिं मे कहो जाऊ अथवा 
क्या कष्ठ { इस भकार सोचताहुआ वह भरमम पडगया ॥ ७७ ॥ इसके 
पठि वह अकेटादी घोडेपर सवार होकर गहन बनभ चलागयः ओर वहां 
एक्‌ वड पेडको देखकर उतरपडा ॥ ७८॥ तब वहौँ एक यक्षराजने इसको ` 
देखकर प्रा किं हे महाशय ! आप विदल किसलय होररेहे १ तब इसन 
सारा ह्याठ उस यक्षसे कहदिया ॥ ७९ ॥ अनन्तर उस यक्षने सन्तुष्ट हो 
तीन दिनकी अवधि करके दसको अपना ( पुरुषपना ) प्रदान करिया; त्‌ 
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८.१9 ० स्यल्भमर्तत्तार-भाषा- 


तो यह अपने मनम बडाही आनदित हुमा ॥ < ० ॥ . फिर घोडेपर सवार 
होकर अपने ससुरफे घर पर्हचा, तव तीन दिनम उसंके एक ठडका पदा 
हुआ ॥ ८१ ॥ अनन्तर तीन दिनं वीतजानेषर यश्चराजने आकर उससे 
कहा किं अव मेरा पुरुषत सुज्चफो देदीजिये ॥ ८२ ॥ फिर जब दुषदपु- 
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जने उसका पुरुषं पीछा नही दिया, तब यक्चराजं ओर उसमे शरण सथाम 


दुभ ॥ < ३ ॥ आर उक्ष यक्षदवने इस द्रपदपुत्रको यह शाप दिया“ जो 
कि तेने सुमे छल किया, इसटिये रे दुराचार ! तू पढ ( नपुंसक ) होजा 
॥ ८४ ॥ ३ महामन्दमाते | तृ छतघ्नीं है अथात्‌ जो तेरे साथ भरद कर- 
तहि, उसके सग तृ बुराई करता, अथवा किये हुए उपकारको न्ट करतार, 
इस्‌ कारण तु शिखडीपनेको भ्रात हौ ' तवही वह्‌ राजा पुरुषत्वहीन होकर 
` शिखंडी हृञहे ॥ ८५ ॥ अत एव यह्‌ प्रत्यक्ष ( साक्षात्‌ ) नर नारायण 


इसको रथमे सम्मुख बेदालकर अविं ओर किर जव भे पीठ केर तब सुञ्ञको ` 


अञ्न ॥ ८६ ॥ हे धमेनन्दन ! भति भांतिके बाणे. मेरी पीठम श्या 
करे । हे नराधिप ! यह्‌ मेरी निशित बात है, इस करण आप दसीके अलु- 
सार का्यका भवष्टान कीजिये ॥ ८७ ॥ भीष्मजीकी यह वातं सुनकर 
पाण्डव बहती सन्तुष्ट हृए ओर फिर भीष्म पितामहको शिरसे नमस्कार 


करके अपने स्थानमें गये ॥ ८८ ॥ उसी समय ( रारि ) के प्रभात होनेपर ` 


#गवान्‌ सूयं उदय हूए तव श्रीकष्णने शिखंडीसे कहा-हे शिखंडी ! आप 


अष्टये भर मेरे भगे निडर हृए वेदे रहिये ॥ ८९ ॥ हुम सब (तीनों) जने 
संथाममें चलम, कारण रेखा होनेपर अपना कदं काम होजनेवाखा हे, 
इसमे आप चट नही सम्चिये । ३ प्रकार कहकर तीनों जने उरे कोपिते 


त ~ | (0 


गष्मिजीक्‌ निकट र्य ॥ ५० ॥ 


चापाई । 
भीष्मदेष्‌ तव कहने खगे । साराधें रथदि चखर्षहु अगे ॥ 
यह्‌ किक हकियो रथ जवही । अशकून भये बहत विधि तवह।॥ 
सिंहनाद कार (क सनाय । मनहू जख्ड्‌ चरा घहराय। ॥ 
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कोधित हे शग कर गद्य । नमित वचन नर हरितं क्यो ॥ 
सावधान हरि नोती गहिये । परथको रक्षा महं रहय ॥ 
यह्‌ कटि बाण सहश्चप्रहारय) । अज्ञनके तकिं तकेके मास्व ॥ 
द्रा शर शयाम अग हत कन्दो । विशति शर हमत द(नह। ॥ 
तम अजन रीन्हों कर धरार । युद परस्पर होत भयंकर ॥ 
तीक्ष्ण बाण पाड सुत डाग्यो । भीषम अन्तरेक्ष हाते पास्च॥॥ 

जेते शर अर्चने डे । गंगासुत बौचहिते क!2॥ 
अपर विशिख तीक्ष्ण कर धार्यो । ते शर पारथके शिर मारय्‌॥ 
अजन सहित भये चवायर हारे । तुरगथकेन चर न छुघुगातेकार॥ 
आपति कृद्यो सुनो हो पारथ । रचहु उपाय तनह पुरूषारथ ॥ 
यह कृहिकै हारं शख बजायो । तबहि शिषड। अगे माया ॥ 
अजन कष्या सुनहु यदुकेत्रू । कपट युद्ध काज कहे इतर ॥ 
जबहिं शिखंडी अगे आयो । भीषम दुष डारि शिर नायो ॥ 

दाहा--षिना अघर खनित वदन, हेरत नीच नेन । ` 
स्थिर हा रथपर रद्यो, क्यो कृष्णस मैन ॥ 
च पाड । 

दीनबन्धु पाण्डवं हितकारनं। कपट युद करि चीहहुं मारन \ 

अर्जन किये शिखंडी जोटदहि। भीषम उर कान्द शर चीटदि॥ 

तब पारथनिज रारसन्धानाहे । ददयताके कर मारेच। बनाई ॥ 
 चरणकमर उर कान्हो व्यानि । रसना रटत कृष्णको नामहि ॥ 
रोम रोम यहि विधि शर मारा । वहे प्रवाह रुषिरकी धारा॥. 
रथतं भिरे गेगषुत धरना । नगम रहा सदा यह करना ॥ 
देखत, सब कोख गण धये । हा हा शब्दावति सुनय्‌ ॥ 

द्रोण कणं दुःशाक्ठन अना । धष डारे रवाहैसमक्षुज्री॥ , 

दाहा-पांडवदर आनंद मनः जाति चर भद्ान। 1 
अनक रथ सार्था) एन्द्र चभगवन्‌ ॥ ह 
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तव पांडवोने अपनी विजयके निमित्त केवट भीष्मनकि कथनादसारही 
समस्त कायं साधन करिया, इस प्रकमर दशवे दिन संध्याकाठमे महावर- 
= वान्‌ भीष्मपितामहजीको धराशाथी किया ॥* ९१ ॥ फिर जव भीष्मजी 
शरशय्या ( बाणोंको सेज ) पर सोगये तब उनका शिर नीचे ठटकनेखगा, 
उस्‌ समय ( उनकोही आज्ञाचसार ) अनने बाणद्वारा शिरचाण किया 
अथात्‌ एेसा बाण मारा कि जिसने तक्रियेका काम दिया ओर वह 
टेकस्वषूप होगया ॥९२ ॥ ईस प्रकार भीष्मजीके शरशबय्यापर शयन कर- 
नेपर यमदूत भनकर उपरिथत हए, उनको देखतेही भीष्मेदेव धलुष लेकर 
उठे ॥ ९३ ॥ तब वे यमदूत जाहि जाहि कहतेहुए भागगये, क्योकि यह्‌ 
महाबलवान्‌ वीर गांगेय भीष्मजी आठवें वसुदेवताका स्वरूप है ॥ ९४ ॥ 
कृष्णपक्षे तु स्तम्यामजनेन निपातितम्‌ । 
भीष्मं हि पातितं हष्चा श्रोद्‌ कुरुनन्दनः ॥ ९५ ॥ 
अर्जुने कष्णपक्षकी सप्तमीके दिन भीष्मपितामहको धराशायी किया । 
तथे उनको गिराहृभा देखकर कुरुनन्दन दुयोधन रोनेटगा ॥ ९५.॥ ` 
इति श्रीवेदव्यासकृते श्रीभारवसारे भीष्मपर्वणि सरादाकादनगरनिवासिका- 


न्यङगव्नवेशावतश्तस्दगीयमिश्रसुखानन्दात्नज्ण्डित-कन्देयालालमिश्र- 
कृतभाषाटीकायां भीष्मनिपातो नामेकषषटितमोऽध्यायः ॥ ६१॥ 


` इति श्रीभारतसारे भीष्मपवे. समाप्तम्‌ ॥ 
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 ओ्रीक्ृष्णाय नमः| 
द्रोणपवें ७. 


द्विषष्ठितमोऽध्यायः ६२ 
दोहा-गोर गिरा शुरु गगपति हि, व्यास भनिहि शिर नाय। 
द्रोणपर्वकी वचनिका, निजमति छ्खित बनाय ॥ 
श्रीपति दीन दयार अवः त॒म पति राखहू मोर । 
चरण इारण ॐी आनिकै, विनय करहुं कर जोर ॥ 
 दीनबन्धु कृरणायतन, हरहु कृठिन उर शार । 
8 नार बार विनवत यही, मिश्र कन्देयाखर ॥ 
| अपनी ओर्‌ निहारकर, देहु भक्ति वरदान । 
प्रणत दान रक्षहु सदा; यही ापकी बान ॥ 
नाथ न आनडह इद्यमर्ह, मो पामरक्षो भूर। 
कपा हष्टिका वृष्टि कर, सदा रह अनुदर ॥ 
दविषष्टितम अध्याये चक्रव्युहकथा तथा । 
अभिमन्योरधमेण विनाङञ्रा् कथ्यते ॥ १॥ 
इस बासठये अध्यायमं चक्रव्युहुका वृत्तान्त ओर अधमके द्वारा अकति 
| छ ` मन्युका माराजाना यह कथा कहीनाती है ॥ १ ॥ 
५ , "अ ९८." ~न 
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वेशम्पायन उवच । 
ततो दुयोधनो राजा द्रोणाचायस्य तच वे । 
अभिषेकं चकाराथ रणेऽप्येकादशे दिने ॥ १ ॥ 

वेशंपायनजी बोले-हे जनमेजय ! इसके पछि राजा दुर्योधनने रण 
(सेम्ाम ) मे ग्यारह दिन द्रोणाचायंजीको अगिषेक (सेनापति ) बनाकर 
तिलक ) किया ॥ १ ॥ तव द्रोणाचायंजीने वहाँ प्रथमदिन तो विरा 
इत्यादि मिटेहृए महारथी सुभरोका नाश किया ॥ २॥ ओर फिर दृसरे 
दिन है राजन्‌ ! उत्तरकुमारादि सुभरो ( योधाओं ) को संथाममें मारा । 
तथा भीमसेने बहुत सारे कोरवपक्षीय वीरोंका नाश किया ॥ ३॥ फिर 
एक दिन रातके समय दुयोधनने द्रोणाचायंजीसे कहा । हे यरो ! वीर ! हे 
धर्मात्मन्‌ ! हे कोरवोका पाटन करनेवाठे ! ॥ ४ ॥ नव कि आपके संम्राम 
कृरनेपरशी मेरी जीत नहीं होती - सो यह मेरे ओखे भाग्यका ही कारण है 
अस्तु, अव क्या करना चाहिये  ॥ ५.॥ दुर्योधनकी यह बात सुनकर 
दोणाचायजीने कहा । द्ोणाचायंजी बौटे-हे योधन ! हे महावीर ! हे 
शूर ! हे सखपरायण ! ॥ ६ ॥ हे महाराज ! मे सवेरा होतिही चक्रव्यूहं 
निमाण करगा ओर उसके द्वारा सव पांडवोको जीतकर भापको यश दंगा 
॥ ७ ॥ ( किन्तु यह बात भी जवही होगी ) जब अेटोकयप्रसिद्ध देवदान- 
वसे अनेय महावठ्वान्‌ भर पराक्रमी अन नहीं होगा ॥ ८ ॥ अयोकि 
अैनके हेतेहृए कोभ पांडवोको नहीं जीतस्केगा, तथा अयन भर 
केशव चक्रव्यहका युद्ध भी जानतेहै ॥ ९ ॥ अत एव जिससे अजन युद्ध 
छोडकर दूसरे स्थानको चटा जाय, भप छट करके वेस्ाही उपाय कीजिये 
किं हे महाराज ! आप भराथनाप्रवेकं राजाओंके ससपतकको दूसरे स्थानमें 
पहुंचा दीजिये ॥ १० ॥ तो वे दोनों महावीर समाम्‌ करनेके निमित्त वह 
अवश्या चटेजोँयगे । इस भकार द्रोणाचा्यजीने राजा दुर्यो धनकी भटी्भौति 
आज्ञा दी॥११॥ तब वह्‌ विनयते नम्र दुर्योधन वहां संसप्तकोफे निकट पहुंचा, 
ओर उनको आज्ञा दी कि, दृरगामी योधा एसे आष अञ्जन भौर भीकष्णको 
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युद्धाथं अन्य स्थानम लेजाओ तव सबेरा होतेही वे ससप्तकं आकरं 
॥ १२॥॥१२॥ युद्धके निमित्त अजनको लाय दूर लेगये । तव श्ररूष्णने 
अजेनसे कहा किं, जहाँ संसप्तक हे वर्हौको चटना चाहेये॥१४॥ क्योकि 
दरोणाचार्यसे प्हटेही चलाजाना हमारे टिये हितकारी होगा ओर नही तो 


जिनके दोणाचयेजी सहायक है, वे कोरव हमारे घातक होगे ॥ ॥ १५॥ ` 


यह अति उत्तम काम प्रकट होगयाहे, अत एव आप चटकर संसप्तकोका 
नाशं कीमिये । कपिध्वज अजन श्रीरृष्णकी यह बात सुनकर ॥ १६ ॥ 
श्रीकष्णसमेत वहाँ गये जहां संसप्तके थे । हे राजव्‌ ! इसी बीचमे महाराज 
विराटकी पुरी सती ॥ १७ ॥उत्तराको ठेनेके निमित्त अक्रुर भर सात्यकी 
गये थे ओर उन दोनोने विराटके मंदिरे उसको पाके पास पाया ॥१८॥ 
वृह सुन्दरी उस समय वहा पातिके साथ एकान्तम सुखपूवेक कीडा कर- 
ररीथी । कामना स्वरूप सुखको भाप्त हूदं अत एव उससे विष्णरात ( परी 
क्षित्‌ ) पुत्रने जन्म रहण करिया ॥ १९ ॥ इधर रणस्थलसे अनक दूर 
चछेजानेपर कोर अत्यन्त हाषैत हुए ओर तब वहाँ दोणाचायजीने चक्र- 
दयूहकी रचना करी ॥ २० ॥ वह चक्रव्यूह दुष्वेश अथात्‌ योधी 
जिसमे महा कठिनाईसे घुससकै, महाघोर, दृजेय (जो जीता न॒ जाय } 
ओर जिसको महारथीभी नहीं मेदसकै, तब बाक्मण दोणाचायंजीने कुक 
सुसकराते २ वहा पाण्डवोको बाया ॥ २१ ॥ तब महावीर महाराज 
युधिष्ठिर अपनी सारी सेनासे पिरेहृए उस महादारुण चक्रव्यूहपर आये 
॥ २२ ॥ उक देखनेपर महाराज युधिष्ठिर चिन्तातुर होकर भीमसेनस 
कहने लगे । युधिष्ठिर बोले-हे भीमसेन ! हे महाबाहु ! इस चकव्यूहके विष- ¦ 


` यमे मे क्या कहँ १ ॥ २२ ॥ मेँ इस चकव्युहका युद्ध नहीं जानता,इसको 


तो अन ओर केशव भीरृष्णही जानते है अब मेरे सग अपको वहं 
चलना चाषे इसमे सशय नहीं ॥ २४ ॥ यदि अजुन नरौ आसका ओर 
हमने इस चक्रब्यूहमे परेश नहीं करिया, तो क्षत्रियोको अधमे खश करेगा 
दस्‌ प्रकार भमराजके कहनेप्र भीमसेनको महामृढ समञ्चकर अजैनके पुज 
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वीर अभिमन्युन कहा ५२५. ॥ अगेमन्यु बोटे-हे तातगण ! जव मे गभैमें ` 
स्थित था, तव आगे मेने चक्रव्युहूमे प्रवेश करनेका हार श्रीरष्णके सुखसे 
सुना है किन्तु प्रवेश करके फिर उसमेसे निकलनेका नहीं सुना हे ॥ २६ ॥ 
अत एव म चक्रव्यहुमे भ्रवेश करना तो जानता, किन्तु उसमेसे निकलना 
नहा जानताहू, क्याके निकेटनेका हाट सुनाही नही. तब महाराज 
 यधिष्ठिरने प्रसन्न होकर अगिमन्युसे कहा ॥ २५७ ॥ 

| चोपाई । 


(ज 


ठम्हं कवन विधि आज्ञा दनि । व्यूह्‌ युद्ध वीरनते कनि ॥ 
पन्द्रह वषं वार सुकुमारा । छम इम सवके प्राण अधारा ॥ 
आमिमन्य इदि भाति बखाना । नृप दम कह बार्क काशजाना॥ 
 अजंन-पुचच सुभद्रा-नंदन । आज करो रिपुसेन्य निकन्दन ॥ 
द्रण कणं सब वीर षनेरे। जन देखिदहु युन बर मेरे ॥ ` 
मारि. समे सरदार भिरावों। तो अनका पु कदावों ॥ 
वोंधो भुन बर बली पुरन्दर । सेना उदयि होड किमे म॒न्द्र ॥ 
इहि विधि बाण न्द्‌ रिरे । शणित नदा अथाह वहेह ॥ ` 
सोच करत नृप आपु अकारथ । देखहु आज मोर पुषषारथ ॥ 
 द{हा~मामक्न बारे तमह, राजा सुनह्‌ वचार । 
छां दरार भेदन कहे, सत्वां मो शिर भार ॥ 
हे महावीर आभेमन्यु । यह हम सब जने तुम.वाटकोंके टियिदी बुढापेको 
पराप्त इए हैः अत एव हम आपके निकाटटानेके टिये आपकी पीटमं 
लगेहए चेगे ॥ २८॥ तव अभेमन्य॒ने युधिष्ठिर हत्यादिको पीछे करके 
चक्रव्यहकाो भेदन करिया किन्तु वहां पांडवोका बडा शत्रु सिन्धुराज 
` जयद्रथ अडाहृ था ॥ २९ ॥ तदनन्तर चक्रब्युहभे प्रविष्ट होनेके समय 
` महाबली अभिमन्यु वीर अपनी दादी कुन्तीको नमस्कार करनेफे निमित्त 
` निडरतासे निकखा ॥ ३० ॥ ओर फिर अपनी दादकिं पास पहवकर अभि- 
" म॒न्युने कहा । हे मह्या । आप सञ्चको आज्ञा दीजिये क्योकि में महारणम 
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+ सथाम करनेके लि जातां । अभिमन्युके इस प्रकार कहनेपर दादी कुन्तीने 


अशीश देकर उसके हाथमे एक रक्षाका डोरा ( रक्षावधन ) बोध दिया 
॥ ३१ ॥ ओर फिर बोठी-हे भरियपुच्र ! जिस समयतक यह डोरा आपके 
हाथमे वँधारेगा, तवतक आपकी कुशल रहेगी अथात्‌ युद्धम कोई आपका 
वाटी बांका नहीं करसकेगा, तब फिर अभिमन्यु अपने मनमें जीतकी 
आशा धारण कियेहृए मागेमें निकला ॥३२॥ अनन्तर अभिमन्युके हाथमें 
यह डोरा बेधा हुआ देखकर वीर भीकृष्णने पूछा किं हे पुत्र ! यह क्या 
पदार्थं है ? ओर इससे क्या काम सिद्धहोगा !? सो स॒ञ्चको बतादीजिये 
॥२२॥ अभिमन्युने कृष्णसे कहा-हे मामा ! इसको बोधकर दादी कुन्तीने 
मेरी रक्षा की हे, अथोत्‌ इसको रक्षावन्धम समन्ञिये । तब भीरृष्णने शिरं 
दिखाकर कहा किं हे पुत्र | वीरफे लिये रक्षावन्धन केा१।२४॥ वीरकीौ तो 
शूरता ओर पराक्रमही निरन्तर रक्षा करता हे, श्रीरृष्णकी यह बात सुन- 
कर अभभिमन्युने उस डरेको तोडडाला ओर आगे बढा ॥३५॥ तब मागमे 
आदहृडे महाराज विराटकी पुरी उत्तरा वहां इनको देखकर बोटी कि यह 
कोन वीर आरहा है ? ॥ ३६ ॥ इसके एेसा प्रछनेपर ठोगोने उत्तर दिया 
किं हे विराटकन्ये ! यह . आपके पति ह । यह सुनकर उत्तराने कहा-अहो 


कृष्ण ! अहो छृष्ण | आपने स॒ञ्से छट करिया ॥ ३७ ॥ यह मेरे परिय 


शे भर$ 


` स्वामी इस तरहके रूपसे आरे हँ ओर आप फिर किसषांति एसी बात 


कहते हे ? इसके पीछे अभिमन्युनेणी उस्र विराटनन्दिनी रूपवती उत्तराका 
दशन किया ॥ ३८ ॥ तव अभिमन्युनेभी ठोगोसे पूछा कि मागेभें यह कोन 


` दिखाई देती हे ? इनके रेसा परूछ्नेपर उन ठगने उत्तर दिया कि क्या अप्‌ 


अपनी प्यारी उत्तराको नही देखते ( पहचानते ) है॥ ३९॥तब अगिमन्धुने 
एक ठम्बा श्वास छोडकर का कि हे कृष्ण ! यह आपने किया अथात्‌ सुच 
आने क्यों छट किया ? क्योकि द कृष्ण ! आपने मेरे सम्मुख कहा भा. 


= किं उत्तरा विषम कन्या ओर कुरूपवारटी है ॥४०॥ यह कहकर उन दोनोने 


आप्रसमे एक दृसरेको देखा, तव अभिमन्युके देखनेपर उनकी दृष्टस उस्‌ 


ह ष कै । 
# 1 
॥ 4.11. १, ष |. ॥ ` 
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देवी उत्तराने तत्काट गभे धारण करिया ॥ ४१॥ अनन्तर हष्टिसे प्र उवन्न | 


केरफै वह अभिमन्यु रणम चलागया उससे विष्यशत परीक्षितका जन्म 
हुआ ॥ ४२॥ जो कि गभैकाटर्मेरी भगवान्‌ विष्णुने इनकी रक्षा की थी, 
इस कारण यह्‌ परीक्षितके नामस परसिद्ध हुए । यह सत्यधर्मपरायण परीक्षित्‌ 
निरन्तर भगवान विष्णकी भक्तिमं निरत रहते धे ॥ ४३ ॥ इस तरह महा- 
वीर्‌ अभिमन्यु पुत्र उसन्न करके वहसि निकटा ओर दोमाचायथंकं सथ्रा- 
ममे जाकर गर्जना करनेखगा ॥ ४४ ॥ ` 
चोपाटं । 

भोमादिक पतव रणम आये । सिन्धुराजने ते अटकाये ॥ 
जभिमन्यु कोधित दो रनमें। मारे षाण कणेके तनमें॥ 
एसो कठिन कीन्ह एनि कृरणी । रुड मंड तोपी सव धरणी ॥ ` 
रपति तबहिं कोध अति कन्दं । मारु मार्‌ यह आज्ञा दीन्हं॥ 
खखन वीर पाथसुत काटे। तेश्च विदिश गगनम पारे ॥ 
सप्तरथा भामं शत बारा । इददिक्भार्‌ कराह व्द्िय॥ 
शोणित सरिता दीन्ह बहाईइ। योगिनि पषा रक्त भष।ड ॥ 
जूञ्जी अनी भभरकि भगि। हमिके दोण कहन अप्त खगे ॥ 
वन्य वन्य जाभमन्यु गुणक्ठागर्‌ । सब क्षनिनमह बडा उजनामर्‌॥ 
धन्य सुभद्रा नगम जाई । एसे वीर जठर जनमाई ॥ 

धन्य धन्य जगमहं पितु पारथ । अभिमन्यु धन्य धन्य पुरुषारथ॥ 

दाहा-दुयोधन था विधि कष्मो, कणं द्राण सों बेन । 
मार्क सम सेना वधा, तम सम देखत नेन ॥ 
तव वहा अभिमन्यु भाति भोतिके अघ शख वेरियोका नाश करके 

आगे चला ओर फिर वैरियोंको भेदकर चक्रव्युहको भेदन करडाटा॥४५॥ 
इसके पीछे अपनी बडी भारी सेनासे युक्त वीर जयद्रथभी उस आभेमन्युके 
सम्मुख आकर युद्ध करने ठगा । तब दोणपक्षीय उस जयद्रथको देखकर 
युधिष्टिर ओर भीमादि सब पाण्डव ॥ ४६ ॥ श्रीमहादेवनीसे उसके तपकी 
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सिद्धिको भत्यक्च समक्षकर उरके मारे उसके पास्‌ नही जासके) क्योकि उस 

जयद्रयने पू पाडवोसे परास्त होकर तपस्या करीथी ॥ ४७॥ तव दश्वर 

श्रीमहदिवजीने तपस्ये सन्तुष्ट होकर उक्षको वर दिया, ओर तवं उस्ने 
प्रणाम करके उनसे यही वर मगा कि में रणमें पांडवोको जीत्‌. ॥ ४८ ॥ 

उसकी यह प्राथेना सुनकर श्रीमहादेवजीने कहा कि, हे जयद्रथ ! आपरणमे ` 
अञजैनके सिवाय आर सव पांडवोको जीतेगे ॥४९॥ हे जयद्रथ | जौ मलुष्य 
तेरा शिर काटकर भूमिपर गिरेगा तो ` पटे उस्र गिरानेवाठेकाही शिर 
क[टकर भूमिपर जा गिरेगा इसमें संशय नहीं समञ्जना, ॥ ५० ॥ भ्रीमहा- 
देवजीके उसी वरसे डरेहृए भीमसेन इत्यादि वीर जयद्रथके सामने नहीं गये 
ओर महावीर उस्र अभिमन्युने अकेटेदी चक्रब्युहृमे प्रवेश किंयाथा॥५.१॥ 
ओर सम्पूण बडे बडे महावल्शाटी योधा ओर सुषरटोको उने धराशायी 
किंथा अथात्‌ मारगिराया, हजारों घोडे, घुडसवार, हाथी ओर उनपर बेठे- 


हए वीरोका नाश किया ॥ ५२ ॥ जव चक्रव्यूहमे पुसकंर महावीर अभि ` 


मन्यन इस प्रकार वेरिथोंको मथन करना आरं किया, तव उस ( षोडश- 
वर्षीय )बाटक अभिमन्युकुमारके उन जयद्रथ इत्यादि महारथि्योने॥५२॥ 
फुरतीसे अद्ध करनेके कारण दिङ्ज्ञान रहित ओर विट ( षवरायाहुभा ) 
देखकर उसके ऊपर भाति तिके अश्च शकोकी वषा करी । तब उन योधा. 
ओको तरह तरहके शखोद्वारा कोधमे भरेहए सव्यसाचीनन्दन महाबलवान्‌ 
अभिमन्यने नदन किया । इस भांति शशो द्वारा भरहार करनेवाले अभिम- 
न्युके निकट मूढ जयद्रथ इत्यादि ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ सँपूणं क्षत्रियगण बलम 
अक्रेटेही बाठकसे हारकर भागनेटगे । इस तरह वे सरे योधा छिन्न भिन्न 
होकर भागनाही चाहते, फि इ वीचम जो फि चक्रव बाहर नही 
निकलाथा ॥ ५६ ॥ उस पापमति जयद्रथने पीडेसे आकर खङ्गं (तखवार्‌) 
द्वारा अभिमन्यु शिर काटडला । इष दुशत्मा जयद्रथे छले अभिमन्यु 
कुमारको मारा ॥ ५७ ॥ किन्तु शिर कटजनेपरभी उस धेयेवान्‌ वीर अभि- 


मन्यन अनेक भौतिके अघ शबोदारा सेकडो पोधारओको वीधडाला तथापि 
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पृथ्वीतटप्र नहीं गिरा ॥ ५८ ॥ तव फिर सव जनने एकर भिटकर उसको 
गिरानेकी इच्छासे वीधडाला ओर दृसरे भोति भातिके वागोको मारकर 
उस्‌ वारक अभिमन्युको भूतटशायी किया ॥ ५९ ॥ 
दादा-कुई पाडव [फरक चस्यी, भयो युदक सष । 
भामदिक क्षत्रिय समे, रोवत धमं नरेश ॥ 
च पाड । | 
हाहा अभिमन्यु इमे भवि । देखे विना प्राण किमि राखेउ ॥ 
सुत सपरत तो सां नहिं पावो । अज्ञुनको किमि वदन दिखाबो॥ 
रोवत भीम नङ्क अर मन्व । सेनिक सकर महावर क्षत्री ॥ 
रोवत समे भवन करं आये । उदबाह्‌ केशि छिटकाये ॥ 
 आभेमन्यु कदिके सबहि पुकारत । दाउ हाथ शीयं मारत ॥ 
अन्तःपुर पहुंची यह वानीं । श्रवणन सुना सुभद्रा रानी॥ 
कुन्ती सुनत महा इखपाईं । रोदन करत शु उरई ॥ 
` सुनत षुभद्रा जननी कैसे । विना जाव कटपुतरी जसे ॥ 
वहत प्रवाह नयनको पानीदहिम ऋत मनहं कमर कुभिखनी॥ 
इहह पत परम सुखकारा । न्द्र युखपंम वरृहारा॥ 
ठकि ख्लाट कमं वष य । सुन इख व्यु पक्षास्वराय॥ 
द्[हा-पुंत्र मरण वणन सनत, धरण परय अचत । 
नयन न।र कनर सहित, मनहुं तिखरि देत ॥ 
अभिमन्युक्कमारके प्थ्वीमें गिरजानेपर कोरव अत्यन्त हषको प्राप्त 
हए ओर संपूण पाण्डव हाहाकारशब्दसे रोनेटे ॥ ६० ॥ पावात्मा तथा 
आत्मा नहीं जीतनेवाठे अक्षत्र जयद्रथने उस बाठकका वध क्रियाकिं. 
जिसके मामा तो गोविंद अथात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैँ ओर पिता पनज 
( अन.) ६ ॥ ६१ ॥ 
जाभमन्युवेधं प्राप्तः कालो डि दुरातेक्रमः। 
 ., भवमल्वात्तदा सूया यया चास्ताचटर प्रते ॥ &२॥ 
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दस भ्रकार अज्जुननन्दन आभमन्यु कुमार मृ्युको भरापहृए । यह कालं 
अत्यन्तही दुरटंष्य हे अथात्‌ समयको कोट उ्ठंषन नहीं करसकता। तव इस 
अधमके मारे भगवान्‌ सूयभी शीघतासहित अस्ताचठकी ओर चटगेये६२॥ 
 दोहा-कीन्हों साने अधमं सों, बारुकको संहार । 
इहि अवके परतापसीं, कुरुकुरु होड हि क्षार ॥ 


इति श्रीभारतसरारे द्रोणपर्वणि भाषायां अभिमन्युवधो 
नाम द्विषषशटितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


त्रिषषितमोऽध्यायः ६३. 
भिषष्ठितम अध्याये प्रतिज्ञा फाल्गुनस्य च। 
जयद्रथस्य पञ्चत्वमधमादेव कथ्यते ॥ १ ॥ 
दस तिरसठवे अध्याये फाल्यन ( अजन ) की प्रतिज्ञा ओर अधर्मे 
( वालक अभिमन्युका नाश ॒करनेके कारण ) जयद्रथका वध हना, यह 
कथा कही जाती हे ॥ ३ ॥ | ४५८ 
जनमेजय उवाच ॥ | 
अभिमन्यो वधं प्राप्ते किमकार्षीद्नज्ञयः। 
तदाचक्ष्व द्विनभरेष्ठ शोकेनोद्वियमानसः ॥ १ ॥ 
महाराज जनमेजयने प्रछा-हे द्विजश्रेष्ठ ! जब अगिमन्यु कुमार मारे 
गये, तव फिर पुत्रशोकसे उदासमनहुए अनने क्या किया { यह अग 
स॒ञ्जसे वणेन कीजिये ॥ 9 ॥ वेशंपायनजी बोटे-हे राजन्‌ । उधर जब 
अनने भी रणमें सपूणै सेसप्रकोको जीत टिया तव देवदत्तनामक अपने 
शंखकी ध्वनि कसे तथा जयको धारण करतेुए आये ॥२ ॥ तव इन्दने 
बहौ पहवतेही सव जनको विस्मित ( अचण ) देखा यह देख आश्वयमे 
म धर्मराज युधिष्ठिरस अञ्जने कृशा ॥ २ ॥ उनको दुःखसे आते देखकर 
अर्जुन पूछने खो । अजैन बोके-हे धमात्मन्‌ ! मेरे जीतेजी भप किसु 
वातका वरथा सोच करररेरै ! ॥ ४॥ मे भगवान्‌ वासुदेवे प्रसादे कोर- 
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वको रणम जीरतृगा इस बातें कुछ भरी सेशय मत कीजिये फिर अव अप 
शोके किसलये कर्शित ( दुर्बल ) होरे 0॥५॥ तव वहं जितने आदमी 
बेठे हृएथेवे सव अजनके द्यि दुःखी हनेखे। ओर शोकसंतपत पांडवे।के परति 
तहां अजनके इस प्रकार कहतेहुए ॥ ६ ॥ उन सवजनोने उत्तर दिया कि, 
आप शोकका कारण नहीं पूथिये । हे पाथं ! आपके पुत्र अभिमन्युके मारे 
जनिका कारण जयद्रथही हभहे ॥७॥ यह सुनते अजैनने कोधित होकर 
प्रतिज्ञा करी कि, जो बाह्मण शीते उरताहैभथांत्‌ जाडेके मारे सान नीं 
कररता हे ओर जो क्षत्री रणसे उरताहै ॥ ८ ॥ तो उनको जो पाप ठगताहै 
दि ( कट ) म जयद्रथको नहीं मार्ष तो मे उशी पापम किप हूं जो 
अज्ञानी आदमी कामी होकर ` रजस्वला नारीसे भोग करनेकी कामनां 
कृसरे जो कूट साक्षी अर्थात्‌ रूठी गवाही देनेवाछे, कतघ्नी आर 
विश्वास्षषाती है॥९॥ यदि भँ ( कठ ) जय द्रथको नहीं मास, तो इन सबके 


पापमें छिपर ह मे सूयास्तके प्रथम २ ही जयद्रथको हनन करडादूगा१ ०॥ 


चोपाई । भ 
जयद्रथहि कठ अवचि संहारो । ना तर्‌ देह अयिमह जारा ॥ 
यह प्रण नै कीन्ह अपने मन । वधो शाकी देहं मधन तन ॥ 

नहीं तो मे स्वयं आकिमें भवेथ करजाऊगा । यह मेरी निश्चित ( अटल) 
भ्रतिज्ञा है । तव अजैनकी करीं यह परतिज्ञा द्रोणाचायं भर दुर्यो 
धनने सुनी ॥ ११ ॥ फिर वह पापदुद्धि हषंयुक्त हो हंसताहुआ द्रोणा- 


चार्यंनीसे कहनेटगा । दुर्योधन बोला किं, अयरैनने दस जयद्रथके मारडा- 


ठनेकी प्रातिन्ना की हे ॥ १२ ॥ अतएव हे यरो! हे महावीर ! आप 


जयद्रथकी रक्षा कीजिये । क्योकि है तात } यदि आपने उसकी रक्षा 
करटी तो अभैनका नाश हेजायगा ॥ १३ ॥ ओर उसके नाश होजाने- 
पर तव पावकी सारी सेना भी भागजायगी ओर फिर हे विषौ | हमको 
बिना सथाम किये टीटापूर्वंकही जय मिलजवेगी ॥ १४ ॥ राजा दुर्यो- 
 भेनकी यह बात सुनकर द्रोणाचा्यजीने उसकी रक्षा की, फिर जयद्र 
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थको उठाकर कहा ॥ १५. ॥ हे टम्बीथुजावाले मद्रराज जयद्रथ । में 
आपकी रक्षा करूगा, अत एव उस रणस्थटमें इच्छापूवेकं अपने अपकों 
छिपाये रहिये ॥ १६ ॥ निस समयतके भगवान्‌ सूयं अस्ताचर चडव- 


छम्ब होगे अथात च्िगे,उस समयपयन्त मे अजनके संग्राम करके आपकी 


रक्षा करूंगा, समे ऊछभी शयं मत समञ्लना ॥ १७ ॥ अव मेरे विशेषं 
कहनेसे क्या होगा ?इतनाही कहदेना वस हे फि,यदि इसं विषयमे श्रीरष्णने 
कुछ छट कपट नहीं किंयः, तो मेँ अवश्य आपकी रक्षा करूंगा । क्योकि 
जह्लादिक देवताभी उन भगवान्‌ भरीकुष्णके छट कपटको नहीं जानसकते 
तब फिर मेरी तो बातही क्या हे१।१८॥ वहाँ यरुजीके इस तरह कहनेपरं 
संभमसे मत्त व स्थूल ( मोटे ) हाथीकेो प्राप्त होकर दरवाजेकी सदृश उसकी 
पीठम ॥ १९ ॥ मद्रराज जयद्रथको भयाङुक जीवकी रक्षा करनेके निमित्त 
बेठाछा । इसके पीछे द्रोणाचायेजीनेभी युद्धाथं अजुन ओर भ्रीकष्णको 
बुलाया ॥ २० ॥ तव श्रीरृष्णने सारे राजाओंके मध्य बातचीत करतेहुए 
शोकथात अजैनसे कहा कि परिस संभामके निमित्त अजेनको ही दोणा- 
चायेजी बुायरहेहै ॥ २१ ॥ भरीरष्णजीकी यह बात सुनकर अजन 
दरोणाचायजकि निकट गये,तव महावीर द्रोणाचायजीने नरब्यृह्‌ युद्ध करना 
आरभे किया ॥ २२ ॥ जिस व्यूहको महाबलवान्‌ ओर पराक्रमी महा- 
वीर भी भेदन नहीं करसकते, एसे नरब्यहके सुखपर अवस्थित तथा बाण 
संधान करनेमे पण्डित दरोणाचायेजी संयाम केरनेठगे ॥ २३ ॥ तव महा- 
वीर अजनने भी शरसमूहद्वारा सेयाममें द्रोणाचायंजीक सत करके नरब्य्‌- 
हको भेदन किया ॥२४ ॥ अतुशित तेजस्वी उस अजैनने वहाँ दरोणाचायं- 
जीसे समाम करते करते अनगिन्त हाथी,घोडे ओर पेदटोंको गिरादिया २५ 
¦ चोपादे। 
तव गुर्‌ द्रोण कोप निय क्रीन्हो। महामार पारथपर कीन्ह ॥ 


देसे बाण द्रीणणुर्‌ जोरे। शसते पण उद्गत न षोरे॥ 
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दौड बीर भिरे मेदाना। सरस निरस कहि जात न माना ॥ 
इनदर अघ पारथ तव कौन्हेड। पटिकै मन्ध डि शर दीन्हेड ॥ 
शटत्‌ वाण राब्द्‌ वराये । अचरज सवहीके उर आयेड ॥ 
` हसक द्रण किये सन्धाना। तजे स्पामि कार्तिक कर बाना ॥ 
तातं इन्द्र अघर हनि दीन्हेड । तव पारथ यम अहि खन्द ॥ 
 भृ्युक अच द्रण परिहारेड । तव यम अघ्वहि पारथ मरउ ॥ 
घ्र अघ स कीन्दी निवारण । तव खगे तीक्षण शर मारण ॥ 
प्रथ वाण कीन्ह सन्धाना। इत यरु द्रोण सारस मेदाना॥ 

दोहा-अर्जन वर्षत बाण इमि, जिमि सावन नख्धार । 

सवन सेन भेदन करत, निकर जात रार पार ॥ 
वेशम्पायनजी बोटे-हे राजन्‌ ! हे महाढादिमान ! दसी वीचमे सयाम 
करते हए भीमसेनके सग जो भगदक्तने पुरुषाथं किया सो सुनिये ॥ २६ ॥ 
प्रतापी आमनी भर महावीर भगदत्ते हाथीषर सवार होकर युद्धके 
दिये भीमसेनको इलाया ॥ २७ ॥ तव भीमसेनभी हाथीपर सवार होकर 
करोधसहित भये भौर फिर दोनों महावीरोका भपसमे संथ्राम होने टगा 
॥२८॥ तव वीर भगदत्ते भीमसेनके हाथीके शिरं गदाधात करके उसको 
रणमिमं गिरादिया ॥२९ ॥ फिर भीमसेननेभी वडी भारी गदाके भाघा- 
तसे उसके हाथीपर आक्रमण किया ओर नहीं मराहुभा समञ्चकर दसरी 
बार फिर मारा ॥ ३० ॥ किन्तु दूसरी वार मारनेपर भी वह हाथी प्श्वी- 
पर नहीं गिरा, क्योकि वीर भगदत्तने उसको जंवापर धारण करटियाथा 


॥ ३१ ॥ तव महावटवान्‌ भगदत्त वहाँ उस मृत हाकि द्वारा भीमसेनके . 


` सग सभाम करनेटगा किन्तु तव उस्न हाथीने भगदत्तका कहना नहीं माना 
॥ ३२ ॥ निस्‌ प्रकार सेवकटोग अपने निधन स्वामीका कहना नही करते, 
ओर जिस प्रकार खी अपने दाशी पातिका कहना नही मानती उसी भकार 


उ हाथीने भगदत्तका कहना नहीं माना ॥. २२ ॥ तब तो भीमसेननेभी 
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महाच्‌ कोप करके उस मतवाटे हाथीको हाथसे पकडकर भगदत्तसमेत पृथ्वी - 

तटपर दे पटका ॥ ३४ ॥ जब भगदत्त ओर उसका हाथी प्रथ्वीपर पछड- ` 
गया तव तो अजनी महाकोधित होकर दोण चायंजकिं सेग संध्राम करने 
टगे ॥ ३५ ॥ उस काट अनेके संभराम करते करते एक घडी दिन बाकी 
रहगया, तव भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस एक घडी दिनंको बाकी देखकर उपाय 
किया ॥ ३६ ॥ अथात्‌ उन्होने चक्रके दारा सूयेको ठकदिया । तब रारि 
होगदे । हे चेपोत्तम ! तब दोनों वीर ( द्रोणाचायं ओर अजन) सन्ध्या- 
काठ देखकर युद्धसे विरत हए ॥ ३७ ॥ उस समय अनने जयद्रथको 
मार डलनेके लिये शीघ्रतासे दुये(धनकी सेनाम घुसकर जयद्रथको इधर 
उधर देखा ॥ २८ ॥ किन्तु जव वह वह जयद्रथ अयैनको दिखाई नहीं 
दिया तब द्रोणाचायेजीने अपने शिष्यसे कहा । द्रोणाचायेजी बोठे-हे ` 
अजन ! हे महावीर ! आप सत्यवादी ओर सचा युद्ध करनेवाटे है ॥३९॥ 
दे मन्द | अव आप किंस ठिये दोडधरूप कररदेहै ? क्या आप सूयंका छि 
जाना नहीं देखते हे प्रतिज्ञा भग होनेपर आपसरीखे आदमी ब्रथाही जन्म 
लिया करते, इसमे सशय नहीं ॥ ४० ॥ इस कारण उाद्वेमान्‌ पुरुषको 
` से प्रयतलनसे निरन्तर अपनी प्रतिक्ञाकी रक्षा करनी चाहिये । यरु दोणा 

चायंजीकी यह बात सुनकर अजन निवृत्त होगया ॥ ४१ ॥ किर अपनी 
सेनामे भवि होकर काष्टराशि विस्तृत करी अथात्‌ बहुतसी ठकाश्यां मँगा- 
कर चिता वनाद ओर फेर उसमें अपि लगाकर अर्जुने जेभेही उसमें प्रवेशं 
करना चाहा ॥ ४२ ॥ उसी समय सव पांडव दुःखे आते हकर प्थ्वीपर 
गिरगये भौर तैसेदी भीरुष्णजीने आकर सव कोरवोके देखते हए छले दस ` 
प्रकार वचन कह । श्रीकृष्ण बोटे-हे पाथं ! पाथं ! हे महाबुद्धे । भपका 
अपराध नही है ॥ ४३ ॥४४॥ क्योकि जव विनाशकाल उत्पन्न 
होताहै तो उत्तम जनकोगी बुद्धि छोडकर चरीजायाकरतीरै, वीरेश, रु 
ओर बाह्मण द्रोणाचायंनीके सुत्राम करतेहूए आपके सहश ॥ ४५ ॥ कोन = 
मखे उनको परास्त करनेको अभिलाषाके निमित्त परतिज्ञा करेगा { जोह, ` 
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अव उत्पन्न कार्यकी सिद्धि करनेमे देरी नही करनी चाहिये ॥ ४६.॥ अतं | 
एव हे बन्धु ! आष यहां आशये भोर सुञ्चको मिाप दीजिये इसके उप- 
रान्त फिर आप्‌ अभिभे पेश कर जाना, अब सुञ्चे फिसी समयी आपकी 
समान योग्यरूपवाला मित नहीं भिटेगा ॥ ४७॥ इस प्रकार कहकर जितने 
 कोरव ( अजनके अश्िप्रवेशका तमाशा) देखने आये थे, उन सबको भमाया । 
+ अथात्‌ धोखादिया ओर फिर मिलनेके समय श्रीकृष्णे अजैनके कानमे 
षव (याप्त ) वृत्तान्त कहिया ॥ ४८ ॥ फिर मिटचुकनेपर श्रीरृष्णने 
कहा किं, अव आप शीघ्रतासे अपनी आत्माके कल्याणाथं अधिकौ परिक्रमा 
कीजिये दस्‌ प्रकार श्रीरष्णजकिं द्वारा सव बात जानाहूभा अजुन अपने । 
मनम सन्त हुआ ॥ ४९॥ । 
दोहा-चिता चटन अजन चर्उ, कदे कृष्ण समु्याय । 
धनुष बाण संकर चटुः क्षत्रिय धमं न जाय ॥ ` 
चौपाई । 
हरि आज्ञा पारथ मन बटे । ठेकुर धलुष्‌ चितापर्‌ चटेड ॥ 
कुरुपति त निरखनदर खमे । की शाष्कनि जयद्रथकै जगे ॥ 
तुवकारण मरेड सव सैना । प्रथ मरण देसिये नेना ॥ 
याते ओर न है सुख कोई । देखत नयन शक्षय दई ॥ 
उठि जयद्रथ निहारं जवदी । श्रीहरे गगन तकायो तवहं ॥ 
कृष सुद्शंन तब टिग आये । रवि प्रकाश भा दिवस ख्लाये॥ 
चक्कत सवदि भच॑भा माने । तव श्रीहरि पारथहि वसाने ॥ 
अजन गहरु करत केहि कान देखत तुमहिं सिन्धुके राजा ॥ 
तेव अञ्न कान्देड सन्धाना । कंठ ताकिकं मास्यो बना॥ ` 
व्ञे सीशञपरन महि चरै । तन अर्युन तों माप कहे ॥ ` 
दाहा-अन्तरिक्ष रिर र चख्ड) सुनह वचन परिमिन । 
` नहीं मरन तन होयगोः विरहमि कदी भगवान ॥ 
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फिर अजन तीन परिकमा करताही था, कि उसी समय जयद्रथ प्रकट 


होगया । तव अजन मरनेमे प्राप्त जयद्रथको प्रकट देखकर ॥ ५.० ॥ जेसेही 





भगवान्‌ श्रीकृष्णका दशन करते थे, उसी समय श्रीकृष्णने सुदशेन चको 


वहसे अरग हटाछिया । तब तो सूयको देखकर शीग्रता सहित ॥ ५३ ॥ 
अनने अद्ध चन्द्र बाणके दारा उस जयद्रथका मस्तक काटडाखा । वह कट- 


` हभ मस्तक उछलकर जहां उसके पिता वेते थे वहाँ पहुंचा ॥ ५२ ॥ वे 


[०4 4 ५ 


पिता उस समय आंख मृदेहुए वहां सन्ध्याम जलाञजजलि देरहेथे, तव जयद्र 


थका मस्तके उनके हाथमे जागिरा ॥ ५२ ॥ अनन्तर उसके पिताने अत्यन्त 
अचैभेमं होकर उस मस्तकको भूमिमं डारदिया तब उसके पिताका मस्त- 
कशी उसके संगही भमिपर गिरा ॥ ५४ ॥ | 
एवं वै कृष्णपाथाभ्यां मृद्रराजो निपातितः । 
पाण्डवा हषितास्तञ कोराः शोकनिभराः ॥ ५५ ॥ 


दसं प्रकारसे भगवान्‌ श्रीरकष्ण ओर अनने मद्रराज जयदथका वंध 


भर भ 


किया तब वहां पांडव आनन्दित ओर कोरवगण शोकसे परिप्रणे होगये॥५५॥ 
गहा-धमराज भाषनरगे) श्रीहरिसों यह्‌ वेन । 
पारथ प्रणरक्चषक सदा, तमही पकजनेन ॥ 
अर्जुन प्रण्रक्षकं सदा श्रीवर दीनदयार । 
जाके तमसे सारथी, ताहि न नाते का ॥ 


इति श्रीभारतसारे द्रोणपर्वणि भाषायां जयद्रथवधो 
नाम विषषितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


चतुःषष्ठितमोऽध्यायः ६४. 
चेतुःषितमेऽध्याये कुरुपसेन्यविमर्दनम्‌ । 
घटोत्कचेन वीरेण वधस्तस्यापि कथ्यते ॥ १ ॥ 
इस चोसववे अध्यायमें वीर घटोत्कचने कोरवोंकी सेनाका मदेन(नाश) 


किया ओर उसकीभी मृत्यु हृद, यह कथा कहीजातीहे ॥ १ ॥ 
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(२८८) ष  नल्छ्छ््नारतसार-भाषा- 


वैशपायन उवाच ¦ | 
एतस्मिन्समये कृष्णो षरोत्कचशुवाच ह । 
छृष्ण उवाच । 
घटोत्कच महावीर कन्यावत्कि स्थितो गृहे ॥ १ ॥ 

वैशंपायनजी बोटे-हे महाराज जनमेजय । इसी समय भगवान्‌ श्रीक- 
ष्णने घटोत्कचे कहा । श्रीकृष्ण बोठे-हे घटोत्कच ! हे महावीर ! अप 
कन्याकी समान घरमे कैसेहो ?॥ १ ॥क्या आप युद्ध करना नहीं जानते? ` 
जो संम्राममें नहीं गये ! श्रीकष्णकी यह बात सुनकर उस घटोत्कचने गजै- 
कर शराहारेसे कहा ॥ २ ॥ घटोत्कच बोका-हे कृष्ण | कृष्ण ! हे अप्रमे 
यात्मन्‌ ! म तो आपका दासाचदास ह । हे नाथ ! रात्रेकाटठके समय युद्ध 
करनेको भे बलवान्‌ हू दिनमें नही ॥ ३ ॥ हे जन(दैन । मे हिडिम्बाका 
युत्र राक्षस हं । है विश्वात्मन्‌ ! आपकी आज्ञासे में एक क्षणक्षरमे कौर- ` 
वंको ॥ ४ ॥ अदृश्य होकर पव॑तोके आघातसे मारड्ेगा । उसकी यहं 
वात सुनकर श्रीकृष्णने भौमिनन्दन धटोत्कचसे कहा ॥ ५ ॥ हे महावीर ! 
आप युद्ध करके कोरवोका नाश कीजिये । आपको राक्षसपनेसे ओर मेरी 
आज्ञामे रातमेशी दोष नही खेगेगा ॥ ६ ॥ भीमपुत्र वलवान्‌ घटोत्कचने 
भ्रीकृष्णकी आज्ञा शिरपर चहाकर कौरवको मोहित करनेवाटी माया ` 
केटाय आकाशमें उछाटमारी ॥ ७ ॥ ओर वह बादछकी तरह गृजैना 
करके घोर अंधकार करदिया,जिससे कोरक दमे किसीको कख दिखा 
नही दिया ॥ ८ ॥ फर आकाशे पवेताकार महान्‌ पत्थरोकी अघन्तही 
वृषा करेनेटगा किं जिनके आषातसे हाथी; रथ ओर पेदटों 


समेत सारे कौरव भूाेपर गिरपडे ॥ ९ ॥ किसीका विठङकलही चरा कर 


दिया भर किसीका बह्म शिर फोडदिया ओर किसी किंसीके हाथ, पैर 


नाक विल्ङुख मग ( तड ) धये ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! तव तो वे ्षानेक 
पत्थरों अंगरभेगताके प्राप्त होनेपर अत्यन्तही उरगये ओर फिर कण ष | 








द्रोणपर्व-अ० देथ.क्क० ` ४ (१८९ ) 
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दुयोधनके निकट परहँवकर तराहि ! जाहि!” अर्थात्‌ रक्षा कीजेये ! बचा- 
दये ¡ इस तरह कहनटगे ॥ ११ ॥ कोई अदश्यरूप आकाशम स्थित होकर 
कोरोंका नाश कियेडाटता ह यह सुनकर कोरवपक्षीय वीरोने बाणोके 
 जाठद्वारा ॥ १२. ॥ गगनमण्डलको प्रूरदिया, तथापि उनका पराक्रम 
विफट हभ तव फिर अपने आदामियोकी घबराहट देखकर दु्योधनने कणंसे 
कहा ॥ १३ ॥ दुर्योधन वोला-हे कणे ! हे वीर ! हे टम्बीभुजावाटे ! भेरी 
सेनाका कौन नाश कररहाहे ? विना देखे ओर विना जाने हम किसको मार! 
॥ १४॥ कणे बोला-हे राजू ! घटोत्कचनामकं वीर आपकी सेनाका नाश 
कररहाहे । वह राक्षसी माया फेकाय ओर उसके दारा अन्तधोन होकर घोर - 
युद्ध कररहाहे ॥ १५॥ दु्योधमने कहा कि, जिसने हमको विकर कररखाहे, 
वह घटोत्कच सुज्ञ दिखाई नरी देता । हे कण ! मे उस हिडवानन्दनसे न्ट हुभा 
जाताहू, अत एव उसके हाथसे आप हम ठोगोको वचाहये ॥१६ ॥ कणेने 
कहा, हे महाराज ! मेने भगवान्‌ सूयेसे प्चघातिनी अथोत्‌ पांच जनोका 
नाश करडाठनेवाटी शक्ते पराप्त की थी, किन्तु भेरी विनती करके 
माता कुन्तीने हटप्रवैक वह शक्ति स॒क्षसे ठेटी ॥ १७ ॥ तदनन्तर 
मने परीक्षाके निमित्त भगवान्‌ दिवाकरसे पाच वाण दिये, किन्तु महया ` 
कुन्ती स्तुति करके सुञ्जसे उन पोच वाणोको भी टेग्दं ॥ १८ ॥ 
मरने अजुनके लि संह कर रक्खी थी, सो अव वह मेरे निकट नहीं ह 
क्योकि इसके उपरान्त इन्दरने बाह्मणरूपसे मेरी भाथना करके ॥१९॥ मेरे 
शरीरका कवच सुक्षसे ठेटिया ओर मेरा साधुपना ( सजननता ) देख स॒ञ्चपर 
सन्तुष्ट हो एक वीरका नाश करनेवाी ॥ २० ॥ शक्ति सुज्ञको अर्पण करी 
सो हे महाराज ! वह मेरे पास है जिसको भेन केवल अजनको मारनेके येही 
धर छोडा है ॥ २१ ॥ दर्योधनने उत्तर दिया हे कणे ! यदि हम जीतिरह- 
जगे तो अजको फिर मारटैगे अत एवं हे महावीर ! भप उस शक्तिको 
छोटे, नीं तो हम सब जने मारेर्जोयगे ॥ २२ ॥ तब दुर्योधनके ठेसा 
। ` कृह्नेपर कणेने तत्का उस शक्तिको छोडदिया, जो कि ज्वाामालासे 
| १९ (५ 
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 महाभयंकर ओर जिसके आगे धमकी पक्ति ओर पीछे दारुण अभि थी 
॥ २३ ॥ एेसी वह विद्यु्ेखा ८ विजटीकी समान चमकीटी ) की तरह 
प्रकाशमान शक्ति भीमसेनात्मज पटोत्कचपर पच तव महाधीर षरोत्कच 
उसके मखको त्याग गगन मण्डलम ॥ २४॥ टिककर भति भतिके पाषा- 
, णोसे उस विचित्र शक्तिको नष्ट करनेलगा, किन्तु वह शाक्ते पत्थरोंसे हत 
होनेपर पत्थरोको हटाकर सामने ॥ २५ ॥ आपहँची तव वीर घटोत्कचने 
उसको पत्थरोसे फिर नष्ट किया । किन्तु उन परत्थरोंकाभी चकनाचर करके 
) वह शक्ते घटोत्कचपर पहु ची ॥ २६ ॥ तदनतर घटोत्कचने उस शक्तिको 
अपने नाशके लिये आया समञ्ञकर जीवनक कामनासे तरह तर्के बाणों- 
द्वारा हनन किया ॥ २७ ॥ | 
दोहा-कणं कही विधिकी रचितः टार सके सो कौन । 
मारत हं अन असुरकर्ः रहं सवे देहमोन॥ = ` 
चोपाटं । 


8, 


यह करहि वजशक्तिकर खीने। सहस नयनका सुमिरन कनि ॥ 
ताकिं असुरको कणं चरायउ । छिटकी ज्योति भकाशहि पायर।॥ 
छागी शक्ति असुर उर कैसे । र्गत वजर गिरिर गिर जेषे ॥ 
परयो भूमितर असुर भयंकर । थंडमार खीन्हेउ सो शंकर ॥ 
गइ शक्ते सुरपतिके हाथा । अति आनन्द भये जगनाथा ॥ 
रोदन करे हिडम्बी कैसे। विद्र गाय वच्छसों नेसे॥ 
भीमसेन करूणा बहु कीन्हे । कृष्ण. देवने समञ्च दीह्हे॥ 
करुणा किये कष नहिं होई । नगम अभर भयो नहिं कोई ॥ ` 
तब वह घटोत्कच शीघ्रतासे इधर उधर भ्रमण करनेटगा इसी वी चमं 
उस शक्तिने उसको आघात करिया । उस काट उसने अभय देनेवाठे नारा- 
यण श्रीगोविन्दको हृदयम सुमिरा ॥ २८ ॥ तदनन्तर शक्तिसे विंधनेपर उस 
शृरीरको अत्यन्त विस्तृत करके वह भमिपर आगेरा ओर गिरते समयभी 
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दरो णषवं -अं ° ६९.०६ (२९१ ) 
उसने कोर्वोकी सेनाका चकनाचुर करके उनके बको क्षय किंया॥२९॥ 
जिस समय वह महासामथ्यवाटा घटोत्कच मरकर भूमिपर गिरा तब हद- 
येमे स्फाट (पीसने ) को भराप्त होकर वहृतसे योधा संथ्राममें नाशको भाप 
होगये ॥ ३० ॥ कोद कोई भागगये, कोई कोई हाय ! हाय ! ! शब्द कर- 
नेठगे ओर पांडव तथा कोरवोके मनम आनन्द ओर शोक हुआ ॥३१॥ 
हयानां दृश्रक्ष त॒ योधानामयुतं शतम्‌ । 
रथानां रक्षमेक तु पातितं भीमसूञुना ॥ ३२॥ 
कीमनन्दन षटोत्कचने दशटाख घोडे ओर दशलाख योधा, तथा एकं 
ठाख रथोका नाश करडाखा था ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीभारतसारे द्वोणपवेणि भाषायां चटोत्कचवधो नाम चतुःषषशटितमोऽध्यायः ॥ ६४॥ 
[ (अय व्‌ 
पन्वषाषट्तमाश्यायः&^. 
पञषषठितमेऽध्याये भीमभीमपराक्रमम्‌ । 
द्रो पदीवख्चकषंस्य पञ्चत्वमिह कथ्यते ॥ १ ॥ 
इस पेसठवें अध्यायमें भीमसेनका भीमं ( भयंकर ) पराकम ओर दोप 
दीका वखाकषेण करने ( सारी सेचने ) वाटे दुःशासनका माराजाना यह 
कथा कहीजाती है ॥ १॥ | 


वैशंपायन उवाच । 
ततः प्रभातसमये चतुथंऽहि समाययो । 
दरणस्त सुभटः साद्धं युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ १ ॥ ` 
वेशंपायनजी बोटे-हे महाराज जनमेजय ! तदनन्तर चौथे दिन भरातः 
समय सुभटोके साथ संग्राम करनेका निश्चय करके द्रोणाचा्येजी आये 
॥ १ ॥ तब वहां यरं द्रोणाचायं ओर अनका युद्ध आरंभ हआ । फिर 
, द्रोणाचारयजीने अजनको वौंधकर उनकी सेनाको हनन किया ॥ २ ॥ तव 
` तो अजञेननेभी बडी फुरतीमे द्रोणाचायजीको प्रहार करके उनकी सेनाको 
मारना भारं किया ओर भीमसेने संभ्राममें जीतेहुए महाबली सुभटोको 
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हनन किया ॥ ३ ॥ उन भीम॑सेनने किसीको गदावातसे मारा, किसीको 
घुसा मारकर दम निकाट दिया, किसीको छातोके सारे मारडाखा ओर 
वृहृतोका उठाकर भूमिप्र पछाडदिया ॥ ४ ॥ उस काट कोधित ब्रकोदर 
( भीमसेन ) का रूप सोना भर्यकर होगया, तब महावटी राजघुज् उन 





 भीमसेनको महाच्‌ कोधमें भरा हृ देखकर ॥ ५ ॥ हाथी, बोडे ओर 


रथोपर सवार होकर तरह तरहके हथेयाररोमे उनको हनन करनेटगे ॥ ६ ॥ 
तव तो महावटी भीमसेनने सव प्रकारसे कोधित हो भेँतिभोतिके अच 


शसि उन स्राम करतेहुए राजङ्कमारोके समृहको मारना आर किया 


 ॥ ७ ॥ उस युद्धमें भीमसेने धृतराष्टकं पुत्ोंको महाच्‌ कोधप्रूवेक निपात 
( नाश ) किया फिर दुःशासन ओर भीमसेन एकत होनेपर दोनों महावीर 
आपसमे सभ्राम करनेरगे ॥ < ॥ ° ॥ अनन्तर उन वृकोदर भी मसेनने 
करमशः अर्थात्‌ दुःशासनको पेरसे केकर शिरतक भार किमा ओर दुःशा- 
सनने भीमसेनको मारा तथा बलवान्‌ दुःशासनेन अपनी गदाके दारा भीम- 
सेनके गदाधातको भी टेडिया ॥ १० ॥ फिर भीमसेने दुःशासनके गदा- 
घातको अपने शरीरपर धारण किया ओर तव दुःशासनमे भी भीमसेनके 
गृदाप्रहारको अपने शरीरपर धारण किंया ॥ ११ ॥ 
चोपा | 
कृर गहि गदा भीम तब धाये । हक मारि दुःशाप्नन भये ॥ 
दा वीर वेतमहं केसे । महामत्त गज उश्च नैसे॥ 
केर गहि गदा कोष पारेहराहे । एकहि एक कोप करि मारि ॥ 
धमकत घव खगे जब तनमे । वाढत कोप दके मनमें ॥ 
` अच्च डारिके द।उ ख्पटनेड। ॐत तरर युद्ध सरु्चानेऽ॥ 
केरगहि कच युशिक परिहारहि। शीशदहि शीङ कोणके मारहि॥ 


उरसा उर परत दोय । पारि सकत नाहं रते कोञ॥ ` 


 दोहा-भीमसेन जति कोध कारे, अभिरत अमित अनन्द्‌ । 
आनि पछारेड धरणिपर्ः मानं सिंह गयन्द्‌ ॥ 
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तव ऊोषितहृष भीमसेने अपने गदाघातसे वीर दुःशासनका गदकों 


ताडित किया जसमे वह गदा तत्काल रेणुभावकी भाप इदे अथात्‌ 
धूरेके समान उसका चरा होगया ॥ १२ ॥ तव दुःशासनको गदकां 


टूटी हृं देख कर भीमसेनने अपनी गदाको पृथ्वीपर केक दिया ओर 


फिर बाहे बाहुको आस्फोटन ( चटकाकर ) करके महावी भीमसेन 


गृजनेटगे ॥ १२ ॥ तव महाबलवान्‌ दुःशासनभी बाहुसे बाहुको फटकार्‌ 


कर सिंहनाद करने ठगा । फिर भीमसेन ओर दुःशासन दोनों वीर एकच 
मिरकर बाहृुद्ध करनेठगे ॥ १४ ॥ उस काल वे दोनों जने गजेना करते 
हुए अनेकं प्रहारोसे, घृसोसे ओर रातोके भरहारसे तथा नासन ओर दाते 
आपसमें एक दृसरेको मारनेलगे ॥ १५ ॥ उनकी अखि लाट टाक होग्ई 
ओर वे परस्पर जीतकी इच्छा करनेवाटे दोनी बीर भयंकर भुङ्करी करके 
दीेश्वास ठेनेटगे ॥ १६ ॥ इस प्रकार सब टोगोको भयंकर उन दोनोका 
घोर युद्ध हुआ तब वहाँ महावीर भीमसेने उस दुः्शास्ननको ॥ १७ ॥ छल 
परवेक एरतीसे भूमिपर पटकदिया ओर फिर भीमसेनने उसकी छातीषर पैर 
रखकर उच्च स्वरसे गजना करी ॥ १८ ॥ उस काठ बाहुसे बाहुको फटकार 


वह भीमसेन अपने विरानेको भूटगये ओर फिर उन्होने वीररसमे सराबोर्‌ 
हो कोरवोसे इस भकार कहना आरंभ किया ॥ १९ ॥ 


५ 


दोहा-भीम भयंकररूप्‌ धरि, कहे सुने दोऽ तेन । 
ईं कोड रकष! करे, मसे किये बेन ॥ 


चोपाद । ६ 


कुर पांडव नेते द क्षी । कृष्ण सहित यडुर्वंशी अती ॥ 
असुर नाग नर सुनहु पुरन्द्र। धरणी सिन्धु मेर्‌ गिरि कन्द्र ॥ 
चन्द्र सूयं तम दोञ साखी । तीन खोक देवतै आंखी ॥ 
रक्षा करहु दुःकञाषन भारत्‌ । कदी भीम हम भुजा ९ उपारत ॥ 
सुनिअर्छनके जिय रिस बादी। तीक्षण रार निषंगसो काटी ॥ 


मानि भीम अब करौं निपात कैतेड सहि न जाय यह्‌ वत्ता ॥ ` 


¢ ० | 
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ओषति करी उचित नहि हीई। आजु भीम सो जिति न कोई ॥ 
मं नरसिंह खूप बर दीन्हा । भीम अंगपरपेित कीन्हा ॥ 
हकं मारके थना उपरे । रुधिर द्रौपदीके शिर डरे ॥ 
शिरसा परत रुधिरकौ धारा । दुपद सता तव बोधे बूरा ॥ 
अरूण वणं तच सोहत केसे । अघुर युद्ध महँ देवी जेसे ॥ 
दुपद्‌ सुता तव भवन सिधारी। अजुन कणं रचेड रण भारी ॥ 
रेरे द्रोण, कणं ओर दुर्योधनादि सब कोरवों ! यदि आप पर्वीतटप्र 
वीर काते है तो सुञ्ञकरके भसित अथात्‌ पकडेहए इस दुःशासनकी रक्षा 
कजिये ॥ २० ॥ उनसे इसभकार कहकर फिर भीमसेनने पांडवोके भरति 
कहा, भो भो अजन ओर महावीर छष्ण ! आपी पराकमी है ॥ २१ ॥ 
अत एव आत्ते पुरुषके प्राणोका पालन करनेके लिय आप मेरी बात सुनिये 
किं आप जितने वीर आनकर प्राप्त हृएै, सो सब दुःशासनको छडादये२२॥ 
कीमसेनकी यह वात सुनकर अनने कोधित होकर इस प्रकार कहा. असेन 
बोटे । रेरे व्रृकोदर भीम! तर मूढ आदमीकी तरह ब्रृथाही गजरहा है ॥२३॥ 
पैरके तटे सह करके गीधके सदश नाशकी कामना करके एसा कहरहाहै, 
अव तु स्थिर( सावधान ) होकर गडीवधयुषसे ष्टेहृए एक सहस्र वाण स॒ह 
॥ २४ ॥ इस प्रकारं कहते कहे वहं अजुनने धषपर बाण चदाया ओर 
जेसेही धलनुषको खंचना चाहा किं, वेसेही श्रीकृष्ण बोडे कि, रे मढ ! ` 
ठहर, दस भोति कहकर निषेध किया ॥ २५ ॥ फिर अपने हाथका ञ्चटका 
देखकर उसका धनुष व वाण गिरादिया । दस तरह अ्ज॑नको रोककर फिर 
` श्रीकृष्णने णीमसेनकी स्तुति( प्रशंसा) करते हुए कहा ॥२६॥श्रीकष्ण बोटे। 
भो भो भीम महावीर।आपकी सभान योधा पृर्वीतल पर दूसरा को नहीं है।दस 
सम्राममे द्रोणाचार्यजी गजेन करते है, ओर आप उनके गजंतेहुए निडर आद- 
भीकी तरह किस॒प्रकार गजैते है 0 ॥ २७ ॥ आप यँ शीप्रतासदित दोप- 
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करके जिस प्रकार आपने पूरैमे परतिज्ञा की थी उसका पाटन कीनिये॥२८ 
भगवाच्‌ श्रीकृष्णजीकौ यह बात सुनकर भीमसेने कडा । भीमसेन बोके-रे 
पापी ! रे नीच! रे दुशत्मन्‌ ! र दरोपदीके वश्च सेंचनेवाठे ! ॥ र ९ ॥ र 
दुःशासन ! तेने जिस हाथके दवारा द्रौपदि वश्चको सी चाथा ओर्‌ उत्का 
पकड कर भरी सामे ठे भाया था, अव जरा अपना वह हाथ सञ्चको दिखा 
तो सही॥३०॥ दुःशासनने ( गवैसदहित ) उत्तर दिया कि रे भीम ! देख यह 





मेरा हाथीकी शडकी समान वही हाथ हे कि जिसने अपने अग्रभागे दप 
दीका चीरं खेच, हजारों गायका दान किया ओर क्षतरियोका नाश किया 


॥ ३१ ॥ जौँ तहँ बैरियोसे धिरेहए शर वीरही मृल्छुको भाप हुभाकरते 


, ०० 


ह ओर यदि वे नथुसक ( हिज तथा इरपोक ) आदमीकी तरह्‌ बात ने 


कर तो अक्षय टोक छा करटियाकसे ह ॥ ३२॥ वेशम्पायनजी बोले 
हे महाराज जनमेजय ! उस दुःशासनके इस॒तरह कतए भीमसेने उसी 
समय द्रोपदीका वश्च स चनेवाटेकी दहिनी सुजा उखाडडी ॥ २२॥ तव 


नीचे पटेहुए वीर दुःशासनने महान्‌ कोधपूर्वैक वाये हाथके पृते भीमस 


नकी दरडीमे बडे जोरसे ताडना ( प्रहार ) करी ॥ २४ ॥ उक्ष पूंसेके आघा- 


~ तसे भीमसेन ववबरागये ओर आंखें सँदकर बैदगये ओर किर अखि खोर 


कर उसका वया हाथी उखाडलिया ॥ ३५. ॥ तदनन्तर उस वीर द्‌ःशा- 
सनने दाहिने पैरसे उन भीमसेनकी छाती बडे वेगसे आधात किया जिससे 


वे भूमिपर गिरपडे ॥ ३६ ॥ किन्त फिर महावीर भीमसेन तत्काटदी डे ` 


ओर अपने हा्थोसे दुःशास्षनके दोनों पैर पकड कर गजैने ठगे ॥ ३७ ॥ 
नानाप्रवदतस्तस्य शीषमुत्पाटयत्तनोः । 


तत्य शुषिरं पीत्वा सन्त्टऽप्यवद्च्छृषन्‌ | 
अय मे दिवो घन्यश्चाद्य सिद्धो मनोरथः ॥ ३८ ॥ 


ओर फिर तरह तर्के अनेक दुवंचन कहतेहुए उस दुःशासनका मस्तक ` 


धृडसे काटडाडा तथा शिर काटेनेपर जो सून निकला, उसको पीकर भीम- 
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५.०. छ क क के 


सेन सन्त॒ष्ट हए ओर पीछे स्वामि छते ठेते कलनेटने कि आज मेरा दिन धन्य 


ह ओर अव मेरी मनोकामना सिद हृदं ॥ ३८ ॥ 


इतिं श्रीभार्तसारे द्रोणपर्वणि भाषायां दुःशासनवधो नाम 
पश्चषषशितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


 षटूषष्टितमोऽध्यायः ६६. 

षट्षष्टितम अध्याये द्रणाचाय॑स्थ गोखम्‌। 

धममस्य बल्नारां तदरद्रोणादशेनसुच्यते ॥ १ ॥ 
इस छासठवे अध्यायमें दोणाचाय॑जीका गोरव, युधिष्ठिरकी सेनाका 
नाश ओर द्रौणाचार्यजीका मारानाना, यह कथा कहीजाती हे ॥ १ ॥ 
| वैशम्पायन उवाच । 
मिन निहतं वीरं दुःशासनमरिन्दमम्‌ । 

रुद्न्द्रोणं समागत्य राजा वचनमन्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ | 

वैशंपायनजी बोटे-हे महाराज जनमेजय ! जिस समय भीमसेने वैरि. ` 
नाशक वीर दुःशासनका वध करडाटा तव राजा इुयोधनने रोते रोते दोणा- 
चायेजकि समीप जाकर कहा ॥ १ ॥ राजा दुयाधन बोटा-है नाथ | पांडव 
अनने आपके देखते देखते हमारे वीरोका नाश करडाला हे, किन्तु आपने 
एकणी पांडवको क्यो विनाश नहीं किया { ॥ २ ॥ दुर्योधनकी यह वात्‌ 
सुनकर द्रोणाचायेजी मारे कोधके व्याकुट हीगये ओर फिर अयैनके समी 
पह पांडवपक्षीय सारी सेनाको मदन करनेटगे ॥ ३ ॥ तव तौ कोधके मारे 
भूत होकर अनी उस कोरवपक्षीय सव सेनाको तहस् नहसर करनेटगे 
ओर पीछे ति भोतिके अश्र शस्रोसे उन दोनका परस्पर युद्ध हने खगा ॥४॥ 
` दोहा-गरू दोण सति धकारे, मारे तीक्षण बान । 

प्ड़वदर जूञ्चे षने, खयो शार अप्तमान ॥ 
चोपदे। 
अर्येन वाण बृषे अरिखाये । कीर इख बहु मारि गिरये ॥ 
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उरे खेत जोरसों जोर । खगे करण महारण घोरा ॥ 
रर संग अदगर पारहारे । सम्मुख जाय खड्‌ शिरया ॥ 
जहा जह अजन मन धावत । तदा तहां हारं रथ पहुचावत ॥ 
पारथ कृरते जे शर टत । अग भेदि धरनी मई एटत ॥ 
गुर्‌ दोण उत बाण चखवत । श्वेत इयाम रथ सोभा पावत॥ 
अजन कोपि कियो सन्धाना। रोण अंग मारे शत बाना॥ 
गरू द्रोण डर कोपि प्रहारे। सो शर पारथके उर मारे॥ 
उहि विधे करहि युद्धकी करणी । रुड सुण्ड पाटे सब धरणी ॥ 
भूत बेतार योगिनी गावहिं । धर्‌ धर्‌ मारु मार गोहराबहि॥ 
दोहा-दोड दर वीरन शण रचेउ, कडि न सकटहिं कवि वेन । 
शर सरह छायो गगनः रवि नहि सूञ्जत नेन ॥ ` 
तब फिर अजेनका गला काटडाटनेके लिये द्ोणाचायंजीने बाणको 
मन्तित करके चाया । किन्त अनने उसको अपने बाणसे( टीटापूर्वैकही) 
काट डाडा॥ ५ ॥ तब बीचसे कटजानेपरभी उस्र बाणका अय्रभाग 
असौनके भ्रति आपा । फिर एरतीसे उसके अग्रभागको अद्धचन्द्राकति 
वाणद्वारा॥ ६॥ अजुनने बीचसे काटडाला, तथापि उसका अग्रा फिर 
आया तव बाणकी नोकसे उन अजनने उस बाणके आग्रभागकों ॥ ७ ॥ 
काट दूर फेकदिया, उस काट (जय जय शब्द होनेगा, हे सृपो त्तम । इस 
भकार यर द्रोणाचाये ओर शिष्य अजनका घोरं युद्ध होने गा ॥ ८ ॥ 
किन्तु भगवान्‌ विष्ण भरीरष्णजीके आतीरेक्त द्रोणा चाथंजीकी मृत्युके 
कारणको अर्थात्‌ वे कैसे मरेगे, दस बातको कोई दूसरा नहीं जानता, अत 


 . एव जनादन श्रीकृष्णने अजनको भमातुर देखकर उसका उपाय बताया 


ध. 
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॥ ९ ॥ तब भीर्ष्णने अत्यन्त वेगसे एक बडे भारी हाथीको मरवाया सो 


भीमसेने अश्वत्थामा नामवाठे हाथीका विनाश किया॥ १० ॥ तव्‌ 
संपूण सेनाके मध्यमे श्रीकष्णने यह शब्दं प्रकट किया कि अश्वत्थामा 
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मरगया । दस प्रकार युद्धको तुरही ( बाजे ) मे घोषितं ( मशहूर ) केरा 
दिया ॥ ११ ॥ तव द्रोणाचायंजीने कहा कि यदि धर्मराज युधिष्ठिर कह 
देगे, तो मे अपने पुत्र अश्वत्थामाको मराहुभा समनगा । द्रोणाचायंजीकी 
यह बात सुनकर भरीरूष्णने धमेनन्दन युधिष्ठिरसे कहा ॥ १२ ॥ 
ष. चोपाई । 
नबहि द्रोण यह्‌ वचन सुनाये । तव हारे धर्मराज दिग भये ॥ 
तष हि दोण भूपतिके आगे । कर उायके पून खगे ॥ 
स॒त्य वचन तुम सब दिन्‌ भाषेर । हम दठता तुम उपर राखेर ॥ 
जूल्ये सुत तुम देख्यो नैना । हे तृष सत्य को यह वेना ॥ 
श्रीहरि कृद्यो भूप करि दीने । अपने काज कडा नाहे कौञे॥ 
कंडी भूप सुनिये जगतारण । मिथ्या वचन कद केरि कारण॥ 
तव श्रीहरि अस कहा बखानी । कटि कारण तम भारत ठानी॥ 
जबहिं भूप पासा मन खये । तव यह धमं विचार न्‌ जय ॥ 
राना द्रपदसुता पटरानी । गहि कर कैश सभ महं भानी॥ 
कृष्ण वचन नपे मन भाय । तव द्रोणहि याविषि समुञ्चाय॥ 
अश्वत्थामा इत रण भये । कदि नरका कुजर कहि दय॑ञ॥ 
आधे वचन द्रौण सुनिपये। भाष मह हरि शंव बनाये ॥ 
सुनिकै देण सत्यकारे नानो । अपनो मरण इदयमें भानो ॥ 
श्रीकृष्ण बोटे-हे महाराज । अव आपी उक्ष अश्वत्थामाके मर 


जानेकी बवातको सशय छोडकर कहदीनिये । भ्योकिं हे युधिषिर | यदि. 


आप नहीं कगे, तो यह ॒द्रोणाचायेजी सारे पांड्ोका नाश करडलगे 
॥ १३ ॥तव महाराज युधिष्ठिरे उन श्रीकृष्णजीकी आन्नानुस्ार कहदिया 


कि अश्वत्थामा भरा नहीं मरा इस तरह सची ओर जटी दोनों बते युषि- 


हिने कहीं ॥ ३४॥ तव उन वीर द्रोणाचायने महाराज यधिषिरके खखकी 
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धर्मराज युधिष्ठिरके यखमे दूसरी वार यह वचन सने कि (अश्वत्थामा 


निःसन्देह मरगया" वह चाहे नरहोवा हाथी हो ॥ ३६॥ तब उन युधि 
रकी भत्सना ( निन्दा ) कंरतेहुए द्रोणा चार्यजी कहनठगे । द्रोणाचायेजी 
बोटे । हे राजन्‌ ! आपने जो इस सत्यवर्तोका सेवन किया ॥१७॥ सो यहं 
आपने केवलमात्र यरु बाह्मण ओर वृद्धका नाश करनेके लियेही धारण 
कररक्खाहे, अत एव भिस जगह कुयोनिवाटा हो, पण्डितजनोको उसका 


विश्वास नही करना चाहिये ॥ १८ ॥ जिस व्यक्तिकी महतारी दृष्ट हभा- ` 


करती है, उसके उद्रसे जो बेटा पेदा होता है वह मिथ्यावादी ( शूठ बोट- 
नेवा ) हुआ करता है ओर महतारी मदसे विहल होकर जो काम किया 
करती हे ॥ १९ ॥ हे राजेन्द्र | उसके कामको बेटा भटीभांति भकाशेत 


 ( उजागर ) किया करता हे । जिस व्याक्ेके दादाने कुमारीसे जन्म छिया 


है, ओर बाप जिसका गोलक है ॥ २० ॥ ओर फिर स्वयंही ऊंडज हे, 
वह भला मिथ्या बात क्यों नही करेगा ? कया दुष्टता नहीं जानता है ? ह 
धमे | कटियगके बीचमे प्ृथ्वीतल दभय॒क्त होरहाहे ॥ २१ ॥ ओर आप 
सरसि महत्‌ पुरुषोके तेजद्वारा अधमं समेत टोक भरकाशेत होते है, हं 
महाराज ! असत्यद्वारा मेरी मृत्यु समञ्चकर आपने जिस लिये असत्यकां 
सहारा छिया ॥ २२ ॥ हे राजेन्द्र ! हे धमेनन्दन ! उस करण आपी 
विकट हो । इस तरह सं्राममें भांति भौतिके दोष कहते हए द्रोणाचाय- 
जीको ॥ २३ ॥ श्रीकृष्णकी आज्ञानुसार भजेनने तरह तरहके वाणो 


मारा।तब योगेश्वरोके इश्वर द्रोणाचायंजीने अपने शरीरको नाश होताहुभा ` 
जानकर ॥ २४ ॥ हे राजेन्द्र ! ऊषध्वंस्फोट करके कपाठके द्रारसे प्राण 


तजदिये तव द्रोणाचा्थजीके मृत्यु पाजने परं महाबलवान्‌ धृष्टुम्नको 


` ॥ २५ ॥ विधाताने द्रोणाचायंजीके मारडालनेको रचना किया । इस लिये 


वह हाथमे त्वार वियेहुए पासन अया भार उस तठ्वारफे द्वारा द्रोणा- 
चाय॑जीका मस्तकं काटकर जिस तरहसे आयाथा, वेसरी चलागया ॥२६॥ 
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 सुखके अग्रभागमें तो चारों वेद है भर करके अथर भागम बाणसमेत धनुष 
` है द्रोणाचाथेजीका दोनों बातोमें सम भाव था। शापे ओर बाणसेी 
 ॥ २७ ॥ जव राजा दुयोधन इस प्रकार अनेक जल्पना ( बकवाद्‌ ) कर- 
` रहाथा इतनेमेही भगवानु सूयं अस्ताचलको पहवे । वहां अश्वत्थामाने 
कोध किया २८ ॥ प्रिय पिताकी मत्यु होनेके कारण ऊोधित हो दुःसह 
( किंसीके न सहनेयोग्य ) ओर भयंकर नारायणाश्रमे पांड्वोका वध कर- 
नैके निमित्त ॥ २९ ॥ जिस समय उस अघको अश्वत्थामाने डा तब 
भ्रीकष्णने कहा । हे अजन ! हे अयन ! हे महावाहो ! आपी शीघ्रतासे ` 
नारायण बाणकी साधिये ॥ ३० ॥ ओर आदर सहित इन दोनों बाणोको 
 . तरकसमें टेआद्रये।अजैनने भगवान्‌ श्रीरुष्णकी यह वात सुनकर उन्हींकी 
आज्ञानुसार काम किया ॥ ३१ ॥ 
अजुनाश्ेण निदो द्यहवत्थामाऽपखायत्‌ । 
तदघरद्रक्षितो राजन्वंशाधारः परीक्षितः ॥ 
उत्तराजटरे गत्वा हरिणा छधुरूपिणा ॥ १॥ 
तदनन्तर अजेनके अस्त्रसे विद्ध होकर अश्वत्थामा मारागया । तब भग- 
वान्‌ श्रीहरिने अंयष्टपवेकी समान छेटेषूपसे उत्तशके गगम प्रवेश कर॒ उस्‌ 
अघ्रसे वशाधार परीक्षितकी रक्षा केरी ॥ ३२ ॥ 
दोहा-पांडवदख नय नय करत, जीति सड मेदान । 
कृोरवदृकहि मरीन मन, ज्यो संष्याको भान ॥ ` 
पोडवकृ रक्षक सदा, भक्तवश्य भगवान ॥ 
द्रोणपवको भाषा यह, निजमति कीन्ह बखन ॥ 


। इति श्रीभारतसारे द्रोणपवेणि सुरादाबादनिवासिकात्यायनगोत्रोषपन्रपण्डित-श्रीक- 
न्देया-कारमिश्चकृतभाषायां दोणाचायेवधो मनाम षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥६६॥ 


इति श्रीभाषाभारतसारे दोणपवे समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


| 


। 





[20 (111५6191 18008117 ^ 6681900 का ८वतात8 कव [मा | , (१ 419. . 1/1 
ध ॥ ¢ 4.91 471 1,91.911 १.1१. 1111104 








“दः कणप ८. =< 


रत1षितमाशप्यायः द4. 


दहा नरायण नर शारदा, व्याप्त यृनिंहि पारं ध्यान । 
~ कृणप्वं श्म पवक, निनमाते करत वखान ॥ 
¢ जय यदुपाति आनन्द्‌ घन, जय बन्द्वन इरा । 
कपा करहु निज दात) जय जय जय नगर्दीशच ॥ 
आनद्‌ कन्द्‌ सुन्द हरिः प्रभु बृन्दावन चन्द्‌ । 
रणं शरण खी आनकर, काटहु मम भषफन्द्‌ ॥ - 
तुमरी कपा कटाक्षते, सिद्ध हीत सम काम ॥ 
जन मंगर पावे सद्‌, जपत अपक नाम ॥ 
1... श्रीरघावर सोरे, नखर मदन गपाङ। ` 
` दीन कन्हेयाख्कै, कारु सम नंजाङ्‌ ॥ 
| सपृपषटितमेऽध्याये गोहघ्चस्य पयोः ॥ 
युद्धे युद्धे महाश्ाषा सुयपुस्य कथ्यते ॥ ३ ॥ | 
, इस सडसठवे अध्यायमे गोसहस्र अथात्‌ सूयं ओर इन्दे पु्ेमिंसंघा- 
मकं बीच रविनन्दन कणेकी श्ाघा ( सराहन ) वणन कीनातीहे ॥१॥ 


श्रीक्कष्णायं नमः । 
=~4 रः {८,*१->> > << ह -----~- 11 + र< 
"श भास्वयवारभाषा। > | 
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(३०२ ) . + ८ ल्यल्छमितिस्ार-भाषा- 


 वेशम्पायन उवाच । 
अथाभिषेकं कणस्य चक्रे दुयोधनो नृपः। 
नानाशख्राख्लङशङं शस्यं कृत्वा सुसारथिम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी बोटे-हे महाराज जनमेजय ! तदनन्तर राजा दुर्योधनने 
भोति भोतिके अच्च शखोमें प्रवीण शल्यको सारथी बनाकर ( सेनापतिके 
पदमे ) कणेको तिलक किया ॥ १ ॥ तवं कणैने रथपर सवार हो युद्धस्थ- 
ठमे पटुचकर गजना करी । दस्‌ तरह उस्‌ कर्णको आयाहूभ{ देखकर भरीक- 
ष्णने पाथे ( अजुन ) से का ॥२॥ कि हे अजैन ! आप अनेक रथोसे युक्त 
भोति भेँतिके अखशखोसे सुशोभित बडे शरीरवाठे ओर महाशूर, रथमें 
बेठेहुए इस क्णको देखिये ॥ ३ ॥ उधर शल्यभी क्ण॑से बोे-हे कण । 
श्रीरृष्णद्रारा शेभायमान आप इस पवित्र रथको देखिये, जिसकी ष्वजाके 
 अप्रभागमे वैरीको अत्यन्त भय उपजानेवाठे कपीन्द्र थीददमानूजी महाराज ` 
अवस्थान कररहे है ॥ ४ ॥ ओर यह अजुन भी वेरियोसे नहीं सुकसकतेहै „ ` 
अथौत्‌ कोद वेरी इनको निवारण नहीं करसकता हे । मेरी इस वातकरो आप्‌ 
स॒त्यही मत्य समर्चिये । तव क्णेने कहा किं भ्वजामें श्रीमहादेवजकि पुत्र 
, साक्षात्‌ हलुमानजी विराजमान है ॥ ५ ॥ ओर रथके अग्रभागमें ( सार. 
थीकी जगह ) साक्षात्‌ नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीरृष्णचन्दरनी महाराज 
बेदेहए है, तथा स्वयं अजन भी नरस्वरूप है अत एव विष्णुही ह इस वातमे 
कुशी सशय नहीं जानना ॥ ६ ॥ सी कारण इन अजुनको कोई निवा- 
रण नहीं करसकता यह कुछ अचेष नहीं है, दस भांति सत्यस्षागर ओर 
उत्तम सभ्राम करनेवाठे अजनके निकट मे जाऊँगा ॥७॥ अत एव ह राजेन्दर 
शल्य ! अब भप अ्जँनकी ओर मेरे रथको चलादये । यह सुनकर महात्मा 
शल्यने कणैके रथको रणभूमिमे पं चायदिया ॥ < ॥ 4 
५ चोपाई । | 
 इल्य सारथी रथहि चखवा । नन्दि षोष सन्धुख पर्ुचावा ॥ 
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कणपवे-अ ० ६०२ । ( ६०३ ) 


अयेन कणं जरे इ केसे । रघुपति सो रावण रण जेके॥ 
इकतें एक महा वख्धारी । वणं श्र दो धतु धारी ॥ 
कृणे पांच शर भाटकं खीन्हे । रघु सन्धान किरीटन कीन्हे ॥ 
अजन कृण करत रण करणां । ड मंड मंडयो सव धरणी ॥ 
अजेन बाण कोपि परिहास्यो । सहस पेग पाछे रथ टस्यो ॥ 
देखि कणे तब शर सन्धाना । मास्या नन्दि घोषं ताके बाना॥ 
पेग तान रथ पे टास्यो । साधु कणं यदुनाथ पुक्षास्यो ॥ 
अजन क्यो सुनहु जगतारण । साधु वचन भाष्यो केहिकारण॥ 
सदप् ` पेग हम रथि हइटायो । तान पेग मेरो रथ सायो॥ 
तम श्रीपति बोरे यह वानी । अजन तुम यह भेद न जानी ॥ 
नबन्द्घाष रथ मेह समाना । षन परपरम भार हतरमाना ॥ 
दहा-महाविश्चभर शूप धरे, हकत दं यह्‌ रत्थ। 
टार रविसुत बाणतं, महावीर समरत्थ ॥ 
तब धटुषधारी अजैनने सथाम करनेकी कामनासे कणके रथको भआया- 
देआ देखकर अपना शरजाछ ( बाणसमूह ) सन्धान किया ॥ ९॥ तब 
कणेने अजेनके चलायेहृए उन बाणोँको अपने बाणोसे काटडरा ओरपषीे ` 
भ्रीकष्णसमेत अजुनको अपने बाणोद्वारा व्यथित करदिया ॥ १० ॥ तद्‌- 
नन्तर कणेने भति भौतिके बाणोमे श्रीकृष्ण, अजैन ओर ह्मानजीको 
हनन किया तथा उनके आतेहृए बाणोको काटकर अ्ँनकी सेनाको मारने 


लगा ॥ .११ ॥ कणेको इसतरह एुरतीसे मार करतेहृए देखकर कोधित 


असैनने सोचा किं, इस कणंके रथको रणभूमिसे बाहर निकाल्देना चाहिये 


॥१२॥ दस प्रकार बुद्धि (निश्चय ) करके क्णके रथको अञ्चुनके वेगसे हनन 
किया तब उन अजैनके बाणेद्रारा हत घोड, रथी (रथारोही ) भर सारथी 


समेत ॥१३॥ दो पताका समेत ओर सब ओरसे इह (मजवृत ) होनेके कारण 


वह रथ नहीं दरूटसका, किन्तु बाणे हत होकर बारह कोशकी दूरीपर अवश्य 
 चङागया॥१४॥ तव फिर कणैने शीघ्रता सहित आनकर भति भतिके अनेकं ` 
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( ३०४ ) ू ऽ(ग््यच्ञिभास्तसार-नाषा- 


` बाणोद्वारा वहाँ श्रीकष्णसमेतं अजनके श्थको हनन किया ॥ १५ ॥ तव 
वहाँ इस प्रकार कणेके हननं करनेपर हमान, पोडे तथा अनेक अश्वश- 
सोके सामान ओर महाजनेके भारी भारवाला वह रथ तीन पग पीछे इट- 
गया ॥ १६ ॥ रेरा होनेपर आकाशूमें विकेट देवतानि तत्का महा- 
वीर कणके उपर एूटोको वषां कर तव अजने बडे अचंभेमे होकर कहा 
॥ १७॥ अजुन बोटे-दे केशव ! हे देव ! मेरे हमन करनेपर कर्णका रथ 
` तीन योजन ( वारहकोश ) पि हटगया ओर मेरे रथको उस कर्णे केवल 
तनी पग हटाया ॥ १८॥ तव फिर हे प्रभो ! देवताओंने क्णपर फुटोकी 
वषो क्यों करी ? शरीकुष्णने काहे पाथं ! कणैने यह वडाही भारी महान्‌ 
काम किया ॥ १९ ॥ हे अजन ! आप मेरे सुखको देखिये ओर बथा 
विषाद्‌ ( खद ) मत कीजिये । यह कहकर केशवमूर्तिने वहीं अपे सहको 
फैलाया ॥ २०॥ उसमें अजुनने संप्रणं चराचरको देखा सात द्वीप ओर 
अष्ट प्वेतयुक्त वेश्च ॥ २१ ॥ सात समुद्युक्तं तथा समस्त वनस्पतियोभे 
आङ्कल इस प्रकार विश्व ससारका अञनने वहां दशेन किया । तब बह ^£ 
नाथ | रक्षा कीजिये ! ' इस प्रकार कहनेटगे ॥ २२ ॥ दस प्रकार अज- 
नको अचौमें युक्त देखकर भीहारेने कहा-हे पाथं | इस वीर कणको अप 
नही जीतसके ॥ २२ ॥ अत एव इसके साथ आप अत्यन्त टढ (प्के ) 
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होकर सथाम कीजिये । तव अञ्न कर्णके संग वदत ठ ओर सावधान ` 
होकर युद्ध करनेलगे ॥ २४ ॥ उन्हे अनगिनत वाणेके मारे कणे 
रथको ठकदिया । उस काठ वह अते वाणोका समूह सूस भी अनेय 


हभ ॥ २५ ॥ तव्‌ कध पूवक कणेने भप्रेभश्चको अभिमान्वित करके 
अजने उस वाण सगृहको जलाय सिंहनाद किया अथात्‌ शरक तरह दहा- 
डने रगा ॥२६॥ तव वह अगि महान्‌ शब्दं करता हुभा पांडवाकी सेनामें 
फैटगया ओर उसने रथ, घोडे, ऊंट तथा वीरोके कपडे भर बाट ॥ २७॥ 


चामर पताका ओर छत इत्यादि व रथ चक्रकी नेमि तथा युद्धम रते हृए | 
बीरोके बखतर इन सवकोही अभिने जलाडाखा तव अन्यान्य बीररोने उन 
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तपते ओर दग्धं हतेहए अनेक योधाओंको त्यागदिया ॥ २८ ॥ तव 
महाबलवान्‌ अञ्॑नने कणके उस अभरिअघ्रको देखकर अपना वारुणाख 
चलाया, जो कि कोरवोके दटमे फेटगया ॥ २९ ॥ फिर जब वारुणा 
( जलअघ् )कोरवोकी सेनाम प्रवर्त होगया तव उसके द्वारा अग्नि अस्व 
तत्काल ठय होगया ओर जलसमूहसे सहस्रतः सिचत. होकर, हाथी 
घोडे, रथ ओर पैदल रथस्थटसे दूर चठेगये ॥ ३० ॥ तव तो राजा कणेने 


इस प्रकार उस बाणके घातरूषी जलम अपनी सेनाको इबाहुभा निहारकर ` 


पवना छोडदिया ओर इस पवनाखने जलाश्चको नष्ट करडाटा ॥ ३१ ॥ 


तदनन्तर हे नराधिप ! उस अके पांडवोंकी सेनाम फेलजानेपर उसके दारा 


हाथी, रथ, घोडे ओर पदक रूईैकी तरह उडकर आकाशम चटेगये ॥३२॥ ` 
पवनाख्के द्वारा तितर॒वितरहूए मत्त हाथी गगनमण्डलमें पहुंचकर वह 
वे उत्तम जलभरे मेघकी समान दिखाई देनेखगे ॥ ३३ ॥ तव॒ अनने उस 
पवनाश्चके द्वारा अपनी सारी सेनाको पीडित देखकर महारोद्र (भयकर ) ` 
पवेतास्व चाया उसके द्वारा वह दारुण पवन सब ओरको विटीन होगया ` 
॥ ३४ ॥ तव राजा कणैने पवेतोद्रारा व्याप्त कोरव श्टको पीडितं देखकर 
व्याङ्कटतासे एेन्द्राञ्चको धारण फिया ॥ ३५ ॥ फिर पहाडोको तोड 
फोड डाटनेके निमित्त वह अस्र पांडवोकी सेनाम छोडदिया उस देन्द्रा- 
सरके गिरनेपर सारे प्रैत तत्का ठ्य ( नष्ट ) होगये ॥ ३६ ॥ तव 
अयुनने अपने पांच वाणोसे उस्र रेन्द्राञ्चके दश टकडे करडाठे । इसके 
पीछे महावटं पराक्रमशाटी अनने केके ॥ ३७ ॥ सुकुटसमेत 
छत्र ओर पताकाको तत्काठ काटडाला । तब महावीर कर्णनेभी शीघता- 


सहित भखेनका छत्र काटडालनेके निमित्त ॥ ३८ ॥ अर्दैचन्द्राकति बाण 
चलाया तब अनने दो बाणेसे उसके तीन टुकडे काटकर कर्य । आ ` 


अञ्चैन उस अद्धैचन्द्रवाणको काटही रहेथे कि इसके भरथमरी कणेने पांच 
वाणोंसे उनकी छाती वीधडाटी ॥ ३९ ॥ उस छातीके वीधनेसे अर्जुनको 
मूच्छ आग । तथापि महावटी धनजयने तुरन्ती उठकर अपने बास 
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उस कणेकी छातीभी वींधडाटी ॥४०॥ फिर अनने फुरतीसे चार बाणो 
दवारा चार धोडोको हनन किया एक वाणद्रारा रथ वीधडाटा ओर पीठे 
एक ` बाणद्वारा सारथीपर प्रहार किंया ॥ ४१ ॥ तदनन्तर महाबलवान्‌ 
अञ्न एकं बाणसे कणंकी छातीमें आघात करके गर्जना करगेलगे ओर 
गजते गजेते एकं ॒वाणकेद्रारा कणेका धनुषी काटडाछा ॥ ४२॥ फिर 
अनने अपने धनुषकी भ्रतयंचा अर्थात्‌ धनुषकी डोरकि ठंकारका वडा 
भारी शब्द किया । इस प्रकार सयं ओर इन्द्रके पु्जोका परस्पर बडाही 
१यंकर सम्राम हअ ॥४३॥ हे राजन्‌ ! तव उस काट भगवान्‌ भीकृष्णकी ` 
आज्ञायसार भूमी कणके रथ चक्र ( रथके पहिये ) निगखगद फिर उसने 

उन्‌ परहियोको नही छोडा ॥ ४४ ॥ | 

चोपा । 
करद्‌ कृण रथकं दिग आय । गहि चाका तेहि चहत उठये ॥ 
क्ण वृर कन्दा बह भारा । अनका भाष्या वनवारी ॥ 
मारह बाण गृह्‌ जनि खवह । कण शीर अव करि गिरावहू॥ 
 पारथ कदी उचित नाहे होई । विना अघ नहिं मारहि कोई ॥ 
यह अयम करय काह करण । यह सनकष्या जगतक तारण 
चक्रव्यूह अभिमन्यु मरे । ता दिनि कणन घमं विचारे॥ 
आन धमं तुम सोचहु पारथ। तो भारत रण क्रियो भकार ॥ 
कुन्ती दिये बाण सो उने । अर॑न कणं वधन तेहि कीने ॥ 
११ एरत ॥व८्व न खवहु । बहर न एेसो अवस्षर पावहु ॥ 
` ९ उटय करह धनु धारन । तम अजन त॒म सकह न मारन॥ 
<न युन केन्हर सन्धाना । अवण प्रयन्त शरासन ताना ॥ 
द।हा-दान्हा इक प्रचारक, चरे वचसषम बान । 
न्य धन्य कट्नेटगे; रथपर शरीभगवान ॥ 

तव पृशथ्वामं रथके पाहिये गडजानेपर कणैने अकार ( षड ) से कहा 
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कणेपवै-अ ° ६८. लो०.> (३०७) 
कणे बोला-हे पाथं ! पाथं ! हे टम्बी सजावाठे ! एक क्षणभरके द्यि आप 
ठहर जाये ॥ ४५ ॥ जव तक में पृथ्वीसे अपने रथके पाहिये निकारं । 
अनको वहां इस भरकार निवारण करके फिर कणं रथके पिये निका- 
 छनेमे टगगया ॥ ४६ ॥ तब फिर शीरृष्णने उसी अवसरमें अजैनको 

छटतेहुए कहा-धीरृष्ण बौटे कि, जबतक इसके रथके पाहिये भामिमे 

गडरहेरै, तवतकदी इसकी निगाह नी चीहे ॥४७॥ ओर उसी समय परथन्त 
हे कुन्तीएच ! जयके अवसरका मयिया भेट करनेवाठे इस कणेको 
मारडाश्ये । अनने भगवान्‌ श्रीकष्णकी यह्‌ वात सुनकर शतशः बाणो- 
द्वारा ॥ ४८ ॥ अधोसुख अथात्‌ नीचेको संह किये शूरवीर ओर रथे 
पहियोके निकाठ्तेहृए कणेको ` हनन क्रिया । तब उस काठ कणं अपने 
मनम सोचनेटगा कि मरह अयेन भीकष्णकी आज्ञाचसार मेरे नाशकौ काम- 
नासे य॒ञ्चको माररहाहै ॥ ४९ ॥ इस प्रकार जानकर कणेने श्रीकष्णसे 
कहा । कणं बोला-भो भो महाबाहु कृष्ण ! मे मरनेसे जराभी नहीं उरताहू 
॥ ५० ॥ क्योकि दि रणम जीतगया तो लक्ष्मी भाप्त होगी ओर जो हार- 
गया तो देवाज्गना मिलेगी, तव फिर युद्धम इस क्षणरेर कायक नष्ट 
होजानेकी क्या चिन्ता है ? ॥ ५१ ॥ 


एवं चाधमतो युद द्वा कोधपरिष्टुतः। 

क ित्सपो द्विपात्कण संप्राप्येदं वचोऽवदत्‌ ॥ ५२॥ 
इस प्रकार अधमं युद्ध देखकर कणेके निकट कोधमें सनाहृभ कों सपं 
आन कर दसतरह कहनेटगा ॥ ५२ ॥ 
॥.. इति श्रीभारतखारे कंणेपवणि भाषायां कणाजुनयुद्धं नाम सप्त षटेतमोऽध्यायः॥६७॥ 


अष्षषितमोऽध्यायः ६८ 
अष्टषष्ठितमेऽध्याये नागरानसहायतः | 
कणस्य गरूडात्तिश्च पातः कणस्य कथ्यते ॥ १॥ 
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इस अडसठ्वे अध्यायमें नागराज करणकी सहायता करना, गरुडजीका । 
प्राप्त होना ओर फिर कणेका ( रणस्थलमें ) पतन होना यह कथा कही 


जातीहे ॥ १ ॥ 
४ वैशपायन उवाच । 
पूवे कणसखा सपो द्योधनग्रहे धृतः। ` 
सक्तः कर्णेन पराद्धे स सपो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वेशपायनजी बोटे-हे महाराज जनमेजय ! यह सर पैम कर्णका मित्र 
था, जि्षको कणेने दुर्योधनके घर धारण करके फिर पाश ( बन्धन ) से 
छोडदिया ( इस समय ) वही सपं कहने गा ॥ ३ ॥ पुण्डरीक बोला, भो 
भो ठम्बीयुजावाठे कण ! आपकी समान पृथ्वातटपर दूसरा कोई नहीं है । 
अत एव यदि आपं छेदनं करने योग्य ओर अभिमंतरित बाण चटावें॥ २॥ 
तो उस बाणप्र सुञ्चको बेगलकर अज॑नपर चलाद्ये ! उसकी यह बात सुन- 
कर कणन वेसाही काम किया ॥ ३ ॥ अथात्‌ नागको बेढाठकर बाण 
छोड ओर उसने अ्जनके अनेक अचर शसम ताडित होकरभी श्रीरुष्णा- 
` नके शरीरको भेदकर उनके अनेक मर्मस्थठमिं व्यथा पदटंचादं ॥ ४ ॥ तव 
धर्मनन्दन महाराज युधिष्ठिरे कष्णाञैनको वेशहीन समन्ञकर सावधाने 
विचार किया ओर फिर दुःखित तथा विहता ( घबराहट ) के मारे अज्ञा- 
नसे रोतेहरए मूढकी समान होगये ॥ ५ ॥ हे जनमेजय ! उसी समय देवषिं ` 
श्ीनारदजी रणमे आहैव ओर रसते हसते धर्मराज युधिष्ठिरम बोठे किह ` 
राजन्‌ ! आप ब्रृथा क्यों रोरहेरै १ ॥ & ॥ यह अ्जैन ओर भीरुष्ण तो ` 
साक्षात्‌ नर नारायण है, इनकी मूत्यु हेही नहीं । अत एव आप केशवमूतिं 
`  श्रीहरिके वाहन पक्षिराज गरुडजीको स्मरण कीजिये ॥ ७ ॥ देवि नारद्‌- 
जीके इस प्रकार कहनेप्र उन्होने गरुडजीको स्मरण किया ओर धर्मराज | 
युधिष्ठिरे स्मरण करनेसेशी प्रथमही गरुडजी हते हापिते तथा संसिखछोढते 
छोढते वह आपे ॥ ८ ॥ हे राजन ! उस काठ उन गरुडजीके पंखोका 
` इवासे कोरव भौर पांडव दोनों दलोकी सेना वारंवार चिद्टी पुकार मचाती 
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। इदं आकाशो जनेटगी ॥ ९ ॥ हे महाराज जनमेजय ! बहते हाथी ` 
घोडे, रथ ओर पैदल नीचेको सुह किये निस तरह प्रखयकाटमे तिनकोका 
दशा होजाती है उसी भति सव व्याङुछ होकर भमने ठगे ॥ १० ॥ फिर 
जह केशव भौर अज्ञैन थ, उसी स्थानमे गरुडजी गये तब सव सपि विट 
विटमें भागगये ॥ ३१ ॥ तब तो उन गरुडजीने उन भागते हए अनेक 
सर्पोकि नाश किया ओर फिर कष्णाजञैनका विषभी च्रस्लिया । तव शीर्ष्ण 
ओर अजुन नागपाशसे छरृटकर उढ खड हुए ॥ १२ ॥ हे रानन्‌ ! तदनन्तरं 
गृरृडजीने उन भगवान्‌ वासुदेव प्रथु भ्रीरष्णकी तीन प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) 
करके उनके पेरोमे मस्तक स्जुकातेहुए यह कहा ॥ १२ ॥ गरुडजी बोले 
कृष्ण | कृष्ण ! हे अप्रमेयात्मन्‌ ! अव आप स॒ञ्चको आज्ञा दीजिये किमे 
कया कष ! आपकी आज्ञासे मे कोरवोंकी सारी सेनाको भक्षण कर जाऊ्गा 
॥१४॥ अथवा विभौ ! उस सेनाको अपने पखोके आधातसे ससुद्रमं गिरा- 
दगा । गरुडजीकी यह बात सुनकर विभु भगवान्‌ भरीरृष्णने अपनी भखको 
सेनसे ॥ १५ ॥ अपनी बातका पाटन करते ओर अन्यान्य आदमियोके 
सुम्सुख जनातिहृए उनको निवारण ( निषेध ) किंया अथात्‌ उनके इशरेका 
अभिप्राय यह हे कि इस कोरव ओर पांडवोके समरमें मे सथाम नहीं करूंगा 
॥ १६ ॥ क्योकि हे युपणे ! आपी मेरे अग हे, अत एव मेरी आज्ञासे 
आप चले जाइये । तब फिर भगवानूकी इस आज्ञाको मस्वके पर चठाकर 
गरुडजी चटेगये ॥ १७ ॥ तदनन्तर रष्णाजैन रथपर सदार होकर जेसेही 
युद्धके छिये निकटे कि तब तक वीर कणनेभी पृथ्वीसे अपने रथके पिय 
निकाटलिये ॥ १८ ॥ ओर फिर वहभी सथपर सवार होकर युद्धके निमित्त 
तैयार होगया ओर तब ह राजेन्दर ! सब राजाओके सुनतेहए अजैनसे कह- 
 ज्ेटगा ॥ १९॥ कणं बोडा-हे असन ! हे महावाहो ! आपका बर केवट 
रृष्णही दै ओर देहका वल नहीं है भिस समय नागसे विद्ध होकर आप 
दोनों जने भूमिपर पडहए थे ॥ २० ॥ उस समय हे वीर ! मेने धरमके डरभे 
आपको न मारा इसमे कुछपी सन्देह मत समज्ञो । किन्तु हे वीर ! जब 
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` मेरे रथके पिये भूमिमें गडगयेथे तब आप्‌ एक क्षणनरको भी ॥ २१ ॥ 
नहीं दहरे । अतएव हे अजन ! अपका केसा पौरुष ( पराक्रम ) है1 कर्णक 
यह बात सुनकर चुपचाप रह ठ बाण ॥२२॥ कोप ओर लाजयुक्त होकर 
भरीरृष्णके देखते देखते अजैनने छोडे तव महावीर कणनेभी टसते हसते अर्द- 
चन्द्र महावाण ॥ २३ ॥ अनका शिर काट डाटनेके लिये भीहारेके देखते 
` हए ही छोडा ओर तव वह वाण अजनके बाणोद्रारा बीचसे कटजानेषरभी 
अजुनकं गटेके धरे पहुंची तो गया ॥ २४ ॥ तव सारी बातोके ज्ञाता 
भरीकृष्णने उपाय किया, अन्य बवाणको प्राप्त होनेवाठे . एसे वाणकेो 
देखकर उस॒॒दढताद्रारा आये हृए बाणको अवलोकन कर॒ तथा कर्ण- 
कभी फठको देखकर ॥ २५. ॥ अपने भक्तौका पाटन करनेवाठे भग- 
वान्‌ श्रीकष्ण शीघ्रता सहित पेरोके आघात-द्वारा रथको तालब्रक्च- 
मात भूमिम ठेजये ॥ २६ ॥ तव वह वाण अजैनका मुकुट 
कादताषटुभा कणेके पास चागया । इस पकार युद्ध करते करते कणे 
रथके पहियोको ॥ २७ ॥ हे राज्‌ । पृथ्वी फिर निगलगहदं कि जेसे पथम 
निगल चुकी थी, ओर तव श्रीकृष्णकी आज्ञादसार अनने अत्यन्त हढ ` 
नाशक वाणो ॥ २८ ॥ द्वारा कणेको मारना आरभ किया । फिर उसी 
तरह परहिये निकालनेके लिये नीचेको संह करकं पृथ्वीप्र खड हृए, किर 
"हे पाथं | आप.क्षणरको ठदहरजाद्ये ' इस भरकार ॥२९॥ अजुनसे कहता 
घवरागया । किन्त अजं उस रविनन्दन कणंको मारतेही रहे स्के नही, 
तब कर्णी गजेना करताहुभा थकगया ॥ ३० ॥ ओर फिर भूमिपर खडा 
होकर अनेक प्रकारके बाण छोडताहुभा सं्ाम करनेखगा तथापि वह 
अजुनके हठ ओर घोर बाणम ममेमे अत्यन्तही पीत दभ ॥ ३१॥ तब 
उस महावीरने विह्ठठ हौनेषसी अनेक वाणोके जाल छोडे । इस प्रकार सू्ं- 
नन्दनं कणको ओति भौतिके अश्चोसे अनने निपात किंया॥२३२॥ भूमिने 
पहियोको निगल्लिया, बाणोको मद्या कुन्तीने हरण कराट्या ओर वृदे 
बाह्मणका रूपं बनाकर देवराजं इन्द्रने कवच ( बखतर ) ठेटिया॥ ३३ ॥ 


 @&€-0 28180 (11५61511 18101811. ^ ©@©81100111-\/810॥।५8 21181818 | १10५९ | 
१ 8 1 क 0 =, 1), १ 1.१ 7\^॥ > ¶ कक क यकः त , + वन 3. 2.६ +# क, क 7 (8 कन > १४५4. ^ क । 6 $, (ध #॥ 0 








कणेपवे अ० ६९. पवो 2०२ 9... | (३११) 


५&५ ॐ ©, 2 > 0 र<. छ @4 = ~ 64 द © 4१ क ® 0404-0 @4 4. 24 - 04 - 2 ©4-04 - क @ ° 04 -604 &4 © = -©4 -8-4 =-= ॐ 2.4. ॐ --@4 - ॐ 4 - न्व -@-4 - ©+ -@-3 =-@-4 ~र 


जपदधिनन्दन गुरु परशरामजीने उन रविनन्दन कणंको शाप दिया था 
ओर भूमिका भारी भार उतारनेके निमित्त भगवान्‌ श्रीकष्णने छट 
किया ॥ ३४ ॥ भर फिर रणाङ्गणमे महावीरं अजनसरीखे प्रतिखद्धी 
प्राप्त हए, अत एव हे राजन्‌ ! नाशकफे इन छः कठिन कारणोके होते हए 
विचारा वह कणे वहं क्या करता ? ॥ ३५. ॥ 
चोपाटै। 
लभ्यो बाण कर्णैके कैसे । इन्द्र वच पर्वत पर जभे॥ 
कारो शीश परा तव धरनी । नगमें रदी सदा यह करनी ॥ 
कष्ण आप जय शंख बजायो । पाण्डव सेनय देवि सुख पायो॥ 
हर्ष इन्द्र तब आज्ञा दीन्हो । पुष्पद्रि सब देवन कन्दो ॥ 
जयजय शब्द्‌ गगनमह गोल्ये[। चटि विमान आनन्दित डद्यो 
जूञ्चेउ कणं जगत्‌ यश पायो । निष रथ महि उपर जयो ॥ 
टो चक्र ध्रणीते जबदी । फेस्ये। शल्य दकि रथ तमह।॥ 
पूनो रथ दुयोधन देखा । जुञ्चेऊ कणं सत्यकारं रेखा ॥ ` 
 सध्याजानि कियो तव गवना । दो सेना आई तब भवना॥ 
गोसदषुतेनाऽसो गोसहश्चसतो इतः। 
निशितं गोषिदीनन गोख रस्तादिनिगता ॥ २३६ ॥ 
गोसहस्र ( इन्द्र ) फे बेटे अजुनने गोसहस्र ( सूयं ) के पुत्र कणंका 
वृध किया। तब उस काठ गोविहीन महाराज धतराष्रने अपने मनम निभतं 
हपसे समञ्टिया कि आज गो ( भूमि ) हाथकषे निकटगहं ॥ २६ ॥ 


इति श्रीभार्वक्षारेकणपवणि भाषाया कृणेवधो नामाण्षडितमोऽध्या यः ॥ ६८ ॥ 
"ण २२ 


एकानसताततमाऽन्यायः&९ 
एकोनश्षप्ताततम्‌ इत्रत सूयजस्य च । 
वराप्तिः करष्णहर्तेन देहदग्यतम्ुच्यते ॥ १ ॥ 
स॒ उमहतरवें अध्याये रविनन्दन कणेका दातापन, कि उनो ब्र 
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मिटना ओर भगवान्‌ श्रीकुष्णके हाथसे उनके शरीरका जना यह कथा 
केहीजाती है ॥ १ ॥ 
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वैशम्पायन उवाच । | 
अहंकारगतः पार्थो दा कर्णं निपातितम्‌ । 
सूयपुजा महाव।रो मयेकेन निपातितः ॥ 3 ॥ 
।  . पैशम्पायनजी बोे-हे महाराज जनमेजय ! इसके पठ कणंको मृतक 
रखकर अजुनके मनम यह घमंड हभ कि, महाबलवान्‌ रविनन्दन 
। कणको अकेले भेनेही वधा है ॥ १ ॥ तव अज्ञानी आदमीके समान अज- 
नक यह वात सुनकर भीरुष्णने शिर हिलाया ओर हसते हसते अज॑नसे 
कहा ॥ २ ॥ भरीरष्ण वोटे-हे मित्र ! यह मृखं आदमीकी तरह उदधि 
आपे दस समय कसे भग हुं किं सूयनन्दन कणैको अकेले भेनेही रणमें 
वधा { ॥२॥ यदि आप एसी डाद्धे करते तौ पृर्थ्वातटपर आपकी समान 
नड कों नहीं है । यह आपका अभिमान वहत डरा हे कि “ सूयं 
कणेको मेने माराः ॥  ॥ हे अजुन ! कणके नाश करनेवाछीका आपसे 
वणेन करताहू । अथात्‌ आप, भ, माता कुन्ती, पृथ्वी, वासव ( इन्दर) 
ओर जमदाभिनन्दन श्रीपरशुरामजी) इन छः कारणोसे ( कणे ) धराशायी 
हृआहे । इस समय अपना यह दूसरा जन्म इस कणेके साधनाथंही हे ॥५॥ 
॥ ६ ॥ हे पांडव | प्रथम जन्ममे यह महावीर कणं हनारक्वचवाठा था, _ 
वह भेन धर्मरूपसे भति भँतिकी तपस्या करके इसको वध किया ॥७॥ 
ओर यह वीर इस जन्ममेभी अपनेसे कष्ट मृत्युको भ्रात हुभाहे । अपने तथा 
पराये दोष ओर यणके॥ ८ ॥अन्तरको जो नहीं जाना करताहै, हे अजन ! 
उसको पुरुषोमे नी च जानना चाहिये। इस प्रकार उन दोनों की वात चीत होर- 
हथो किउसी समय दुर्योधन कणैके पास पहवा ॥ ९ ॥ओर चिन्ता करे 
करते कहनेटगा किं, हे मानद ! हाय ! अव आपके विना मेभ मरना 
चाहता । हे महाबाहो ! आप कैसे शयन करर १ अव उठ खे हभिये 


पि 


। ॥ 
(60 र्भा (ण्य | ४, | 
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ओर आदर सहित स्रामं कीजिये ॥ ३० ॥ हे महावीर ! आप क्यामेरे ` 
पाटनका काम करतेहए भरहृएै १ हे वीर ! जो किं आपने सुञ्चको छोड- 
दिया है, इस कारण सुञ्चको पांडव ( अवश्य ) मारडठेगे ॥ ११ ॥ अत ¦ 
एव हे बन्धु ! आप उटिये ओर सुद्च अपने सखाका पाटन कीमिये क्योकि 
जिस भरकार वेदको नहीं जाननेवाठे बाह्मण, जिस प्रकार मदहीन हाथी 
ओर जसे जलदहीन नदी होतीहे, उसी तरह मेरी सेनाभी आप ( कणे ) के 
विना हीन होरही ॥ ३२ ॥ जिस प्रकार पतिहीन नारी ओर चन्द्रहीनं ` 
रात्रि दग्ध हा करती, उसी प्रकार रविनन्दन कणेके विना मेरी सेनाभी 
दग्ध होरही हे ॥ १२ ॥ जिस भ्रकार चन्द्रमाके पिना नक्षत्र ओर भ्रहगण 
शोभा नही पाता उसीभरकार मरगये कणं वीर जिसमे,रेसी धृतराष्टकी सेनाका 
यह शब्द वीयेहीन आर गवैरहित हुआ रविनन्दन कणके विना शोभा नही 
पाताभया ॥ १४ ॥ जिस तरह पथ्यहीन रोगी, व्णैहन नेसे कुल आर 
जिस प्रकार शवास्षहीन देहकी दशा होतीहै, उसीप्रकार कणके विना मेरी 
 सेनाकी दशा होरहीहे ॥ १५ ॥ 
| चोपाई । 
हा हा मित्र परम सुखदायक । महा युद्ध करवेके खयकं ॥ 
तुम पाच्ड नजक्षना षमा । यह्‌ सब दाष हमार कमा॥ 
नर्तो अन सके न मारन। छर्‌ कृरि वधे जगतके तारण॥ 
अव काको सेनापति कने । जाके बर भारत यश खे ॥ 
इहि विधि करत विखपकखपा।आयडउभवनभस्यासन्ताप॥ 
हे जनमेजय ! कण॑के छ्य इस भोँति नानावाक्योंसे विटापकलाप 
करता युद्धकी स्थिरता होनेके कारण दुर्योधन अपने षरकों चलागया ॥ 
 ॥ १६ ॥ उधर जिस्च समय अकेटा कणे श्वास छोडताहूभा रणांगनमें गिर- 
गया तब भगवान्‌ श्रीरष्णने ङुछेक सकर अजैनसे कहा ॥ ॥ १७ ॥ हे 
पाथं ! आप शिष्य बनकर मेरे साथ चट्यि कि जिसमे म कणैके धमेकी 
परीक्षा करके उसको वर दू ॥ १८ ॥ क्योकि वह महान्‌ भक्त, महान्‌ 
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वीर, सत्यवादी, प्रपि रहनेवाटा, जितेन्दिय ओर रणमें शूर है, इस कारण 
वृह सदा शुद्ध कणे सुञ्चको बहूतही प्यारा है ॥ १९॥ इस प्रकार वहं 
कहकर भगवान्‌ श्रीहारिने बटे बाक्षणका रूप बनाया ओर अ्जनषूपी एक 
चटके साथ जडखडति पेरोसे कणेके निकटजा पचे ॥ २० ॥ वह जाकर 
बाह्मणने कहा-हे कणं ! हे कणं } हे महावीर ! अप पृथ्वीतटपर निरन्तर 
दान कियाकरतेरहे, आपने भगवान्‌ विष्णके प्रसादसे अभिटषित वर ॒पायेहै 
` ॥२१ ॥ मेँ गता अत्यन्त पडत शरीर ओर निधन मनसे आपके सम्सुख 
आया हू अत एवं अपं सोवषेप्यन्त जीवित रहँ ॥ २२ ॥ आपका 
मग रो अपके यहाँ टक्ष्मी अच रहे । आपको कीत्तिं निरन्तर 
 वक्तैमान रहे । आपके रोग न्ट होजारये अथात्‌ शरीर आरोग्य रहे । ओर 
आपके वेशमें भगवान्‌ श्रीहरिकी अखंड भाक्ते होवे ॥ २३ ॥ हे कणं | 
आपके स्वगैमे चटेजानेपर लक्ष्मी तो गोविन्दके पास चटीजायगी, ओर 
पृथ्वी महाराज युधिष्ठिरषर जायगी, किन्तु याचकटोग कहौं जयेगे 
॥ २४ ॥ इधर मेरी कन्या विवाह कखेनेके ठायक होचकीरहै, प्र मेरे पास 
धन विटककल नहीं हे, इसटियि मे आपसे बहूुतसा सुवणं मोगनेको आपकै पास 
आया्हू॥ ॥२५॥हे महारा ज ! पक्षीगणोंके वनम निवास करना उत्तम है ओर 
पहाडकी चोटीपर वास करनाभी इरा नही हे, तथा अपुत्रिणी (पुचहीन )मह- 
तारीभी भटी हे, किन्त याचकके वंशम जन्मना अच्छा नहीं ॥ २६ ॥ 
देखिये तिनकोंमे हलकी रुदं होतीहे, किन्त॒ याचक उस रुदसेभी हटका 
हाताहै, सो य॒ञ्चको वायुने किस टिये नहीं उडाया ( इसीडरसे कि ) कहीं 
सुञ्चसेभी कछ न मोग वेढे { ॥ २७॥ मरणकाटमें पुरुषके गात्रभग, दीन- 
स्वर, पसीना ओर गद्रद कैठका होना इत्यादि जितने चिह्न हते है वेही 
सारे चिह्न याचकके शरीरम हभ करते है ॥ २८ ॥ पिनाकपति श्रीमश्देव- 
` जीने पंचशर ( कामदेव ) को जाकर वहत अदचित काम किया ओर ` 
मन्दर द्॒मरताओंमे मण्डित खांडववनको महावल्वानू्‌ अनने जलाडाठा 
तथा रावणसे पालीजाती हृद सुन्दर टंकापुरीको पवनङुमार श्रीहवमानूजीने 
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फकेदिषा, किन्तु संसारके बीच एसे जनेोको तापद्‌(यक दरिद्रको (आज 
तक ) किसीनेभी नहीं जाया ?॥ २९ ॥ उसकी इस प्रकार बात सुनकर 
केणेने उस बाह्मणसे कहा किं में दस अवस्थाको प्राप्त होकर पृ्वीतठपर 
पडाहुआहू ॥ ३० ॥ इस समय यहाँ मेरे पास कुछ्भी धनं नहीं है, अतएव 
हे स्वामिन्‌ ! आप छृपा करफे मेरी भायाके पास चछेनाशये ॥ २१ ॥ मे 
आपको अभिज्ञान देताहू कि वंह आपको धन प्रदान करेगी । कणेकी यहं 
बात सुनकर उस बाह्लणने कहा ॥ ३२ ॥ बाह्मण बोखा-हे कणे | बादल 
समयपरदी पृश्वीपर पानी बरसाया करते दै, वृक्ष समयपरही फटाकसते है, 
भूमि समयपरही फएलती ( नाज उपजाती ) हे ओर गाभी समयपरही दही 


जायाकरती ह ॥३३॥ यह सव समयप्रही फठते रै, किन्त आप (कणे) 
सवेकाठ फठतेरहते है अथौत्‌ फल दयाकरे है, आपी यह स्याति 


(कीतिं ) सुनकरही मे आपके समीप आयां ॥ ३४॥ आप्‌ निरन्तर सारे 


पदाथकि दाता है, आपमे सदेव समय बनारहा करता है, किन्तु वे कणं 
आज मरही भाग्यकी दुबंखतासे ( मेदभाग्यसे ) जडताको भराप्त होरहे ह 
॥. २५. ॥ कणेने कहा-हे द्विजोत्तम ! हीरोसहित एक भार सुवणेसे यह भेर 
दत वधेहुए है, भप उन सव दोतोको तोडकर वे हरे ओर सुवणं ठेटी- 
जिये ॥ ३६ ॥ ब्राह्मणने उत्तर दिया, हे कणं ! मे बढा हू, अत एव सुञ्में 
दतनी शाक्ते ( ताकत ) नहीं है कि आपके उन दोतोंको तोडसक्ूं । कृणेने 
कहा-दे नाथ ! खञ्चको पत्थर दीजिये जिससे भें ( स्वयं ) दति उखाडकरं 


आपको द ॥ २७.॥ बाण बोला-हे कणं । मँ उस पत्रक दमी 


कदापि समथ नहीं हू । वेशंपायनजी बोले-हे जनमेजय ! तव उस अवस्थामे 
( प्राप्त ) भी कणे पत्थरके समीपगया ॥ २८ ॥ वहाँ ति तिके अघ 
शस्ोद्वारा छिन्नभिन्न हए हाथसे पत्थरको उठाकर रविनन्दन कणेने उन्‌ 
दँतोको तोडकर जेसेही देना चाहा ॥ ३९ ॥ वेसेही भगवान्‌ श्रीहारिने अपने 
( वास्तविक ) रूप धारणपूर्वक कणेका हाथ प्रकडकर कहा । भो भो महा- 
वीर कणं ! आपके समान प्रथ्वीतटपर दस्रा कदे नही हे ॥ ४० ॥ आपने 
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जो काम किया, उससे मे अब संतुष्ट होगया हँ, अत एव हे महापण्डित ! 
आपके मनको जो अच्छा ख वही वर आप सज्जसे मांगटीनजिये ॥ ४१॥ 


कणेने कहा-हे मधुसूदन ! बाक्मणके निमित्त तो मेरा धन क्षय हवे, मेरी 
भायोके साथ मेरी तरुण अवस्था ( जवानी ) बीतजावे ओर स्वामकि 





काममे मेरा जीवन ( प्राण ) निकलजावे, आप सुञ्चको यही वर प्रदान ` 


कौजिये ॥ ४२ ॥ हे मधुसूदन ! पात्रके लिये दान करनेमे मेरी बुदि रहे, 
गेगार्जकिं किंनारेपर मेरी मृत्यु होवे, कृष्णम मति -रहे ओर योग्य स्थानमें 
मेरा रहना तथा श्र शमे जन्म हो, यह वर दीजिये ॥ ४३ ॥ हे मधुसू- 
दन ! पुर्बोसरित आसन,बाञ्लणोसे यक्त स्थान ओर मेरा हदय सब शाशोसे 
युक्तं होवे । यह वर॒ आप दीजिये ॥ ४४ ॥ हे मधुसूदन ! आप सुञ्चको 
बाह्मणके टाथसे तिरक, माताके हाथसे भोजन ओर पुत्रके हाथसे पिंड 
मिटनेका वर दीजिये ॥ ४५ ॥ है मधुसूदन ! आप सुञ्ञको दर्भिक्षमे 
अन्नदान, सुकाटमं कचनदान ओर आतुर ( इरेहुए ) व्यक्तिको 
 अभेयदान केरनेका वर दीजिये ॥ ४६ ॥ मेरी उदधि पराई नारी भौर 
पराये धनमें ( टिक) नहोवेओर मेरी जीभ परादं निन्दा करने- 
वाटी की न होवे ॥ ४७ ॥ सत्य, शोच ( सदाचार ) दथा दान एक- 
मात्र भगवान्‌ जनादन (आप ) में भाक्त, इन्दियोको दमन करना ओरं 
दक्षता ( चतुराद ) हे सधुसूदन ! यह सव॒ आप सुज्षको प्रदान कीजिये 
॥ ४८ ॥ रोगरहित देह, चिन्तारीन मन, टक्ष्मीकी स्थिरता र अपनी 


शक्ते, हे मधुसूदन ! खञ्चको भदान कीजिये ॥ ४९॥ क्योकि हा्थोकी 
शोभा दान करनेसे हुभकरतीहै, ककनसे नहीं हआ करती । शुदि ज्ञानसे 


हभ करतीरै, स्नाने नही हु करती । तृति मानसे हुभा करतीहे, 
 भीजनसे नहीं हभा करती आर सुकते भाकतेसे हुभा करतीहै, किन्तु 
शिर खंडाठेनसे नहीं हृभाकरती ॥५०॥ इसके अतिरिक्त समस्त याचकोंकी 


इच्छानुसार सारे अनाज › कपडे ओर दहेमकषण अथात्‌ सुवणेका कषे 
इत्यादि महादान तथा बहमप्तोजनमं सामथ्यं हे मधुसूदन | आप स॒ज्ञको यह ` 


(+> 


५ (न ५.१ ॥ ॥ 7 थ + 4: ह १. १५. 1, ` १,१.३। वात ली 
। 1] 10 ६ 11. ^ € # 1 5 1011 
11 "त १.१३१.१41 111419४ 








1 
* ॥ 
५६ 
॥ 


ह| 


ष । + । त » ¢ ॥ १ 
४५५ ॥ ¢,» (१ + १ ५ क | 
1111 11/4१ ॥ 1111111. 


कणेपवं-अ ० ९९.०२ | ( ६९७ ) 


१09 0" 0 = 0 -@-+ "छ 





0-0-09" क~ ^ 004 ^~ 09 ^ 9-4-00 9-०-20 #‹ 64 क“ १04 @-4-@^-0 ^> 9 4 0 -9 ,-0 ^~04 04 अ 0" 0-40-4 कज >&= ®+ 404 . ८0 -4कनय 


सम्पणे वर प्रदान कीजैये ॥ ५३ ॥ हे देव ! यदि आप सत्यही स॒ञ्चपर 
सन्त होगयेहै, तो आप सञ्चको अदग्धस्थानमं अथात्‌ जहां प्रथम्‌ कोद 
नदी जलायागयाहो; जलादये इस परकार कणेने जिस जिस बातकी भराथेना 
करी विष्णु भगवान्‌ श्रीकृष्णे प्रसन्नतापूवंक वह सब प्रदान करी ॥ ५२॥ 
तदनन्तर अजेनसहित भगवान्‌ श्रीहरि उसके निकसे सीधा टेकर वैसेरी 
चटनेटगे कि उसी समय महाराज कणेने श्रीरृष्णके पादुका (चरणों) को 
मस्तकसे सश करके ॥ ५२ ॥ तहांही प्राण त्याग क्रिया उस काठ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसकी प्रशंसा ( बडाई ) करी । फिर श्रीकृष्ण ओर 
अजेन उस कणेका म॒तकशरीर जछानेके निमित्त स्थानको दंठतेहुए फिर- 
नेट ॥ ५४ ॥ किन्तु इनको सब जगह भूमि दग्धरी मिटी, निदिग्ध करी 
भी देखाई नही दी, तब फिर उन केशवने एक स्थानपर पहचकर भूमिसे 
पूछा कि हे पृथ्वी | तू सुञ्चे सत्य बता कोह तेरे ऊपर जला है ?॥ ५५ ॥ 
पृथ्वीने उत्तर दिया-हे केशव ! यहाँ सेकडों तो भीष्म जल चुके, सेकडों 
दरोणाचायं जलचुफे, हजारों दुर्योधन जलचुके ओर करणकी तो गिन्तीही 
नरीहे अर्थात्‌ असंख्य कणं भी जटचकेहे ॥ ५६ ॥। | 
तदा कृष्णेन कणोऽसो वामहस्ते प्रज्वार्ितिः ॥ 
दक्षिणो बिराक्ञे यः प्रवृदत्तस्तु हस्तकः ॥ ७॥ 
तव ( पृथ्वीकी यह बात सुनकर ) भगवान्‌ भीरष्णने उस कणंको 
वये हाथपर जलाया । उन्होने अपना दाहिना हाथ भथम महाराज देत्या- 
पिपति बलिक देदियाथा ओर वह उसका दान ठेनेसे जलच॒काथा ॥५७॥ 


ति श्रीभारतसारे कणंपवेणि सुरदाबादनगरनिवासिकान्यक्गजङ्टभूषण 
 स्वर्गयमिश्रसुखानन्दा्मजपण्डित-कन्देयारालरूमिश्रकतभा 
षायां कणेव धो नाम एकोनसप्रतितमोऽध्यायः॥६९॥ 


इति ओीभाषाभारतसषारे कणेषवे समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
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व्यासद्व पद्‌ वन्दिकै) जा घख वेद्‌ पुरान । ` 
शल्यपवक्षा भाषा यह; निजमति कर्त बखान ॥ 
परम प्रमनिधि रपतिकृवर, आति उदार यनखान । 
कृपा करहु निनदाप्षपहं, श्री अनन्त भगवान।॥ 
त्रनजन जीवन सडिरे, श्राराधा चितचोर्‌ । 
केर मनोरथ पूणं मम, देवि आपुनी भोर।॥ 
करीर कुट कटि कानी) उर वेजन्ती मा । 
इहि छषिसो मेरे हिय. बक्षहू कन्हयाराङ ॥ ` 
राधावर यह वर सद्‌ा; देह मोहि जनजान । 
नित चितम वटकत रहे, प्रम भरी स॒श्कान ॥ 
सप्रतितम अध्याये तृपशञल्यस्य पंचता । 
कृपस्य द्रोणपुत्रस्य पलखयनमिहोच्यते ॥ १ ॥ 


हस सत्ते अध्यायमे रोजा शल्यका माराजाना भर दोणाचार्यफे 


पज्र अश्वत्थामा तथा कुपाचायैका रणसे भागना, यह कथा कही जातीरै १ 
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वैशंपायन उवाचं । 
हते भीष्मे इते द्रोणे कणे च निधनं गते । 
आश्चा बख्वता राजञ्शल्यो जयति पांडवाच्‌ ॥ १ ॥ 


वैशपायनजी वोटे-हे राजन्‌ ! भीष्म, द्रोणाचार्यं ओंर कणंसरीि योधा- ` 


ओके मरजानेपर अवं शल्य पांडवोको विजय करेगा†अहो ! आशा बडीही 
नटवानू हे ॥ १ ॥ तव दुयोधन राजाने ( सेनापातिके पदमे ) शल्यका 
आगिषेक ( तिटक) क्रिया । फिर वह राजा शल्य सबेरेही रथपर 
सवार होगया ॥ २ ॥ तदनन्तर राजा शल्यको अश्वत्थामा भर कपाचायं 
समेत रथमें बेठा देख तथा अजैनको थकाहूभ समञ्च भगवा श्रीकष्णने 


पांडवोसे कहा ॥ ३ ॥ हे युधिष्टिर भीमादि सव वीरो ! आप रोग समरमे 


शल्यकं सन्सुख जाये । तव युधिष्ठिरादि श्रीकृष्णर्की यहं बात सुनकर ४ 


चोपा । | 
धमराज कन्दी असवायी । पारथ रथ नोते वनवा ॥ 
चे कोपि रथ भीम भयंकर । प्रखयकार महँ नेषे शंकर॥ ` 
चटि तुरंगपर नकर सहाये । धर्मराज कर रीश्च नवाये ॥ ` 
कुंचनरथ सहदेव विराजे ।कर अपि फरी सारस छवि छने॥ 
षोग शख टीन्हे कोऊ कर। कोर युदगर खे कोउ धटुर्धर॥ 
पेन सानि इरुखेत हि आये। दोर दर्‌ षीरन शोभा पये ॥ 
वैन निशान बाजने बाजे । होत शब्द्‌ मानहु षन गाजे ॥ 
अगि शल्य हाकि रथ आये। बाणव्ृ्ठि रथ उपर खये ॥ ` 
शार अनेक बरसतहे कैसे । जर्द मनद भरावणमहं जेसे॥ 
द्रोणी भीम करतत संग्रामा । दोउ जरे खेत मेदाना ॥ 
कदी रास्थ अन स्थिर रदिये । धमराज मोस रण काश्ये॥ 
यह कहि शास्य बाण दस छे । धमपुत्र तेहि मीचहि काटे ॥ 


सातं माण मादक नृप डीन्हे । ते शर चोट श॒स्यपर कीन्हे ॥ 


^ 
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कोपि शल्य यम अश्हि खीन्दों। पिके म फैकि शर दान्हं ॥ 
हाक मारके बाणं प्रहारा । इत चप इन्द्र माण सा माराह॥ 
भूष युधिष्ठिर दकि दीनो । कोधित शक्ति दाथ खीन्हो \ 
मारतो अव शल्य सभारो । आन जानिषो तेज हमारा ॥ 
कथित शस्य सद्ग कर खन्द । शक्ति वाव राजा तव कंन्ह ॥ 
छरटत शक्ति शब्द्‌ भयो भारी । दशो दिशा कीन्ही उजियारी ॥ 
वृ्जसमान शक्ति जय आई । कुरपति देखि महाभय पाई ॥ 
वीर्यो शक्ति शत्य करद धाइ । जीव दीन करि दियो मिराई ॥ 
जू्चे शल्य परं तव धरनी 1 जगमें रदी सदा यह करनी ॥ 
धमराज जब शल्यदहि मारो । देवन सब जय जयति पुकारो ॥ 
लडनेके कामम चतुर राजा शल्यके पास सथामके निमित्त गये । तब 


गति भौतिके पैन बाण ओर भाटोद्रारा ॥ ५॥ तथा खङ्ग गदा ओर मृशल 
इत्यादिते मद्रदेशाधिपति राजा शल्यको मारनेटगे । तब ध्मेराज खधिष्ठिरने 
उस शल्यको भी प्रश्वीतटपर गिरादिया ॥ & ॥ मध्याह्वकाटमे मद्रदेशाधि- 
परति राजा शल्य स्वगेको सिधारा । अनन्तर वह धर्मी दुयोधन शल्यको 
मराहुभा देखकर ॥ ७ ॥ 
विरुप्य बहृशस्तञ मन्द्रं निजमाधरितः। 
अथत्थामा क्रृपस्तय रणमध्यात्पखायितो ॥ 
वह बहृतत्ला विलाप कलाप करके अपने मन्दिरको चलागया ओर अश्व- 
त्थामा तथा कषाचाये रणभूमिके बीचरे भागगये ॥ < ॥ 


इति श्रीभारतसारे शस्यपवेणि भाषायां शस्यवधो 
नाम सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७०॥ 


इति भीभाषाभारतसारेशल्यपवे समाप्‌ ॥ 








श्रीकृष्णाय न॑मः 
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गड्‌ावव्‌ ९९. 
एकसप्ततितमोऽध्यायः ७१ 
दाहा-भश्रायदुपति कोम चरण, वार वार शरनाय । 
गदापवंका भाष्य अब, बहू विधि छित मनाय ॥ 
दे राधावर नद्‌ नदन; हे प्रभु जगदाधार । 
मिश्र कन्हेयाखर्केः काए्न देह सवार ॥ 
दीनबन्धु सुन्दर सुखद; बरनजनन माखनचोर । 
मोहिं सहारो आपको द्रवहु सो नन्द किंशार ॥ 
ननरक्तक भक्षक विपति विघ्न वैनारान दार । 
मित्र कन्हेयाखरकै, दान संकट टार ॥ 
एकसपतततिमेऽध्याय दुयोधनविखपनम्‌ । 
गान्धायास्तस्य सम्बादे दुःखदेतुत्वञ्रच्यते ॥ १ ॥ 
इस दकहत्तरें अध्यायमे दुयोधनके विखाप काप ओर गोधारी तथा 
उस्‌ दुर्योधनके सम्वादमे दुःखका कारण, यह कथा कदी जाती है ॥ १ ॥ 
| (वि, वैशंपायन उवाच ¦ 
ततो दुयोधनो राजा ख। चास्तगते सति । 
धृतरा प्रति यया ननाम शिरसा चतम्‌ ॥१॥ 
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(३२९) , \ ० (च्ञभारतखार-भाषा- 





वैशंपायनजी बोट-हे महाराज जनमेजय ! अनन्तर भेगवाच्‌ सू्ेके 
छिपजानेपर राजा दुयोधन धृतराष्टके निकट गया, ओर वहां पहुंचकर 
उनको शिरसे प्रणाम किया ॥ १ ॥ दुयोधन वोटा-हे तात ! आप मेरा 
हितकारी वह उपाय वतादये जिससे मेरे जीवका नाशन दो । क्योकि ह 


छ क ° क 


विभौ ! सक्को रणम सवरेही पांडवोके संग सं्ाम करना पडेगा ॥२॥ 


कोरवाधिपति महाराज धरतराष्टने दयो धनकी यह दीन वाणी सुनकर रोति 
रोते कहा कि, ( टस विषयमे ) मे कुछ नहीं जानता दसल्िि आप अपनी 
महतारीसे जाकर प्ूछिये ॥ ३ ॥ तब फिर राजा दुरयोधनने अपनी महतारी 


 गान्धारीसे प्रा । दुयोधन बोटा-हे माता } हे निरन्तर पवित्र रहनेवाटी | 


हे पतित्रतपरायणे ! हे शुभे ! ॥ ४ ॥ हे पतिव्रता ओमें निरन्तर सुख्य रह- 
नेवाटी ! अब आप अपने पुत्रका पालन कौनिये । सुक्को रणमें सवेरेही 
पूवस ठडना है ॥ ५ ॥ है महतारी ! अव आपको वह कामं करना 


उचित दहै, जिससे मेरा नाश न होवे । क्योकि अज्ञानी, दुष्ट, मृखं दरी 


ओर पितृषाती ॥ ६ ॥ पापिष्ठ ओर हिंसक बेटेकौ भी म्या निरन्तर रक्षा 
किया करतीहे । इस प्रकार बेरे दुर्योधनकी बातें सुनकर माता उससे कहने- 
लगी ॥ ७ ॥ गान्धारी वोटी-हे वस्स ! मेरी बात सुनिये। आप युधिशिरके 


पास जाके ओर उनके चरणोमें शिरसे नमस्कार करके पाहि ! पारि ! ' 


अथात्‌ रक्षा करो ! रक्षा करो ! किये ॥ < ॥ ओर तवतक उनके. चर- 


णोको अपने मस्तकपर धरे रहो कभी मत छोडो जवतक वे धर्मात्मा युधि- 
षर आपको मृत्युके भयसे न छडवे ओर उनसे वेसीही बातचीतभी करो 


॥ ९॥ वे जौ कुछ करं सो करो, उसके विपरीत काम नहीं करो ओर 
गुपरूप हए आपको वहां परसिद्ध होकर नहीं ठहरना चाहिये ॥१०॥ अपनी 


 महेयाकी यह वात सुनकर योधन धमराज यधेष्रके पास गया भोर उनके 
चरणोमें गिरकर बोढा ॥ ११ ॥ दर्योधनने कहा-हे धर्मराज ! आप धम- ` 


बुद्धि है, अथोत्‌ अपनी बुद्धिको निरन्तर धर्मम रखनेवटे हैँ, मे आपकी 


 शरणमं आया हू अत एव मेरी रक्षा कीजिये, क्योकि साघु महात्मा लोग 
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महादीन, खल.ओर मखं जनो कीी रक्षा कियाकसतेहे ॥ ३२ ॥ दुये(धनकौ 
यह दीन बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरे (हे बन्धु ! हे तात ! › इसभोति 
सन्तोष देतेहए उससे कहा ॥ १३ ॥ युधिष्ठिरे कहा-दे सुयोधन ! ह 
महावीर ! आप मामी, शूर, सवके निरन्तर माननीय, बान्धवोके पाटन 
ओर साधजनोका पाटन करनेवाले है ॥ ३४ ॥ दे राजेन्द्र | भाप अपने 
धरको चठेजादये । अकेटे यँ केसे अहो ? क्योकिं राजाओको र 
भूमिमें अकेटे नह फेरना चाहिये ॥ ३५. ॥ हे महाराज ! आप यहा किस 
टिये आये, इस प्रकार अजातशत्रु महाराज य॒धिष्िरकी वात सुनकर दुयो- 


धनने कहा ॥१६॥ दयोधन बोरखा-आप मेरे माता, पिता, बन्धु, स्वामी वा 


हितकारी है, आपके समान निरंतर शतु मि्रको समान सषमक्चनेवाटा दूसरा 


कोद व्यक्ति भूतद्पर नहीं हे ॥ १७ ॥ हे नाथ ! मे प्रातःकाट उत्तम युद्ध 
करूगा । किन्तु हे स्वामिन्‌ ! अगारह्वं दिन मेरी मू्यु प्रकट होती ॥१<॥ 

क्योकि सहेदेवजी ( जो करि ज्योतिषविवामें प्रे पण्डित है) की बात कभी 
डंठ होनेवाटी नहीं हे, सो हे भो ! इस वातसे ख्षका बहूतही भय खग 
रहाहे अत एव आप इस भयसे मेरी रक्षा कीजिये ॥ १९॥ हे प्रभो । 

जिसमे रणम मेरी मृत्यु नही होवे, वही उपाय सञ्च वतादये । हे दयासागर ! 
सुञ्चको मेरी माताने आपके पास भेजाहै,अत एव आप मेरा पाटन कीजिये२० 
दुयोधनकी एेसी बातें सुनकर युधिष्ठिर भावद्रारा हतेन्द्रिय ओर अश्वुक्तं नेतर 
होकर इधर उधर दिशाओंको निहारतेहए कहनेटगे ॥२१॥ धमेराज युधिष्ठिर 
बोटे-हे तात ! यदि आप मेरीबातं करोतोहे विभौ ! आप बिलङ्कुछ 
नृ ( नैगे वश्चरीन ) बाटक ओर टदहटएकी तरह ॥ २२ ॥ अपनी महता- 


रके सामने खड होजाओ । हे सुवत ! इसमे कुछ भी शंका मत करो । है 


सुयोधन ! आर माताके अगाडी अपन सव अग दिखे ॥ २२ ॥ उस 


|  महयाके देखतेही आपका सारा शरीर ११ तरह दृद ( पका ) जायगा 

। हे यृप शर्ट! जादे २ ओर जो दुछभेने कहा है उसको कीनिये॥ २४ ॥ ` 
~ क्योकि उलन्नहूए कामके सिद्ध करने द्र नही करनी चाहिये । मेर इ 
। 8 [111 ८७ उव [नाट 
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वृचनानुस्षार कायं सम्पच्च करटेनेपर फिर आपका नाश कभी नहीं होगा 
॥ २५ ॥ धर्मराज युधिष्ठिरकी यह वात सुनकर दुयोधन उनकी तीन परि- 
क्रमा करी ओर फिर प्रसन्नतापूवैक वचसे मस्तकेको टठककर चठदिया 
॥ २६ ॥ तव यह सारी बात जानकर विश्वात्मा दश्वर हारे भगवानु श्रीकृष्ण 
मागेमं मिटे ओर काठसे छुटकारा पानेवाठे उसको जानकर दयोधनसे श्रीकृष्ण 
बोठे ॥२७ ॥ हे तात । आप मानी दै, इस प्रकार सुखदायक वात कहकर ` 
फिर उको अज्ञान उतन्न करना ओर अनभट करनेकी इच्छा कररहेथे, इस 
कारण ससकाते खुसकाते नाशरूपी वचन कहनटगे ॥२८॥ भरीरकष्ण बोटे-हे | 
दुयोधन ! हे महावीर ! आपने धमराज युधिष्टिरके समीप पहुंचकर अपना 
हित करनेवाला कोनसा उपाय प्रूछाथा ओर उन्हौने जो कहा वह हितका- 
रक कौनसा उपाय हे ?॥ २९ ॥ रणमूमिमें वीरोके देखनेपर वे युधिष्ठिर 
तो इस समय विकल होगे भर फिर जिस स्मय उन्दने अश्वत्थामा 


 मरारसी टी वात कही ॥ २० ॥ तव उनको बृढे बाह्मण ओर गार 


दरौणाचार्यजीने शाप दिया कि, रे दष्ट भआत्मावाटे ! जो तेने सत्यवत बहण 
कर रक्खाहे ॥.३१ ॥ वह केवट यरु बाक्षण ओर वृद्धके वधाथंही धारण 


-कियाहे इस कारण हे परापड्दि युधिष्ठिर त्र किकलहोजा॥३२॥ इस्‌ 


प्रकार शाप मिलनेपर उस दिने युधिष्ठिर भूटदही बोटते रहते, क्या आप 
इन सव वातोके नहीं जानतेहं १ जौ उनका सहारा टिया ॥ ३३ ॥ किन्तु 
तथापि सञ्लसे उनकी उस अत्यन्त निन्दित बात कहिये तो 7 महाराज ! . . 


अव आप कभी उनकी बातको ठीक मत मानना ॥ २४ ॥ भगवान्‌ धीह- ` 


रिनि £स भकार भाति भांतिकी बातें कहकर उसके मनको भमाया ओर 
फिर उन्होने दातं अण्टा दावकर शिर हिटाया ॥ ३५ ॥ फिर वहँ 
पांडवपालक श्रीहरिने कुछ नहीं कहा, तब राजा दुयोधनने इस प्रकार उस 


 विधिको देखकर कहा ॥ ३६ ॥ दुर्योधन बोटा-ो भ कष्ण ! महा- 
बाहो ! उन धमराज युधिष्ठिरकी कही हृदं बात मेरे मनमे ही नहीं वेदी ! 
तव फिरमे उसके अनुसारं काम कैसे करंगा ? ॥ ३७ ॥ उनकी वह बात. ¦ 
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मे आपके अगे कहनेकी समथ नहीं हं तेभी हे रुष्ण | आप मेरे वं 
ओर आप्त है, इस कारण आपके आगे कह्देताहू ॥ ३८ ॥ ओर आपी 
किसके आगे मेरे दुःखरूपी वह युधिष्ठिरकी वात मत कहना इस भांति कह 
नेषर मृखं आदमीकी तरह युधिषठिरकौ बताह वह हितकारी बात्‌॥३९॥ 
इधर उधर देखकर ( चुपकेसे ) भीरूष्णके कानमे कहदी उस नान्त बातके 
सुननेपर श्रीकम्णजो हसनेटगे ॥ ४० ॥ श्रीकष्णजी बोटे-हे महाबाहो । ` 
आप धीरे धीरेभी एेसी ( घणित ) वात न किये क्योकि दूसरे आदमी 
सुनपावेगे । हे राजन्‌ ! टस कामको आप अपनी महतारी गान्धारकिं भागे 
, की मतकरना ॥४१॥ वैशपायनजी बोटे-हे महाराज जनमेजय ! दसतर- ` 
 , हकः बातें कहकर श्रीकष्णने दुर्यो धनको शनान्त करदिया ॥४२॥ ओर किर 
,  कैशवमूततिने राम ! राम! शब्द उचारण पूवक तथा उपरी दातोंहारा नीचेके 
 दतिंको दाबकर भर फिर आधी अँयटीसे जीभके अग्रभागको दरकर 
(हाय ! हाय ! ' करी ॥ ४३ ॥ इसके पीछे पांडवपाठक भीकष्ण धमराज 
युधिष्टिरकी भत्संना ८ बुरा ) करनेटगे । उनकी इस प्रकार बिं सुनकर 
| ुर्योधनने शरीरुष्णसे कहा ॥ ४४ ॥ दुर्योधन बोटा-हे महाबाहो ! इसके 
पीछे अव स॒ञ्चको क्या काम करना चाहिये ? ओर जिसके साधन करनेषर 
भेराभटा हौवेसो आप सुज्ञे वताश्ये, क्योकि आपकी समान पृथ्वीतेर- 
पर मेरा हतृ दूसरा कोेभी नहीं है ॥ ४५ ॥ मेँ युधिष्ठिरके निकट अपना 





हित प्नेके निमित्त अपने आप नहीं गया,बरन्‌ म्याके भेजनेपर मेँ उनकं 

पास जापटैचा था, अत एव इस विषयमे मेरा. अपराध नहीं है ॥ ४६ ॥ 

फिर जिस समथ श्रीरष्णने यह सुना कि अपने पत्र दुर्योधनको गान्धारीने 

युधिष्ठिरके पास भेजाथा, तब उसके पातिवतधमेसे डरकर भीकष्णने दुर्यो - 

धृक प्रति कहा ॥ ४७ ॥ श्रीकृष्ण बोटे-हे महाराज ! इसके पीठे आपको 
वह कामभी करना चाहिये कि, जिससे आपकी माता तथा युधिष्ठिरका ` 
| वचनी भगन हो ॥ ४८ ॥ अत एव आप अव माटीके घर चठेनादये 


ओर फएलोका खद्यगोषन अथौत्‌ ठैगोदा परकर फिर वहसे निक हो 





च -# 
॥. } । > षु ॥ ५१ ॥ प ॥ 
# ४. (% ॥ , त # १ ५} ४, ॥ । १ ॥ * 5 त ( । ह ॥ ॥,१ 
। ४। १ ११।,।१.** † क, १५) द ५ ध \^.14/ १ ] {\/ । (+> | 4 62 1 कह |< > 405 ५ 0९.44 ६ |= | (५) 
4 + १ @-0 2820 (11/19 8019811. ^ ©©8190111-४/2/0॥.8 81188 [111८8 ` = \ == ४ 
` १) कक च च पकः) क न च "व्‌, ग १४.८१. डुक, वना ११ ^ 


7 5 ~ ~ 


॥ 4. 





( ३२६ ) ऽ (ज्छ्च्छिभारतसार-भाषा- 


0 सा ता कि थ 9 ४ 
~>“ =© 09-66-64 भदो दीद 9-4 ०4904 =@>>@4 =9"4@4 ~ @>+ -क+- 9" >> @>०-@--@ ~ 94 -@-०.-@= १04 





अपनी मदयाके अगे जा खडे हूजिये ॥ ४९ ॥ किन्तु हे राजन्‌ ! मेरी 
यह्‌ वाते अपनी माताके आगे मत कहना. यदि आप इस तरह काम सिद्ध 
केरेगे तो माता ओर युधिष्ठिर दोनोमेसे किसीको भी दःख नहीं हयोगा॥५०॥ 
ओर आपी कताथ ( धन्य ) होर्जोँयगे, फिर कतकत्य होनेपर आप 
वैरियोका नाश कीजिये । भूमिका भार उतारनेके निमित्त शरीरधारण 
करनेवाटे श्रीकृष्णके कथनावुसार ॥ ५१ ॥ वह दुर्योधन पुष्यादिका ट॑गोदा 
पहनकर माताके सामने गया । फिर अपनी मदहयासे यह कहा किं है 
जननी । मेँ आपके आगे भायाहू ॥ ५२ ॥ दुर्योधनकी एसी बात सुनकर 
माताने कहा । माता बोटी-अप धमराज युधि्ठिरकेही वचनासार आये 
है, अथवा विपरीत भतिसे अये है १ ॥ ५३ ॥ मष्ट्या गान्धारीकी यह 


वात सुनकर पुत्र दुर्योधन कहा, किन्तु लजाके मारे अत्यन्त शांफेत होकर ` | 


रष्णचरित नहीं कहा अथात्‌ मागमे शीरष्गसे जो कुछ बात चीत हृदी 
वह महयाका नहा चनाई ॥ ५४ ॥ हे माता | मने धमराज यधिष्ठिरके 
कथनादुमारही सन काम किया हे, दुयोधनकी यह वात सुनकर गान्धारीने 


अपनी ओंँखोकी पटरी खोटी ॥ ५५ ॥ ओर फिर अपने भत्तकि चरणौका 


ध्यान करके बडे कष्टसे नेर खोटे ओर फिर जेसेही पुत्रवत्सला गान्धारी 
र्योधनके अंगको देखनेटगी ॥ ५६ ॥ उसी समय उसको युधिषिरके कथ- 
नसे कुछ विपरीत टक्षण दिखा दिया । तव उसने फिर अखं मीचकर 


ुत्र दु्योधनसे कहा ॥ ५७ ॥ हे उदिहीन पुत्र ! मार्गमे तञ्चको कौन मिल 


गया ! तञ्चको मागमे करी श्रीरुष्ण तो नहीं भिटगये कि जिन्होने भोति 
भोतिकी बतं कर तेरी मति बोराय दी ॥ ५८॥ दुर्योधन बोटा-हे माता! 
आपने सत्य कहा, सज्ञे मागमे श्रीकृष्ण मिठेथ । गान्धारी बोटी-रे महा- 
मृखं ! यह तो सज्ञे वतादे कि तेने यद्य अगको क्यों ठका ? ॥ ५९ ॥ तेने 


अपने केवल शरीरकष्णकी आ ज्ञायसार फृठोसे मरनेके वियेही यद्य अंगको 


ठका है, पु्र बोला, इस समय क्या मेरा नाश होगया हे ? पष्पाच्छादन 
दहित ॥ ६० ॥ हे मइया ! अप मेरे अगोको ( एकवार ) फिर देखकर 
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ओंँखोको वांधिये । गांधारी बोटी-रे महामखे । अव इसके पीठे 
( दूसरी वार ) भेरा देखना निष्फड हे । अर्थात्‌ उस देखनेसे तेरा कोई 
काम सिदध नहीं होगा किन्तु मेरी षटि जहौँ नहँ तेरे देहपर पडचकी है 
ट्िस्तदेकभागे वे भगो नेव कदाचन । 
कृटितो भंगमासाय नाशं प्राप्स्यसि केवरम्‌ ॥ &२॥ 
इस दष्टिके एक भागमें तेरा मैग॒ कदापि नहीं होगा । केवट मातर तेरा 
कटिदेश भग होकर तेशे मत्य होगी ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीभारतसारे गदापवेणि भाषायां मातापुचसम्बादो नाम 
एकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१॥ 


द्विस्षतितमोऽष्यायः ७२. 
दविसप्रतितमेऽध्याये गान्धार्याश्च हरि प्रति । 
सापो दुयोधनस्येवं युद्धं भीमस्य कृथ्यते ॥ १ ॥ 
इस बहत्तयै अध्यायमें भगवान्‌ श्रीहारिरुष्णको गान्धारीका शाप देना 


ओर दुर्योधन तथा भीमसेनक। सं्राम (युद्ध ) होना यह कथा कहीजाती है॥ 


वैशम्पायन उवाच । 

गान्धारी दुःखिताप्येवमुक्त्वा पुत्र गतप्रभम्‌ । 
प्रोवाच सहसा कृष्णं पातिवरत्यवखातसती ॥ १॥ | 
वैशंपायनजः बोटे-दे महाराज जनमेजय ! गांधारी इस पकार कहकर 
महान्‌ दुःखी हई फिर वह सती पातिवतके वठसे सहसा ( शीघतासाहित्‌ ) 
श्रीकृष्णके प्रति बोटी ॥ १ ॥ गांधारीने कहा-हे कृष्ण ! आपने मेरे सारे 
्रोको एक साथी नष्ट कर डाला अत एव आपक। कटभी किसी निमि- 
तान्तर ( कारणाधशेष ) के भति होनेपर क्षय ( नाश ) होजायगा ॥२॥ 
गधारीका कहा ( दिया ) शाप सुनकर सदेव पातिवतके भावे ( घवरा- 


नेवा) पर भगवान्‌ शीकष्ण दुयेधिनक महतीम उत्मबाक्य बोलते 
हए उसका शाप सीकर कर मोन होगथे ॥३॥ वैशंपायनजी बोटे~हे महा- 
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राज ! फिर जव रात्रि वीतनेपर जेसेही भगवान्‌ दिननाथ ८ सूय ) उदयहूए 
किः वैसेही दुयोधन उशता हुआ शीधतासे रथपर सवार हमा ॥ ४ ॥ ओर 
र्पाचाये ओर अश्वत्थामा इन दोनों आदमि्योसमेत गहरे तथा जले भर 
हुए प्रथूदक नामकं तीर्थपर गया ओर वहाँ रथसे उतरकर उक्त सरोवरमे 
घुसगया ॥ ५ ॥ ओर फिर प्रारंभसे टेकर जटस्तंभेमयी वषिवयाका साधन 
कृरनेलगा कि जिससे उसको मरनेका उर न रहे, दुर्योधन वहां एेसेही मच्रको 
 जपनेटगा ॥ ६ ॥ अव इधर सव पाण्डवोंको यह वात माटृम हृदं किं राजा 
दुर्योधन जीवनके टिये विव्या साधनेको परथूदकतीथेपर चटागया हे ॥ ७ ॥ 
` तवं हे जनमेजय ! भगवाच्‌ शरीरष्णने शीघ्तासहित वीर पांडर्वोको दुर्योधनके 


खनके स्यि भजा ओर वे सब य्तरीतिसेः वहां पहचे ॥ < ॥ तव भीम 
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अदि कितनी वीरोने वहां परहवकर उस प्रथूदकतीर्थके धोरेही उदधिमाच ` 


क्पाचायं ओर द्रोणणुत्र अश्वत्थामाको देखा ॥९॥ ओर जब उनको ( यह्‌ 


माम हुआ कि ) वह दुयोधन इस प्रथूदकके भीतर बुसगया है, तब तो 


भीमसेन उसकी अनेकों निन्दा करतेहुए कगे टये ॥१ ०॥ भीमसेन बोले । 


रेरे गीदड ! तू उरके मरि षवराकर जलमें केसे घुस्षगया ? यरु द्रोणाचार्यं 


भीष्म पितामहः, महावीर कणं ओर दुःशासन इत्यादि अपने भाहयोको मर्‌- 
वकर तथा क्या करनेकी तृष्णा तुज्चमे अवी वतेमान हे ॥११।१२॥ ` 


चोपा । 


निकरो तरप ब्रूडा केहि काना । र्वं राहि जत द खजा ॥ 
` -सुत धव रण सहि जञ्चायो । आपु भागके जीव बचायो ॥ 
भारत भ्रूमि धरायो नामा । नख्महेआनिषिप्योकेहि कामा॥ 
छोडत ही कते क्षी षम्‌ा। दोदहि सोइ च्लि नो कर्मा॥ 


महागव तुम सव देन कान्हा । निकरतनदही भानि नरन्दों ॥ 
धिक नीवन जलम हे तेरो । इतनी बात अगवत मेरो ॥ 


अपन बद्तं गनत न जाना । अव काह तम तजत गुमाना॥ 


4 


मारं गदा फाटि नङ नेहे । गहि करके अबहि ठेजेहै ॥ 
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तने बड भारी चन्दरवंशमें ओर क्षत्रीकुमें जन्म छिया है अतएव रे 
द| तुरण छोड जटमं आ वेठनेसं ठजाता कयां नहा {॥ ३२॥ 
क्योकि क्षच्री छोगोका तो यही धमं होता हे कि मोगाहृअ रणदवे। वे 
्षञ्री अपने यशको ही धन समह्षते है, राज्यादि धनकौ कामना वे नहीं. 
किया करते ॥१४॥ रे महामन्द ! रे कोरवोके वंशमें दूषण ! अव तु जले 
बाहर निकल पड । तव भीमसेनका बुलाया राजा दुयोधन उस जलाशय 
( ताठाव ) से ॥ १५. ॥ कोधपूवेक जपको छोडकर बाहर निकला ओर 
वह महावटी दुयोधन सिंहनाद करता हा शीघही रणमें आपह चा॥१६॥ 
तव भगवान्‌ शीरुष्ण ओर धमराज युधिष्टिरने कुरुनंदन दुर्योधनकी बडा 
करी । फिर अमावास्याके दिन सबेरेही वजशरीर महाबटी ॥ १७॥ दीषे- 
बाहु ओर हाथमे गदा लिये दु्यौधनने प्रसन्न होकर भीमसेनसे कहा-है 
भीमसेन ! हे महाबाहु ! आपने राजा जरासन्धका वध कियाहे ॥ १८ ॥ 
ओर मृतक हाथीपर सवार शूर भगदत्तका संहार किया, फिर हिडम्ब नाम . 
वीर दानवका नाश किया तथा ओर भी बहृतसे शूरोको मारडालाहे ॥१९॥ 
तथा मेरे वांधव कीचकं भोर मेषनादकाभी रणमें वध क्रिया भर है भीम। 
तेने मेरे दुःशास्षनादि महावीर सो भादयोको भी मारदिया ॥२०॥ 
चोपाई । ५.9 
आजु बेर सब रें निभाई । जो रण भूमि भाग नहिं नाई। 
आज करा खर कारु इवारे । परेड कठिन दुयोधन पाङ ॥ 
दस समय तू मेरी उस जाके वको देख, जो दूसरोके पक्षमं असह- . 
नीय है ओर एक क्षणभरके लिये मेरे हाथके चटाये गृदाघातको सहन 
कर्‌ ॥ २१ ॥ ( यह कह दुरयोधनने ) बाहसे बाहृको फटकारकर सिंहनाद 
किया ओर हे राजन्‌ ।भीमसेनधी बाहुओंको आस्फोटन करतेहुए सिहकी ` 
समान गजनेलगे ॥ २२ ॥ ईस भरकार आपसमे गदाधात करतेहुए वे दोनों 
(६ वीर संग्राम करने लगे, उसकाट उन दोनोको गदाके बड भारी शब्दसे. | । 
दिशये गजेनेटगौं ॥२३॥ जो कि दोनोंका शरीर वजमय थास कारण 
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गदाका आघात महान्‌ दारुण होताथा ओर हे राजन्‌ ! उन गदाओंसे 
आगकी सेकड चिनगारियां उछ्टतीथीं ॥ २४ ॥ उनके चरणप्रहारसे 


पृथ्वी (कभी ) ऊँची ओर ( कभी ) नीची होजाती थी ओर महान्‌ एर 


तीसे एकं दोनों बरावर प्रहार केरतेथ ॥ २५ ॥ 
चोपा । 
 गृदा प्रहार शब्दं भा केसे। षटटत वज्र इन्द्रकर जसे ॥ 
कोपि भीम, तव गदा प्रहारा । महावीर कुरुनाथ संभारा॥ 
दो वीर जोरसौं अपटत। महावीर मनने न डरपत ॥ 
यहि विधि करत युद्धकी करणी । भूमिपार डोरुत हँ धरणी ॥ 
 महामत्त तजु अुरञ्यो दोः प्रख्य युद्ध देखत सथ कोड ॥ 
गद्‌ा गदा सों खगत. जबहीं । निकरत जि भभूका तवदी॥ 
चटे विमान देवगण देखत । अपने मत अचरन करि ञेखत्‌।॥ 
दोहा दुयोधन तव कोप कृरि, मारयो घाव प्रचण्ड । 
गदा रोकि सम्भारेके, भीम महाबर्बंड ॥ 
तव फिर युद्धम दर्योधनने प्रटयकी समान कोप करके अपनी घोर 
गदाको घुमाकर भीमसेनकी छातीमे मारी ॥ २६ ॥ उनके भाघातसे 


भ 


पीमृसेन उदे होकर प्र्वीपर गिरपडे । इसके पीठे दुर्योधन नेसेही 


गीमसेनको दारुहत बृक्षकी समान करनेटगा ॥ २७॥ किं वेसेही चेतन्यं 
होकर वह भीमसेन शीप्रतासे उठ खडेुए ओर उन्हेनिशी अपनी गदाको 


 पुमाकर राजा (दुर्योधन ) की छातीमं परडका क्रिया ॥ २८ ॥ उस्‌ 
 आधातके ठगनेपर पीछा प्रहर करके भीमसेनके हाथसे गदा शछखडी तव 


उसको देखा, किन्तु वह गदा फिर नहीं मिद । तव भीमसेने भौर एक 


गदा हाथमे ठे टी ॥ २९ ॥ तव भीमरेनके पासकी उस गदाको ' भी राजा 
र्योधनने ताडित किया, जिससे वह भी चकनाचरर होकर भूरिषावको प्त 
होगे, तव फिर ीमसेनने ओर ( तीसरी ) गदा धारण करी ॥ ३० ॥ 
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सापि च्र्णत्वमापघ्रा राज्ञा संताडिता सती । 
एवं गदारातं मित्रं राज्ञा दुयोधनेनवे॥ 
भीमस्य च महारज तदद्धतामेवाभवत्‌ ॥ २३१॥ 
किन्तु राजा दुयोधनके ताडना करनेपर वह गशभी दरटगहे । इस प्रकारं 
एकसो गदाओंको दर्योधनने तोडडाटा । तब तो हे महाराज जनमेजय ! 
भीमंसनके पक्षमे यह एक अद्धतसी बात इई ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीभारतसारे गदापर्वणि भाषायां भीमदुर्योधनयुद्ध 
द्विस्प्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


निसप्ततितमोऽध्यायः ७३. 

नरिसप्ततितमेऽच्याये सरूभद्रागमस्तथा । 

भातेभ्यः पाण्डवेभ्य तस्य मानाप्तिरूच्यते ॥ १ ॥ 
इस तिहते अध्यायमें बलरामजीका आना ओर उन बटरामजीको 
 उरेहृए पाण्डवोसे मानका मिलना यह कथा कहीजाती हे ॥ १ ॥ 

वैशंपायन उवाच । 

तद्‌। दुयोधनो राजा जेष्याम्यद्य वृकोदरम्‌ । 
सिंहवद्धयनद द्राजा गदावातेः सुदार्णेः ॥ १॥ 





वैशंपायनजी बोले-हे महा राज जनमेजय ! तदनन्तर राजा दुर्योधन अब 
मे वृकोदर भीमको विजय करा इस भकार क्‌ सिंहकी समान दहा- ` 


उताहुभा सब दिशाओंको शब्दायमान करनेटगा । फिर अपनी गदाके 
दारुण आघातसे ॥ ३ ॥ भीमसेनको ताडेत किंथा । तब तो भीमसेने भी 


वडी भारी गदाके द्वारा उस राजा दुयोधनके माथेमे प्रहार किया ॥२॥ 


किन्तु उस प्रहारसे वह जरा फेपित ( विचलित ) नहीं हभ, बरच्‌ गजेना 
करनेटगा । इस तरह उन दोनोमे परस्पर रोमहषण यद्ध होनेटगा ॥ ३ ॥ 
उस काठ शीघतासहित प्रहार करनेके कारण उन दोनां गदाओंकी अभवाज 


वेगसे एकीभावको भाप्त होकर यंनारनेटगी ॥ ४ ॥ अनन्तर देवप भीनार्‌- 
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दजी युद्धके प्रथमदिन भ्रभासक्षेचरमें गये ओर वहं उन्होने बटरामजीको 


भायाहूभा जानकर उनसे यह ( यृद्धका ) सारा समाचार कदसुनाया॥५॥ 
भरीनारदजीने कहा-हे राम ! हे महावीर ! आप भिश्चककी तरह क्यो घ्रूम- 
रहे हे † आप शीघ्र आद्ये ओर भीमसेन तथा दुयोधनका रण देखिये॥६॥ 
उनकी यह्‌ वात सुनकर बलरामजीने नारद्नीसे कहः-हे देवर्षिं ! द्रोणा- 
चाये, भीष्मपितामह, कणं तथा ओर भी महावल्वानोको ॥ ७ ॥ छोड- 
कर्‌ भीमसेनके संग राजा दयोधनने युद्ध केसे किया ? नारदजीने उत्तर दिया 
कि ( जिनकी बात अप कुरे )उन सबको तो काटषूपी श्रीहारिने विटीन 


 , . करदिया अथौत्‌ वे सव युद्धम मरचुके ॥ < ॥ अव एक माच राजा द्यो- 


धनी वृकोदर ( भीमक ) दाथसे मरनेखायक है अत एव सथाममें वेरियोंसे 
 विरकर मरनेवाटे व्यक्त्किा ॥९॥ जो वीर पाटन (रक्षा) नहीं करता 
है, वह बह्मघाती कटाता हे । देवर्षिं नारदजीकी यह बात सुनकर बल- 
रामजी कोधपूवेक गमन करके ॥ १०॥ महावेगसे करुक्े्रकी य॒द्ध- 
भूमिम आनरपहुचे । तब पांडव रोग उन बठरामजीको ( असमय ) आया 


हभ देखकर आश्वययुक्तं दए ॥ ११ ॥ अनन्तर यादवेश्वर दरामीको ` 


कोधसाहित आयाह देखकर स्त॒तिपूवेकं युधिष्ठिरे भगवान भ्रीकृष्णकी 
आज्ञालसार बररामनीसे कहा ॥१२॥ युधिष्टिर बोले-हे यदुनन्दन । यदु 


` कृटमं जन्मेहुए हम सव ननोका सम्यक्‌ भकार बधाहआ सेहाश कदापि 


दूर नहा शसकता ॥ ३२३ ॥ हे हटायध ! आप जो यहं टीधनेभौर 
भीमसेनकं सथामकाटमे आनकर भ्राप्त हुए,यह अति उत्तम बाः हदं ॥ ४॥ 
उनकी यह वात सुनकर बलरामजीने धमेनन्दन युधिष्टिरसे काकि हं महा- 
रज्‌ । हमने दवपिं नारदजाके सखे यह समाचार सुना कि भीम. ओर 
इय धन दोना जने ॥ १५ ॥ सधाम कररे है तव मँ यहां उस धमप 
सथामको देखनेके दिये चला आयर । वेशंपायनजी बोे-हे जनमेजय 
ईस तरह वहा पहुंचकर वलटरामजी श्रीरृष्णके धोरे बेठगये ॥ १६ ॥ तद्‌- 
नन्तर्‌ बटरामजीने हसतेरदैसते भमिपर काठात्माहूपी उन भगवान्‌ भीकृष्णसे 
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| कहा ! बल्देवजी बोटे-हे कुष्ण ! आप पृथ्वीका भार उतारनेके ` खयि | 

उद्यत हृए हे ॥ १७ ॥ ४. 

इति बाच ऋषीणां यास्ताः सत्या हि कृतास्त्वया । 

कथमल्पेन कन क्षय नीतताश्च कौरवाः! 

मरं युगसदृस्रेण दषेरपि सुदःसहम्‌ ॥ १८ ॥ | 

यह जो कषियोका वचन है, उसको आपने सचा किया हे किस तरह | 

बहूत थोडे समयमे कोरवेकि वटका नाश करडाटा ? क्योकि कौरवोकी | 
उस असद्य सेनाका नाश तो देवताओसेभी हजार यमम होना कठिन था१८॥ 


इति श्रीभारतसारे गदापर्वणि भाषायां बख्भद्रागमो 
नाम चिसप्ततितमोऽध्यापः॥ ७३॥ 


 ' चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ७४. 
चतुःसप्ततितमेऽध्याये पातो दुयोधनस्य च । 
बख्देवस्य नियांणं द्वारकां प्राति कथ्यते ॥ १ ॥ 
इस चोहत्तरवे अध्यायमें राजा दयोधनका पतन ( माराजाना ) ओर 
 ब्देवजीका द्वारकाकी ओरको चछाजाना यह कथा कही जाती है ॥१॥ 
बख्देवं बद्न्तं तं कृष्णो नोवाच संस्मयन्‌ । 
स्मयमानं हरिं रषा बओो विस्मितमानसः ॥ १॥ 
वेशम्पायनजी बोे-हे महाराज जनमेजय ! इम भकार कहते हए वबल- = 
देवजीसे भगवान्‌ शरीकुष्णने धीरे धीरे सुसकरातेहए कछ नहीं कहा । तव॒ 
शरीहरिको ( केवल ) ईैसताहुआही देखकर बटरामजकि मनमें (बडा) | 
। , अर्चभा दुभा ॥१॥ हे राजन्‌ ! इस तरसे वल्देवजी भाृष्णके धरे वैदे 
| ४... ५ कि, इसी बीचमे राजा दु्योभिनने करोधसहित ॥२॥ अपनी महाधोर 
६ गदाक घुमाकर्‌ भामसनका छातोमं ताडन ( आघात ) किया भर उसके 
आधात मूर्ित होकर भीमसेन प्र्वीपर गिडे ॥ २॥ तव माताका ` 
ववं देखनेवाला महावीर राजा दुयोधन उन भीमसेनको स॒रदा समञ्चकर 
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“भने इसको विजय करछिया › इस तरह कहने टगा ॥ ४ ॥ इधर भीमसे- 
नको युरदेकी नादे देखकर सव पांडव रोदन करने ठे ओर फिर उन्होने 
‹ हा हतोऽस्मि ' अथात्‌ हाय ! हमलछोग भी मरे इस प्रकार कहकर ॥ 
अपने स्थानम प्रवेश किया ॥ ५ ॥ तव भगवान्‌ श्रीरकृष्णने इस तरह 
उन पांडवोको शोकमे पीडित देखकर जिससे उनके शोकका नाश हो 
पेसी वाणीस हसते हसते कहा ॥ & ॥ श्रीकष्ण बोल-हे धमराज 
युधिष्ठिर दत्यादि सव पांड्वो ¦ आप मेरी बात सुनिये । यह भीमसेन जीवित 
हं ओर गदा हाथमे लेकर (अभी ) उठते है, सो आप देखिये ॥ ७ ॥ वेश- 
म्पायनजी वोके कि, हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकूष्ण इसतरह कहतेदी थ कि 
उसी समय भीमसेन गजेते गजैते उट खटेहए ओर फिर गदाको उठाकर 
सबल भीमसेने दुर्योधनको आहन किया अथात्‌ टटकासते हृए बुलाया 
॥ ८ ॥ ओर कहा हे वीर ! आप सुञ्लको पृथ्वीपर गिराकर ( सूखे ) कैसे 
चले जँयिगे ¢ अत एव प्रथम आप मेरे गदाधातको साहिये । इस भकार कह 
कर अपने हाथकी गदाका खडे खड घुमाने ठग ॥ ९ ॥ तदनन्तरं दति 
अपने होढोको पीसता ओर अरुणवणे आंखोवाटा तथा चटितेन्दरिय रजा 
दुयोधन शीघतासे अपनी गदा ठेकर ॥ १० ॥ समरभमिमें जापहंचा फिर 
उस वीर दुयोधनने संयाममें भीमसेनसे कहा किं, हे कोन्तेय ! अव आप्‌ 
शीघतासे प्रहार करलीजिये, टो यह मेरा कधा आपके सामने हे ॥ ११ ॥ 
दुर्योधनकी यह वात सुनकर भीमसेने यस्तेमं भर कर गदासे दुर्योधनके ` ` 
कंधेमे प्रहार किया ॥ १२॥ किन्तु उस आघातसे राजा दुयोधन पुष्पहत॒॒ ` 
` हाथीकौ समान कम्पायमान न हुआ । तव उस अकरंपित ओर हषैय॒क्त दुयो- = 
धनको देखकर ॥ १३ ॥ भीमसेने फिर उसके बह्मरन्धमें गदाधात किया 
ओर उस गदाके आघतने दुर्योधनका शिरब्राण (मंदीट वा पडी )को | 
सुकुट समेत चु्णं कर दिया ॥१४॥ किन्तु राजाके शिरपर ठगनेसे वह गदा ` 
चकनाचूरं दोग तब तो भीमसेनः महाक्रो धपूवक दूसरी गदाको हाथमे 
खियां ॥ १५ ॥ तव दुर्योधनने भीमसेनकी निन्दा कसते हए कहा ।राजा = 
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 बौटा-हे भीम! हे भीम ! हे मद! तेने मेरे कंधे ओर उसी प्रकार मस्तकप्र 
 गदाके दो श्रहार कये, जिनसे य॒ञ्चको भमतकभी नहीं हुआ जो हो. अब्‌ 
तृ एक मेरे गदाधातकोभी सह. यह कहकर सिंहकी तरह दहाडनेठगा॥१६॥ ` 
॥ १७॥ फिर दु योधनने अपनी घोर गदाको घरुमाकर भीससेनके शिरपरं 
धडाका किया कि, जिसके आघाते भीमसेनकी पगड़ी ओर शिरकी 
केठगी चर होगई ॥ १८ ॥ ओर उनका शिरभी जजेर ( चटनी ) होगया 
तथा उनको फिर दूसरी वार मृष्टा आग ओर वे गिरपडे ॥ १९ ॥ वैशं- 
पायनजी बोटे-हे जनमेजय ¡ तब दयायुक्त चित्तवाठे भगवान्‌ श्रीकष्णने 
. भौीमसेनको गिराहुआ देखकर उनका हाथ पकडकर उठाया ( ओर युद्धः 
कीजिये ) इस प्रकार आज्ञा दी ॥ २.० ॥ फिर जव भीमसेनको संज्ञा | 
( होश ) प्राप्त हृद, तव उन्होने प्रहार करनेका इच्छा करी ओर अपनी । 
घोर्‌ गदाको घुमाते तथा प्रतिवात ( प्रतिपक्षं प्रहार) से शंकित ॥ २१॥ 
शीमसेन भषगात्, स्वलितर ओर भमयुक्तावेत्त हए । इस भकार विहवल- 
ताको भाप्त ओर भरहारके सहनमें असमथं तथा दीनके समान अपने पैरोके 
स॒म्युख दतोको काटते भीमसेनको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनके 
निमित्त संज्ञा करके कटि ( कमर ) मे आघात करनेकी आज्ञा दी ॥ २२॥ | 
॥ २३॥ तव श्रीरृष्णके इशारेको समक्चकर भीमसेनफे हदयमें महा आनन्द 
उलन्न हुभा ओर फिर उन्होने बलपू्ैक दुर्योधनके कमस गदा मारी 
॥२४॥ तव कमर टूटजनिषर दुयीधन पृथ्वीपर गिरपडा ओर फिर बोढा कि ` 
हाय ! सुञ्चको इस समय यहां केवट श्रीरृप्णनेही वध करिया हे ॥ २५ ॥ 
~ चोपादं । | 
गिरि रपति रणीम एसे । काटत मूर परत द्रम नैसे॥ 
पूय वैर मनम सुषि आई । भीमपेन तम खात उगह ॥ | 
 इाहारम्द युधिष्ठिर कीन्हा। रहहु भीमक असखन्हा॥ 
` अष्टादश क्षोहिणां युवारा। ताको खत न चहिये मारा॥ 
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कष्ण सहित भाष्यो सब रजा।चरण प्रहार करत कैडिकाज। 
षजीधमं न भीम विचार्यो । गदा घाव जंचनपर मार्यी ॥ 
कदी भीम दुयोधन वीरहि । जा दिन हरो द्रौपदी चरह॥ 
ता दिनम सव सो प्रण भाख्यो । तोग्यो जंघ प्रतिज्ञा राख्या॥ 
इस्‌ प्रकार वोर्‌ दुयोधनके भूतलशा्या होनेपर भीमसेने कोधषूव 
सारे राजा ओर वलरामजीके देखते देखते उसके शिरमे ठात मारनेका 
इच्छा केरी । तवतो भीमसेनका यह अन्याय देखकर कधंसे वलरामजीकं। 
आंखें खा लार होआद ओर वे हटका उठाकर खड होगये ॥ २६ ॥ 
1 २७ ॥ तथा फिर सिंहकी समान दहाडकर उन बलरामजीने भीमसेनको 
बुलाया ओर वरहा कोरवेन्द्र दुयोधनके देखते हृए भीमसेनसे यह वचन कह- 
नेखेग ॥ २८ ॥ यह जो पाचों पाडवोका भी भत्ता दे, सो भाक्त ( साघ्रा- 
रण ) आदमी नहीं है, हे भीमसेन ! आप मेरे देखते देखते इस ग्यारह 
अक्षोहिणी सेनाके अधिपति ( मालिक ) दुयोधनको चरणसे मस्तकमं किस 
तरह स्पशे करते हँ ? हे मन्द ! वह आपकी नाई कुयोनिवाढा नहीं हआ 


` है, आप निन्दित योधा, निन्दित वक्ता भर निरन्तर कुयोनिमें निरत रह- . 


है ॥ २९॥ ३० ॥ इस प्रकार यस्स भरेषए वठरामजीको शभीषृष्णने 
समञ्चा बुञ्चाकर शान्त किंया । ( ओर फिर भीमसेने कहनेखगे) कि हे 
मन्द । ह मखे । हे वृथा पृष्ट । हे बहाशी । अथात्‌ आधिक आहार करने- 
वाटे | हे पानहयने | ॥ ३१ ॥ हे भीम ! आप मानवाठे ओर मनुष्योकि 


निमित्त मान दता अनेके वीरका नाश करनेवाठे ओर महाराजाधेराज 
इन राजा दुयोधनको चरणसे कैसे छते है  ॥ २३२ ॥ दस प्रकार भीमसेनको 


भत्सैना ( निन्दा ) करके वठरामजीको सन्त॒ष्ट किया ओर फिर धमेपुत्र 


युधिषिर ओर अजँनसमेत श्रीशृष्णने बठरामजीमे कहा ॥ २३३॥ शरीकष्णने . 


कहा-दे बल्देवजी ! आप अत्यन्त उत्तम षर हँ अत एवं यह आपके पुत्र 


पांडव यादव समेत मे तथा परवीतलके आदमी ॥ ३४॥ देवटोकमे जो जी 
इन्द्रादिदेवता ओर पाताटनिवासी विषके ससद्रस्वहूप शषादि सपं ॥ ३५ ॥ 
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विष्ण, महादेव वा बल्ला तथा ओर भी जितने महावटी शूर है, यह सव 
( भिटकरणी ) रणमें आपके सामने खड नहीं होसकते, तव फिर अकेटे ` 
 भीमसेनकी तो बातही क्याहे ?॥३६॥ इस प्रकार बल्देवजीसे सम्‌- 
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ञ्ाने बुञ्ञानेको बातें कहकर भीरूष्णजीने दसतेहुए पांडवोंसमेत वलरा- 
मजीके पेरोको मस्तकसे महण किया ॥ ३७॥ तब इस प्रकार पेरोमें 
पडे हए बल्ला इत्यादिके इश्वर ओर टीटापूरवकही संसारको उत्पन्नं पाठनं 
ओर सहारकन्तां भगवान्न भीकष्णको देखकर बटरामजीने हटको उतार 
भीरृष्णके चरणोमे परणाम किया । तव वीरवर बटरामजी उठकर ठजित 
हुए ॥ 2३८ ॥ ३९ ॥ फिर उन बठरामजीको ठनितं समञ्चकरं 
मानी इयोधनने कडा । दुयोधन बोला-हे वट्देवजी ! अप वृथाविवाद्‌ न 
करक मेरी बात जनिय ॥ ४० ॥ जिसप्रकार्‌ ( मृतकं ) आदमीके ऊपर 
कवि इत्यादि आकर सस्तकादिको स्पशे किया कसरतेहं उसी प्रकार यह 
भामसन मेरे मस्तक! चरणसे सशे करता हे ॥ ४१ ॥ हे राजेन्द्र | यह 
सुनकर बरामजी भ्रीकुष्णकी आज्ञा ठेकर द्वारकाकी ओर चटेगये.ओर 
पांडव हषित हृए ॥ ४२॥ 

कष्णं प्रणेञुस्ते प्रीत्या पारिताः प्रभुणा वयम्‌ । 

इति नानाविेबक्यिस्तुषवुस्तं नरे.धरम्‌ ॥ ४३ ॥ 

ओर फिर भरीतिपूवेकं उन्होने भगवाव्‌ श्रीरुष्णको प्रणाम करके कहा 


कंडे प्रभो ! आपने हमरोमोका पाटन किया । इस तरह भति भांिकि 


वचनम भरीरूष्णका स्तव किया ॥ ४३॥ 
इति श्रीभार्तक्तारे गद्‌ापवेणि भाषायां दुर्योधनपतनं नाम चलःसप्ततितमोऽध्यायः ॥७४ ॥ 
पञचसत्ताततमऽत्यायः ७९ 
पंचसत्ततितमेऽध्याये गान्धायाञ्च विखपनम्‌ । 
अयोभीमस्य चणलतवं धरतरप्रण कथ्यते ॥ १ ॥ 
दस पित्ते अध्यायं (दुयोधनकी महया ) गान्धाररीफे विछाप कलाप 


अर धतराष्टका ठीके भीमको चूण करना यह कथा कही जाती है ॥१॥ 


>. 
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(२२८) ` ज्छ्क्छभारतसार-भाषा- 
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| वैशपायन उवाच । 
जनमेजय महाराज कौरवाणां बङ्‌ तदा । 
निनाथं भूयसा अस्तं जगाम च दिशा द्रा॥१॥ 
वेशंपायनजी बोे-ह जनमेजय ! है महाराज !। ( जस समय राजां 
द्यौधन धराशायी हअ ) तब क।रषेोका सेना अनाथ हो उरती व केापता 
दशदिशां चराग ॥ ३ ॥ तदनन्तर दथाधनषछ माता पिता पचरके समाप 
आये ओर उस अपने पाप्लादेका रा कहतेहृण रोदन करन ठग ॥ २॥ 


ई पुत्रह्‌ पापमाते! त्र साघु महात्माआकां नेरन्तर पाडत केयाकरताथा 


श क 


 इसीलियि हे पुत्र ! तृ देसी दशाको पर्हैचगया तुञ्चको रणमूमिमें देवनेही 


पतित किमाह ॥ ३) हे महावीर !-अवतृ उठ क्योकि हम सव कोर दसं 


समय घरको भस्थान करगे । हे तात ! यदि तू नहीं चछे तो जिस जगहकी 
तरे मनम इच्छा ह) वह्‌। हम दाना ( माता-पिता ) को छे च्‌॥ ४ ॥ ह 


बेटा ! त हम दोनों जनको ठे चठ | क्योकि, हम दोनों तेरे छोडदेनेके 


यः क 


छायक नह है । तव भीरम्ग आर युधेषिरने उन दोनींको इस प्रकार 
विलाप करतेहृए देख ॥ ५ ॥ नघ्रतापूरषेक वहां दोनों बुक पाप पहवकर 
प्रणाम किया भर फिर उनको समश्च. उश्चाकर ठाद वधानेखगे कि 


9 क 9 ©, भ 


यह्‌ पांडव तो अपके वरह हं ॥ ६. ॥ आर आपकी प्रदान की 


भूमिका अपको आज्ञावसार भोग करगे, फिरये आपके वाटन पोषण . 


कृरनेठायक ओर आपके दास्ाठदास ह ॥ ७ ॥ ओर हे मानद ! भेभी 
यादवों समेत भपका दाप्न ह इस भ्रकार सवका. चित्त चरनेवाटे 
भरीकृष्णने उनको सन्तोष दिया ॥ ८ ॥ फिर पुज्के प्रति कौतुक 


दिखतेहए गान्धारीसे कहा-हे गांधारी । आपकी उठकर खडी होजा- 


® 0 क 


इये आर इस बेटेका शोक हयी काजिये ॥९॥ आप यधिष्ठिरफे षर चलिये 


ओर अपने बेटे युधिष्ठिरका पाटन कीनिये तथा वहीं वासर ओर वही 
भोजन कीजिये ॥ १० ॥ प्रहे जब आप भोजन करचुकेगी तव पीछेसे 


` पाडव भोजन कियाकरेगे । गान्धारी बोटी-हे रछुष्ण ! जब किं मेरे बेटे 
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भूमिनें भिर पृडे, तव भे भोजन नहीं करगी ॥११॥ ओर में सारे संगको 
छोड कर ( केवल ) काष्टको भोजन कियाकरगी । इस भकार कहकर जसेही 
वह स्थितहूदं कि वैसेही उसकी परीक्षाके निमित्त भगवान्‌ भ्रीरुष्णने उसके 
शरीरमें भूख फेलादी ओर फिर पके कचे फटठोसे ददे हए, बहुतछाया- 
वाठे तथा विस्तरत आमके पेड उतपन्न करदिये ॥ १२॥ ॥ १३ ॥ तव तो 
उस गान्धारीने खानेके निमित्त उन फटोके ठेनेकी अभिटाषा करी क्योकि 
वृह उस खकफे मारे विहर ओर पीडित होरहीथी ॥ १४ ॥ दसी बीचमे 
उसको एक आमका फट दिखाई दिया । किन्तु उसके हाथ उक्ष फक ` 
स्पशे नहीं करसके केवल दो अयु ऊँचा रहगया ॥ १५ ॥ तब वह देवी 
फृटकी कामना करती अपने सुरदे वेटेपर चदगई, तभी फटको हाथ 
नहीं टगासषकी ओर वह फठ तवदही दो अंयठ ऊंचा होगया ॥३६॥फिर ` 
गान्धारी अपने सो बेटी की कतार टगाकर्‌ उनके उपर चटी,तब फिर उसको 
वृह आमका पेडही दिखाई.नहीं दिया, वरन्‌ वेसेही भगवाच्‌ श्रीरुष्ण आन्‌- 
कर पभ्राप्तहुए ॥ १७ ॥ श्रीकष्णने कहा-हे देवि ! आप अपने इन बेटपर 
किस .कारण चदरही है ? अब भोजन .करखीजिये ! तव॒ गान्धारीने उत्तर 
दिया । हे वासुदेव ! यहं ब्ृद्धावस्था ( बुढापा ) अत्यन्तही कष्टदायक है 
ओर उस कष्टसेभी दरिद्री -( निधेन ) आदमीको अत्यन्त दुःखी जानना 
चाहिये ॥ १८ ॥ पुत्रशोक होना महान्‌ कष्टकी बात हे ओर उस पुच्- 
शोकके कषटसेभी अधिक कष्टदायक ख हे ( यह सुनकर श्रीकृष्णे कहा 
क्रि ) सत्ययुगके बीच अस्थिमय प्राण थे अथात्‌ हड़ीमं पराण रहाकरतेथे, 
वताम मांसके सहारे ॥ १९ ॥ द्वापरनें मनाके सहारे ओर कटिथुगके बीच ` 
अन्नमय भाण करेह अथात्‌ कटियुगमे केवलमा् अन्नके सहारेसेही भाण रहा 
करतेरै दस कारण मवुष्यको अचरूपी बह्मका निरन्तर सेवन करना चाहिये 
॥२०॥ इस अन्नके निमित्तही सारे आदमी पराई सेवा कियाकरतेहै अच्क 
निमित्तही मदष्य मारना, घात करना, छट, कपट इत्यादि अन्यान्य महाभ्‌- 
यंकर काम्‌ किया कसते ह, हे भामिनी ! पृथ्वीपर मदष्य अन्तके निमेत्तही 
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( ३४० ) -जव्ज्ञभारतसार-भाषा- 


यह सारे काम किया करतेह्‌ । उनके यह्‌ वचन सुनकर मान्धारीका मानर्भग 

हागया॥ २१ ॥२२॥ फर धृतराष्को पकडकर धमराज युधिष्ठिरके घरको 
 चटीगृदं । तव वार महाराज ध्रतराष्टने ठोहके भीमसेनको ॥ २३ ॥ अपनी ` 
ुजाओंसे मसटदिया अर दम कामसे अपनी आत्मके च्ि उन्हनेदूना 
दुःख करिया । इस भकार होनेपर फिर श्रीकुष्णने जो संभामनें मृत्युको 
प्राप्त हो च॒केथे ॥ २४ ॥ उन सवका उत्तरक्रिया अभिसंस्कार इत्यादि पांड- 
वसे कशया । तव कुरक्षेवमं पाण्डवोसमेत विज्य भीकृष्ण ॥ २५ ॥ तुरही 
वाजेसहित विजय थग स्थापन कराय ओर सिंहासनपर कपडे व॒मह- 
नोस सुशोभित ॥ २६ ॥ 

पाण्डवं धमराजानं कृतछृत्याऽभवत्तदा 

क्ष्णः कमख्पचाक्षः सवानाहूय पाण्डवान्‌ । 

मन्त्रयामान्घ वमज्ञा मन्त षमपुरःसर्‌म्‌ ॥ २७ ॥ 

पाडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिरको विराजित करके कृतर हुए । इसके पीडे 

कमटपच्रकी समान नेजवाठे श्रीरृम्णजीने सारे पाण्डवोंक) उलालिया ओर 
उनके साथ सवज्न श्रीकष्ण ध्मसहित मन्त्रण ( परामश ) करने ल्मे ॥२७॥ 


` ओयडुपति पद॑करुह, निन म॒न सुकर सम्हार । 
 गृदपू्वको तिङ्क यह, पूरण किंयो सुसर ॥ 
पठहिं सुनहि जे प्रेमा, पावहि एद्‌ निर्वान । 
विजय विवेकं विभूति नित, तिनहि देहि भगवान ॥ 
इति श्रीभारतसारे गदापवाणि सुरादावाद्नगरनिवासिपरमभागवत (८६९) 


स्वगायमिश्रसुखानन्दातमजपण्डितं कृर देयारखालमिश्रकुतभा 
षायां पश्चसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७५॥ >: 





दाति श्रीगाषाभारतसारे गदापव समाप्तम्‌ ॥ 
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भीकूष्णाय नमः । 
कि ४ २ स ‡थ ष) अर 
€ ख त घ 
† एरतखार~साषा । ^ 
व्क 
खीपवं ११. 


षटसप्ततितमोऽध्यायः ७६. 
श्रीवसुदेव कुमारकी, चरण रेणु शिर धार । 
भाषानारी पर्वकी, निजमति रिखत सुधार । 
सुख सुरी करमें रुकट, ग्वारुषाङ ठे साथ । 
सदा बप्तहु मम इद्यमे, बनजीवन यदुनाथ ॥ 
कृरट्‌ देया निजभक्तपह, आपाते दानदयार । 
यार वार षिनवत यदी, मिश्र कन्हैयाखङ ॥ 
सावित्री ' हरिकी प्रिया, नगक जीवनम्रूड । 
मिश्र कन्ध्यासख्पह, सदा दृह भयुहक ॥ 
षटसप्ततितमेऽध्याये कुरुच्चीणां विरापनम्‌ । 
द्रोपदी पएजनाशख द्यश्वत्थभ्चेह कथ्यते ॥ १ ॥ 
दस छियत्तरं अध्यायमें कोरवोंकी नारियोका विलाप करना ओर अश्व- 
त्थामके द्वारा द्रोपदीके बालक पुत्रका नाश होना यह कथा कहीजातीरै 


वेशपायन उवाच । 
तान्ह इरस(भत्रस्डल्तानप्यनेकषा । 


तेषां ्ियो रुदत्यस्ताः समाजग्मुः सवभतकान्‌ ॥ १ ॥ 
वैशंपायनजी बोटे-हे महाराज जनमेजय ! तदनन्तर उन योधार्ओंको 
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 बाणोद्रारा छिन्न भिन्न ओर भति तिमे खंडित देखकर उनकी वे सारी ` 
नारी रोती पीटती तथा विप कलाप करती अपने अपने भर्ताअकि निकट 
आनकर प्राप हृदं ॥ १ ॥ तहां अनेक तरसे कटे फटे अपने भत्तभके 
मृतकं शरीरोको आगन करके हे राजन्‌ ! हे प्रभो ! ' कहतीहूदं ञ्चे 
स्वरसे रोदन करनट्गी ॥ २ ॥ हे पृथ्वीपति ! दस प्रकार विलाप करतेहर 
उन्हने काष्टराशि इकट्टी करके चिता रची ओर फिर अपने अपने भत्ता 
ओके साथ उन चितामें बेठकर वे सव नारियां जगं ॥ ३ ॥ 
अदग्धान्दाहयामास कृष्णः स्वाश्च पाण्डवैः । 
 अपदेभेक्षितं सन्य निशायां कोरवं कियत्‌ ॥ ४ ॥ 

ओर जो नहीं जरी, उनको शीरूष्णने पांडर्वोसे दग्ध ॒करवादिया , 

फिर रातके समय कोरवोको कुछ सेनाको मेडियेनि खाया ॥ ४ ॥ 


इति भ्रीभारतसरारे कन्दैयादालमिश्रकृतभाषाया खीपर्च समाष्टम्‌ ॥ 
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सौतिकपवे १२. 


षट्सप्ततितमोऽध्यायः ७६. 
आनंद्निधि घनरयामके, हियपद्पड्य मनाय | 
` अब सोषुतिक पैकी, भाषा छिखित बनाय ॥ 
, ° इ गिरिर दे सुरद्धिर) ई वृन्दावनचन्द्‌। ` 
चरण रारण खी आनकरः काट मम भवफन्द्‌ ॥ 
हे बज जीवन संवरे, सन्तन सदा सदाय । 
मिश्र कन्देयाखरकी, सुरति विक्षारे जनि जाय ॥ 
सब जानत्‌ प्रभुता जमित, कदी न काहू नाय । 
| तदपि यथामति कदं सम, सुमिरहिं याद्वराय ॥ ` 
वेशेपायन उवाच । 
पतितो यर राजा वे भग्रगाञः सुयोधनः । 
 अपरयदशवत्यामानं रणमध्ये समागतम्‌ ॥ < ॥ = _ 
वेशम्पायनजी बोटे-दे महाराज जनमेजय ! तदनन्तर ए जिस जगह द 
फटे शरीरवाला दुर्योधन पडाहूभा था, वहां उसने रणस्थटम अभरवानाक। 
आयाह्भा देखा तव राजा दुर्योधन उसको अपने पास छक कृह्नेखगा 
॥ ५॥ दुर्योधन वोटा-हे विप्र ! सुद्चको रणभमिमं एक। पड मराहृना 
दिखाई नहीं दिया । हे गुरुपुत्र | दसी दुःखसे दुःख। हकर अव्‌ मर प्राण 
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` निकल रहे हं ॥ &॥ अश्वत्थामाने उत्तर दिया, हे २।जेन्द्र ! जिससे आपके 
भाण रखी होकर निकलर्नोय, इस कारण मँ से्राममें पांच पांब्वोका नाश 
करडाटगा । अप मेर इस वातको सत्यही सत्य समक्चिये ॥७॥ इस प्रकार 
कहकर अश्वत्थामा बाह्मण धर्मराज युधिष्ठिरे ठेरेमं जाप॑वा ओर उस्‌ 
रेको छदसहित देखकर उस छेके दवारा डरे घुसगया अर वह सोतिहए 
पाड्वेके पाच वाटक पुत्रको मारडाठा ॥ < ॥ ओर उनके शिर ठेकर 
, फिर राजा दुयाधनके पास चला आया। तब उन शिरेकि देखतेही उस राजा 
दुय धनन शमनभवनका गमन कया अथोत्‌ मरगया ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! 
फिर जव इस समयक बीचमें द्रोपदी जागी, तव वह अपने वालक पोको 
मराहुआ देखकर हाहाकार करनेलगी ॥१ ०॥ उस्‌ दरोयदीके रोनेकी आवाज 
सुनकर तव वे पाडवभी उठवेठे, ओर वे पांडव कहनेटगे किं, वौटकोकि 
मारनेका यह ( कटार ) काम किसने किया ¢ ॥ ११ ॥ उनकी यह बात ` 
एुनकर भगवान्‌ श्रीरष्णने उनसे कहा किं हे धरमेनन्दन ! ब्रोपदीके इन पाच 
वेटांको अश्वत्थामाने मारडाटा हे ॥ १२॥ इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण्‌ ` 
` ओर अजन यरपुत्र अश्वत्थामाकी ओर गये । उनको भया ठ द्खकृर्‌ 
` अश्वत्थामाने ॥ १२ ॥ वह अनक मारडालनेके निमित्त अपना नाराय 
गाञ्च छडदिया । तव उत्त नारायणाञ्चको पार्थने ॥ १४ ॥ हे महाराज । 
` नारायणकं वचनाठुस्तारं अपन बाणे संहार किया। तत्वात्‌ उ संथाममे 
शच्लहान हकर बाह्मण अश्वत्थामा भागगया ॥ १५ ॥ किन्तु श्रीरुष्ण व 
अन भी रथम बठहुए उसके प्रे ठगहूए चटेही गे ओर उ हनि 
( छगग ) एक हनार कदम जनके प्रेही उस अश्वत्थामाको पकड- 

॥ट्या ॥ १६ ॥ तन भराकृष्णने अजनसे कहा किं, दस दुटको मारडाटो | 
= कपोकि वाटकोके मारनेवाटे, चियोके मारनेवाटे, विश्वासघाती ॥ १७ ॥ ` 

` भर जो साधुका विनाश करनेवाठे उनके मारडालनेमे कुछ दोष नहीं 

` हता है । शरीकष्णकी यह वात सुनकर अनने कहा॥१८॥ अजन बोटे- 
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हे मधुसूदन ! एकं तो हमने सा निन्दित वही कमे किया, जौ राज्यके 
जोागनेके ठाठटचसे सथराममें यरु द्ोणाचायजीका वध करडाखा ॥ ३९ ॥ 


९ 


फिर अब बाह्णके वध्‌ करनेका दूसरा निन्दित कमे केसे करू {ह स्वामिन्‌ ! 
बताये तो रुके पुत्र अश्वत्थामाको यहां किस तरह वधू {॥ २० ॥ 
दोहा-तन प्रसेदं विगङ्त वदनः चितवन नीचो नेन । 


भीमसेन कर खद्ध रे, कोधित बो बेन ॥ 
चोपा । 


कस = (भ 


अरे मूठ काटो अब सीरा । द्रौपदि सुनत वैर ठे ईसा॥ 
द्रौपदि देखि दया वचित आई । तव माधव सन भाष्यो गाई ॥ 
विप्र वधे कृर दूषण भारी । बन्धन छोरि देहु वनवारी ॥ 
मृतक सुतनकों फेर न पई श । द्विजहत्या परखोक नशेहीं ॥ 


सो सुनि इरि बहत हि सुख माना। धन्य द्रोपदी जप वखाना ॥ 


श चीरे ज्जन मणि रङीन्ह । पारे छड द्रौणसुत दीह ॥ 
 एषसुक्ता त॒ पान च्छिन्ना तस्य शिखा तदा । ` 
तचत्यं मणिमादाय चागतः स्वस्य वीणके । 
 पूवेवृत्तान्तमावेदय द्रौपये ह्यपिंतो मणिः ॥ २१॥ 
दस भकार कहकर अनने उस अश्वत्थामाकी चटिया काटडाटी 


ओर उससे निकटीहुदं मणिको ठेकर अपने ठेरेमं चलेगये ओर पहा ` 


सारा हाट जतटाकर फिर वह मणि द्रोपदीको समपण करदी ॥ २१ ॥ 


इति श्रीभारतसारे सोप्िकपवंणि सुरादावादनिवासिपण्डितकन्देयालालमिश्रङत- ` 
, भाषायामश्वत्थाम्नो मणिहर्णं राम षट्‌सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६॥ 


इति भरीभाषाभारतसारे सोपिकपवे समाप्तम्‌ ॥ 


©6-0 रिन्‌] (71५ लौ ातध५811. ^ ०९२५०॥१\/३।५॥ (9 6/9 05111 (2 
1 ककव भ ष 0} 1. 11.1.11. .1.4 


सी सिक पवं--अ ° ७६. (&@-०-> (३४९). 





ब्रा # रयैर-न््= 
- ॥ 


ना 


#¶ 
चै 
+ चः 
॥ 
ध ष 
॥ = 
# 


४. ॥ि 
¢ 6 
॥..। 





४ श्ीह्ृष्णाय नमः। 

= << न ० 
श र-साष्‌ ४ 
श, भारतसश्भावा । ^? 


£ 
ह न 


ॐ शान्तपव ९१ द. ~ 


सतस्ताततम- त्वाय ७. 
 दाहा-जिनके समरन ध्यानतं, मिद्ध होत सव काज} 
म सम दीन मलीन य्ह, द्रवहु गरीव निवा ॥ ~ ~~~ 
मोहि सहारो जापको, कृपा कारेय भगवान । । 
रान्तपवकं।[ तर्क जदि जदर दृह सुजान ॥। 
सततसप्तातिमेऽध्याय पाण्डवानाञ्र प्रच्छताम्‌ ॥ ` 
तदाप निस्त ज्ञान भाष्मस्यास्याच्च कथ्यते ॥ १ ॥ ` 
ईस सतत्तरवे अध्यायमे पांडवोके परछठनेपर महात्मा भीष्मनीके खसे 


ज्ञान निकटना यह कथा कहीजातीै ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन उवाच । 


एव कार्य च सम्पाद्य इष्ण; कृमरुलाचनः। 
पांडवाञ्ज्ान्तिरिक्षाथमानयद्धीष्मसघ्रिधो ॥ १॥ 
वेशपायनजी बोठे-हे महाराज जनमेजय ! इस प्रकार कायं संपादन 
करके कमटटोचन भगवाव्‌ भ्रीकष्ण शान्िकी शिक्चाके अथं षांडवोंको 


१ 


भीष्मपितामह्के पाप्ष ठेभाये॥ १॥ तव उन टेगोनि वहां भीष्मजीकेः 
निकट पहूचकर मीठी मीठी वाती उनको सन्तुष्ट किया ओर फर सव- 
जने उनकी आज्ञालुसार बैठकर सावधानीसे सेवा करनेटगे ॥ ३ ॥ 





तव धमात्मा ओर वाणीके बोलने चतुर भीष्मजीने उन पाडवोसे कहा । 


 भीष्मजी बोठे-हे धभेराज युधिष्ठिर ! आषटोग यहाँ मेरे पसि किंस निमित्त 
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आयेहै ओर क्या बात प्रूछना चाहते है ¢ ॥२ ॥ क्योकि जव मधुसूदन 
भगवान्‌ श्रीरष्ण आपके निकट वत्तेमान हे, तब फिर भपको किस बातका 
सदेह हे जि ल्यि आप आयेैअत एव हे धर्मात्मन्‌ ! भीकष्णकी भाक्तेसे 
मे निश्वयकरके (ज्ञान ) कर्मा ॥ ४ ॥ हे धर्मराज युधिष्ठिर ! आप्‌ भेरा 
वचन सुनिये । आप शान्तिमागेमे चित्त ठगादीजिये । क्योकि यह भाया, | 
पुर, धन इत्यादि जगत्‌ निष्फक है ॥५॥हे धमेनन्दन ! राज्यको मृगतष्णाकी 
समान जानना चाहैये अथवा स्वरेकी माया जानये, इस कारण अप 
समानचित्तवाठे ओर गतम निवास करतेहुए भगवान्‌ वासुदेव शीरष्णका 
पजन किये जाभो ॥ & ॥ उन भगवा वासुदेवकं सेवाकरनेपर सब मखु- 
ष्योको भोग मोक्ष तथा सुख मिलजाया करता, जिस आदमीने पवि 


५९ 


चित्तसे उनको सेवा की हे ॥ ७ | उस्‌ आदमीको भगवान्‌ श्रीहासनि सुखः 
व्‌ सम्पदा भरदान करीहे ओर चिन्तारहित अखंड सुख अपेण किया है इसके 
उपरान्त हे धभराज युधिष्ठिर ! आप मेरा कहना कीजिये ॥ < ॥ यह 
रीरष्ण पूणैबह्मस्वरूप, संसारके उतन्नकत्तां पाठनकतां ओर सहारकरने- 
वाटे देव हैँ सो आपके धोरे बेठेहए है ॥ ९॥ बह्लाजकि मानसपत्र ऊध्व 
रेतः सनक, सनन्दन, सनातन तथा सनत्कुमारादि ओर बह्मके ज्ञाता, धमे- 
शील | 2 दद्वियोके जीतनेवाछे कषि ॥ १० ॥ ( स्वगके ) सारे देवता, मत्यै 
ठोकके मवुष्य, पातालवासी सब पन्नग ( सं ), दत्य, दानव ओर राक्षस 
॥ ११॥ यह सब टोग इन श्रीरृष्णजीकोही सवेश्वर जानकर ध्यान किया 
। करतेहे ओर यह्‌ श्रीरुष्णही श्रीमहादेव ओर बह्लाजीका स्वरूप है, तथा 
। यही सृष्टिसंहारफे कारण ह ॥ १२॥ अत एव हे महामते ! आप सवेप्रयलसे 
भगवान्‌ वासुदेव श्रीष्णका भजन कीजिये । क्योकि स्थावर ओर्‌ जंग- 

ममे इनसे दूसरा ओर कोड भी विव्यमान नहीं ह ॥ १३ ॥ यह भगवाच्‌ 

शरीरष्ण न स्थूल दहै न सुक्ष्म नषठोे है न मोटे हैः न यह्‌ गलसकतेहे 


। 





ओर न यह मिट सकते ह बरन्‌ यह आनन्दस्वरूप्‌ ह ॥ ३४ ॥ अत एव 


1}: 
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(३४८ ) ` ०्ज्छ्ठडभारतसार-भाषा- 


कोई भी इनको अव्यय ( नाशरदित ) परमात्मा नहीं समश्चतेर दस समय 
` उन्हीं भगवान्‌ भ्रीरष्णने जो मेरे भरति रूपा करी वह मे अव आपसे कह- 
ताहू ॥ ३५.॥ उन्हेनि सचे क्जिय समञ्चकर स॒ञ्चको क्षतरियकी सामर्थ्यं 
हिः 





©> 


भदान कृरी । हे महाराज ! इनके सेग तीनों युवनको भोग कीनजिपे ॥१६॥ 
हे ध्ेराज । आपके निमित्त स॒ज्ञे ख्याति मिटी जो कि, आपके सामने क्या 
कटू ? इन भु शरीरुष्णने ८ भारतयद्धके बीच ) अपनी भतिज्ञाका तत्का 
त्याग कर मेरी भतिज्ञाको पाठा ॥ ३७ ॥ 
तदतेन च वीर्यण सन्तोषं प्राप सत्वरम्‌ । 
सक्ति दातं स्थिताय हृद्येन जने स्थितः! १८॥ ` 1 
अपने भदान कियेहए वीयं ( पराक्रम ) से शीघतासाहित सन्ताष को पराप | 
हर तथा खक्ति भदान करनेको सम्डख ओर जनमे अवस्थित है ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीभारतसखारे शांतिपवणि खराद्‌ावाद्नगरनिवाखिपंडितकन्डदेयालाल- 
निश्ङ्ृतभाषायां मीप्मोपदेशो नान सप्तलप्ततितमोऽध्यायः॥ ७७ ॥ 


` ॥ इति श्रीभाषाभ्ारतसारे शान्तिपवे समाम्‌ ॥ 
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ओङष्णाय नमः । 





(शेः गि- 

१4 

५ 1. 
शे र 
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जनुशासनपवें १४ 


अछएटसत्राततमाशऽन्वायः ७८ 
समिर व्यास गणपाति चरण, गिरिजा हर भगवान । 
अब अचुश्ासनपवका, भाषा करत बखान्‌ ॥ 
जय कपाटं आनन्दभवन, जयाति क[शचखनन्द्‌ । 
मोरपक्षधर मुराञ्धर, जथ जय आनन्दकन्द्‌ ॥ 
जयति सबिदानन्द्‌ दारे, इर जगदाधार । 
राखो खना जात निज, जय मम नाथ उदार॥ 
मोतं को संसारम, महा अधम यदुवीर । 
अधम उधारन नाम तव, सुनत होत उर धीर ॥ 
भक्त व तुव नाम सुनि, तव मन बडी डराय । 
सुने पतित पावन विरद, हषं न हदय समाय ॥ 
मिश्र कन्हेयाखर्‌ यदह, कृपा करिय जगदीश । 
तबखगि उर भक्ती बटे, नबरगि महि अरिश्ीश ॥ 
तारा चन्दा जबतर्क, रहै गगनके मोहि । 
तब तक भक्ती भपकी, पथु मुहि छोड नोहि ॥ 
अष्रसत्ततिमेऽध्याये प्रजा धमेण पाट्यच्‌ । 
धमो राज्यं चकारात्र भात्रभिस्तत् वण्यते ॥ 3 ॥ 


दस अठत्तखें अध्यायमं धमोसार भरजाका पाटन करतेहुए महाराजं 


। 
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युधिष्ठिरे भीम, नक्र, सहदेव ओर अजेन इन चारों भाद्यों समेत राज्य 
करिया, यह्‌ कथा वणेन करी जातीहै ॥ १ ॥ 
वैशंपायन उवाच 
शान्त वे कथाया त पाडवभ्यस्ततः परम्‌ । 


„ 6 ~ 


शासन कथ्यत राजस्तन भाष्मण धामता ॥ 3 ॥ 


वेशंपायनजी बोट-हे महाराज जनमेजय । इाद्मान्‌ भीष्मापेतामहन 
` पाडवोसे शान्ति कहकर फिर तिसके पीछे अलुशासन कहा ॥१॥ भीष्मजी 


 बोटे-दे धमराज [युधिष्ठर ! इसके पश्वात्‌ भँ भगवान्‌ श्रीरष्णके भ्रसा- 


दसे वेङ्कंठ जानेकी कामना कररहाहू, अतएव आप मेरे शासन ( आज्ञा )को 


कीजिये ॥ २ ॥ अव आप प्ूजोपहार ( प्रूजाका सामान ) टाकरमरे 


आगे रखिये ओर फिर भरे देखते हुए भगवान्‌ श्रीकष्णको स्थापन करके 
भेरी आज्ञावस्षार उनकी प्रूना कीजिये ॥ ३ ॥ ओर फिर हे धर्मनन्दन ! 
उनके पैरोका धोवन गो जल चृए, उस चरणागरतसे खनचे स्नान कराये । 
क्योकि उनकी पूनासे वचेहुए पदाथद्वारा मे पावन ( पवित्र ) हूगा ॥४॥ 
प्रथम वाणोकी सेजपर टेटेहुए सञ्चको भूमिपर उतारकर भगवाच्‌ भीर 
ष्णकी पूजा कीजिये आर बाह्मणेको वुाकर यथाविधि उनको भी 
 अचेना कीजिये ॥ ५ ॥ क्योकि भगवान्‌ विष्ण बाक्षणकाो अचेना कर- 
नेसे सत॒ हभ करतेह ओर कार्तिक शुङ्धपक्षक एकादशके दिनि विशेष 
प्रकारसे ॥ & ॥ भगवान्‌ विष्ण ओर बाह्मणकी पूना करनी चाहिये ओर 
जो व्यक्ति भोजनक लिये आनकर उपस्थित हो, उनको भोजन कराना 
उचित हे ॥ ७ ॥ वेदपाठ आर पुराणीकरा पाठ करना चाहिये । फिर सव- 
धान होकर गीता ओर विष्ुसहस्रनामका पाठी करना चाहिये ॥ < ॥ 
ओर स्व जनके भगवान्‌ श्रौहरिका कथा सुननी चाहये ! बाह्मणाका 
दान देना चाहिये । एकादशम आर करके जवतक पूणेमासीका दिनि 
 आनकर प्राप्त हवे ॥ ९ ॥ तवतक सुक्तिकौ कामना करनेवाठे सवे ननोको 
महोत्सव करना चाहिये ओर फिर इसके पवात्‌ मत्यंटोक स्थितं सारे आ 
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ˆ जय रूष्ण ¡ › इस भरकारका शब्द उचारण करे ॥ १० ॥ इस भकार भं 
परूणेमासीके अन्तम निःसन्देह मोक्ष भात करगा अत एव हे राजेन्द्र! भपको 
भी सवेकाट भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा करनी उचित हे ॥ ११ ॥ आपको 
यह यादव भ्रौकुष्ण मोक्ष तथा जयके धदान्‌ करनेवाले है, इस भकार यह 
सत्यपाटक भगवान्‌ शरूष्ण आपका उद्धार करेगे इसमें जराशी श्रूठ नहीं 


हे॥ १२॥ भने यह अद॒शास्न आपसे भक्तिपूवैक वणेन किया । अब्‌ 


अन्तमें मेरा अनशन (अन्न ज भोजन न करनेका ) वत हे, अत एव में 
मीनं ( चुप ) धारण करतार ॥ ३२३ ॥ यह कहकर भीभ्मदेवने इठ मोन्‌ 
धारण क्रिया । तब युधिष्ठिरादि सब जननि ˆ जयकूष्ण इस भकार कहा 
॥ ३४॥ फिर उन्‌ टोर्गोने श्रीकृष्णको परम विष्ण समञ्चकर हषित्‌ 
चित्तसे भरणाम किया । इस भोति भीम्मजोक कथनानुसार्‌ सब काम यल 
सहित सपादन ( सिद्धि ) करके ॥ १५ ॥ श्रीकष्णसमेत धमराज युधिष्ठिर 
कुरक्षेचमे रहे, इसी समयमे हे राजन्‌ ! भगवान्‌ भीरूष्णने भीमसेन इत्या- 
दिकोंको सम्खख करके यथायोग्य बौँटकर देश भागपरदान किये । हे राजन्‌! 
भीम अञ्जन इत्यादि पांडव वह्‌[ विभाग होनेकं समय ॥ १६॥ १७ ॥ लोभ 
मोहे भसित होकर सां करनेखगे ओर .फिर परस्पर कहने लगे किं भनेही 
सम्यक्‌ प्रकार संय्राम फियाहै, कछ मिथ्या गजेनेवाटोने सयाम नही किया 
है॥ १८ ॥ इस तरह एक एकमे कहतेहुए वे पांडव युस्सेमे भरगये 
फिर मत्सरयुक्त हो एक एकफे संग ठडनेकी अभिखाषा करने खगे ॥ १९॥ 
इस प्रकार उन पांडवोका सद्धासे ईषां करतेहुए समञ्कर उनके घर्मडको 
उतारते हुए भगवाचर श्रीरुष्ण हसते हसते कषनेखगे ॥२०॥ श्रीरष्ण बोले 
हे भीमाजन इत्यादि वीरो ! रणस्य सेप्राम करनेवाठे आप सवजने मेरी 
आज्ञाठसार मेरे सेग बर्थरीकके निकट चले चदि ॥ २१ ॥ क्योकि वह 


आपका युद देखनेके टियेही वहां स्थित ह । अतएव आष रोगोमे जिस ` 


योधने जेस सथाम क्रिया होगा उपरी भकार ॥ २२ ॥ वह सत्यवादी होनेके 
करण संत्य सस्य बतलदिगा, बढ कभी नही वोटेगा । श्रीकष्णकी . यह 
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वात सुनकर भीमसेन दत्यादि ॥ २३ ॥ कृष्णकरे सहित वह्‌। गये जह भीम- 
सेनका बख्वाच्‌ पुर स्थित रोरहाथा । वहं परहचकर भ्रीकूष्ण भीमनन्दन 
वबेरीकसे कहनेरखगे ॥ २४ ॥ श्रीकृष्ण बोे-हे वर्बरीक हे महावीर ! 
हे पाडवोके जय देनेवाछे ! आपने अपने आत्माका नाश करके पिताक 
राज्य भदान किय। ॥ २५. ॥ अतएव हम जो कुछ आपसे प्रते है, उसका 
` स॒त्यहौ सत्य उत्तर दीजिये मिथ्या न बोट अथौत्‌ हमको इस युद्धका 
वृत्तान्त बताश्ये कि सवसे अधिक वीरता किसकी रदी ? देखिपे, महीने 
मीने सखीका जो रज उसकी योनि रुधिरके रूपभे बहाकरता है, उस रुधि- 
रको विवादमें अठ बोठनेवाठेके पितर्‌ पियाकरतेह्‌ । भगवाच्‌ श कष्णर्का 
खर्‌ बात सुनकर बबरीकने हसते हसते कहा ॥ २६ ॥ २७ ॥ वबैराक 
बोखा-दे कुष्ण ! हे रृष्ण । दे अप्रमेयात्मन्‌ ! हे नाथ ! हे दुष्टनाशक ! | 
मेने तो रत्या अर्थात्‌ अभनिस्वभिणी नारीके सहित आपके सुदशन चक्र- 
काही दशन कया ई ॥ २८ + वह .यवाभका काटनवाखा चकं ओरं 
उन वीरोको भोजन करनेवाटी कत्याका मेने दशन किंया है । हे. नाथ ! 
स॒ञ्ञे तो दोनों दलोके बीच वीरोका सहारकारी दूसरा कोणी दिखाई 
नहीं दिया ॥२९॥ हे नाथ! आपने जो महाभारसवरूप वीरोका 
सहार करनेवाी कव्या नियुक्त की उसको मेने देखा आर दुष्टोका 
विनाश करनेवाठे ( एकमात्र ) चक्का मेने दशन.किया ॥ ३० ॥ दभुके 
अतिरिक्त भने महावीर पिता इत्यादि सब सुहृद ओर मित्रोको दोनों दटेके ` 
सेभराममें केवर गजना करते पटवीजनेकी नाई देखा है ॥ २१ ॥ इस तरह 
कहतेूए उस पुत्र बबरीकके मस्तकेको भीमसेनने ससुदरभे फक दनेके लियं 
लात मारी, किन्तु वह शिर जोभरी टसमे मस नहीं हभ ॥ २२ ॥ 
राजेन्द्र ! तब उस्‌ कुक रसतेहए अत्यन्त अद्धुतस्वषम बबरीकके परम 
अदधत मस्तकको श्रीकृष्ण हाथमे उठाकर खड होगये ॥ ३२ ॥ उसी समय 
उस्‌ वरीकके सखसे एक तेज निकला, जो किं भीकृष्णके सुखम पवेश 
करगया, तदनन्तर उस्‌ कुण्डलद्रारा विभूषित परम मनोहर इधर उधर चित 
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शिरका ॥ ३४ ॥ ्रीकष्णने भीमहादेवजीका आकषण होनेके लिये आका 


ग हु चाद्या । तयश्वत्‌ अपन वक्रमके दाता भरु महादव भगवाच्‌ ` 


भीकष्णको मानकर भीम अजन इत्यादि सेपरणे पांडेनि ईषा छोडदी ओर 


भ्र (त 


` घमडहीन हाकर चित्तम सन्तोष प्राप्त किया॥ ३५॥३६॥ ओर फिर उन्हंनि 


छर कि क क व > 4 


श्रीकृष्णका सराहना करके उनके देयेहृए देशका च्या, यह काम होक . 
नेपर उसी समय भीष्म पितामह वैकुढ जानिको उव्यत( तैयार ) होगये॥ ३७॥ . 


फिर जिस समय प्रूणेमासीका दिनि आनकर पराप्त हुभा, तव भगवान 
भ्रीकृष्णने एक अति उत्तम विमान बाया (रमँगाया ) ओर उक्ष विमानपर्‌ 
सवार होकर महात्मा भीषमपितामह निभेट वेङंोकक चटेगये ॥३८ ५ 

दोषा-परम्‌ इषं नारायण, भीषम तन्ये रारीर। 

भय वेङुण्ट विष्णुपुर, परम अनन्द धीर ॥ 
, + , चोपाई । 
धर्मराज तव रोदन कीन्हा । किया कम सन्‌ करमन दीन्हा ॥ 
कान्हा कमं वेदव्यवहारा  शाघ्नन शान्ती कर संचारा । 


श्रीपति कदी रावस्षन बानी । पुरी हस्तिनापुरमहं आनी॥ 
श्रोपाते सग करह्‌ सब कजा । करहु रज्य दृर्पित मन राजा ॥ 


मोरी भक्ति करहु मन छ्‌ । पुहमी राज्य करो सव भाई ॥ 


हमको विदा दीजिये राइ । हमहें दारिका दषो जाई ॥ 
दापित राजा केर वखाना । गतिं हमारे तमही भगवाना ॥ 


मे अनाथ तुम जनके नाथा । अस्ति करत बहुत नरनाथा॥ , 
पोच वन्धु सग द्रपदिं रानी। मिरेड समे संग राररगपानी ॥ 


स 


तदनन्तर विश्वासा भगवान्‌ भारूष्ण सब पाडव।को केकर पताका ओर 
मंदिरोसे शोभायमान हस्तिनापुरोको चेगय॥ २ ९॥ वरहा पहुंचकर श्रीकृष्णे 
धर्मराज य॒धिष्ठिरको वरासन अथात्‌ सुश्द्र सिंहासनपर पिराजमान कर 
शाघ्च तथा वेदक ज्ञता आर्‌ प्रीण भाति भांति$ बाक्षणों सहित॥४०॥ 
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तुरी बाजेके शब्दसदहित ` अभिषेकं (राज्यतिदक ) किया । उस काठ 
. नारियों धमेनन्दन महाराज युधिष्ठिरके निकट वधाद बोटनेखगीं ॥ ४३१॥ 
, ओर अपने स्वामी तथा बेटसमेत वरांगना ( रण्डियां ) नाचनेठगी । इस्‌ 
प्रकार महामहोत्सवपूवंक राज्यमें धमेराज युधिष्िरको स्थापन करके॥४२॥ ` 
हे.च्पोत्तम ! श्ीकूष्णने अपने आपको छतरूत्य ( कृताथ ) समन्चा । 
ट्स तरह भूमिका भारी भार उतारकर ८ युधिष्ठिरको ) निष्कण्टक राज्य 
भ्रदान किया ॥ ४३ ॥ धरमके पाटक ओर सवे यहाशय इन विष्ण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे वह ( अकण्टकं राज्य ) युधिष्टिरको अपण किया ओर. फिर ` 
कुन्ती, द्रोपदी तथा देवी उत्तरा, युधिष्ठिर ॥ ४४ ॥ गान्धारी आर महाराज 
धतरा इन सबको पृथक्‌ पृथक्‌ सन्त॒ष्ट करके हे राजन्‌ ! स्नेहथ॒क्त शीर्ष्ण 
द्वारका प॒रीको चलेगये ॥ ४५, ॥ 
दोहा-सात्यकि रथको साजेड, श्रीपते भय सवार । 
सवतं बिद्‌ होय हरि, द्वारावति परुधार ॥ 
चोपादं । | 
हाषत गय दव भगवाना । द्वारविता नगर प्रमाना॥ 
ञ्य द्वारवाते यदुराईइ । यड्वरा दर्षत सव ञाई्‌॥ 
 भारतसमर कथा प्रय गर चकत भ्य सुन खग टुगाई॥ 
धर्मराज राजा सुख करद । सद्‌ा धम्‌ धमहिं हित धरदीं ॥ 
प्रनालोग सब केरे अनंदा । जु चकोर पाये निशि चन्दा ॥ 
वहाँ पं वकर मायाद्रारा कपटशूप धरहुए मठष्यको तरह महाेष्ण भग- ` 
वान श्रीक्ष्णने वदेव ओर उथ्रसेनजकि आगे कोरवपांडोके ( युदध)की 
सव बातिं कह घुनाई ॥ ४६ ॥ 1 | 
वेशुपायन उवाच । 
हस्तिनापुरमध्यस्थो राजा धर्मः प्रतोपवाच्‌ । 
इन्द्राः पूज्यते नित्य कर पुनमचुजराप॥ 
पृर्मण पादयन्ुवा राज्यं चक्र युषाष्टरः ॥ ०७॥ ` | 
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वेशपायनजी बे्टे-हे जनमेजय ! हस्तिनापुरे स्थित प्रतापवान्‌ महा- 
राज युधिष्ठिर इन्द्रादि देवताओसे निरन्तर पूजित होतेह फिर मय॒ष्योकी 
तो वातही क्या हे इस भकार धमाक्षार प्रथ्वीका पाटन करतेहए महा- 
राजं उधिष्टिर राज्य करनेटगे ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीभारवस्तारे अशासनपर्वणि भाषायां युधिष्ठिरराज्याभिषेको 
नाम अष्टसप्ततितमोध्यायः ॥ ७८ ॥ 


उनाञ्चीतितमोऽध्यायः ७९. 
ऊनाक्ञातितमेऽव्यायेऽन्यायेन द्रव्यसंचयः । 
ुरूणामिव एेरवय हन्तीति ह्युच्यतेऽधुना ॥ १ ॥ 


उन्नासी अध्यायमे अन्यायपूवेक उपार्जित (संचित) द्रव्य कोरवोके 
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हेश्वयको तरह नाशको भाप होजाताहै,अव यही कथा वणेनकरी जाती है १॥ 


वेशस्पायन उवाच । 
तरे ये महावीरा वीयसेन्यसमाव्रताः । 
 अक्षोहिणीनां दशकं चाष्ट इत्वा च केशवः ॥ 9 
` वैशम्पायनजी बोटे-हे महाराज जनमेजय ! पृथ्वीतटपर वीय ओरसेनासे 
आघ्रत जो महावीर है, तिनकी अटारह अश्वौहिणी सेनाका नाश करके 


® 


भगवान्‌ केशवने ॥१॥ धमालसार धर्मनन्दन महाराज युधिष्ठिरको अकण्टक 





राज्य दिया । इस प्रकार मनम विचार ८ पृथ्वीके सव राजा ) उरके मारे 


युधिष्ठिरको कर ( माटयजारी ) देनेटगे॥ २॥ ओर यह कहकर किं शहमलोग 


आपके दास है उनके चरणकमछोमे प्रणाम करनेठगे । जनमेनयने प्रू ` 

है खनिवर ! भगवान्‌ विष्के दिये विक्रमवाटे रेरे महावीर ॥ ३ ॥ अपनी 

= भृल्युको कहतेहए किस तरह मृत्युके वशीभूत होगये ! दुर्योधन महावीर जो 
कि वीरस्‌ पिराहुभाथा ॥ £ वही किस तरह नाशको भप्त होगया 
हे महान ¦ यह बताहे । राजा दृयोधनको भीमसेनने केसे मारडाला ? 


॥ ५ ॥ करण क) !जस््‌ ¶कारका वट भामसनम्‌ था वाह्‌ बट दयाध्‌- 
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नभेभी था यह दुर्योधन दिनम नही सोताथा भौर रातमें दही नहीं खाया 
करताथा ॥ & ॥ वह गरभवती तथा कतुमती नारीसे सहवास ( गमन ) नही 
कियाकरता भरं हे राजन्‌ ! नित्य तीनां कालमें संध्याभी किया कर 
ताथा सो वह कैसे मरगया {॥ ७ ॥ वह राजा दुयोधन रथी वेदाम 
रथीके समान ओर अश्वविदयामें भरमाण करके भीमसेनके तल्य था, सो 
वृह एसा महावीर केस तरहसे मस्युके वशीभूत हौगया ?॥ < ॥ 
वेशम्पायनजी बीटे-हे राजेन्द्र ! सारे वरिंके पवित्र कत्तो तथा याधा ( 
ओको वठ्दाता उस कुरकषत्रमे महाराज युधिष्ठिर दीक्षित हुए ॥ ९ ॥ वहा 
 पाण्डवोंकी विजय हृदं ओर कोरवोंकी पराजय हदं, एेसे वेदके याधा उद्‌ 
स्वरूप यज्ञमे पाठ करनेटगे ॥ १ ०॥ कुरुश्चैचको वेदी कल्पित करके जना- 
` देन भगवान्‌ श्रीरष्णको . युपस्तंभ कल्पित करके ओर दुर्योधनको यज्ञका 
बकरा कल्पित करकं सारे नरेशोके रुधिरका वौ संथामरूपीङुडमें होम ` 
करिया ॥ ११ ॥ तथा.अष्टादश अक्षोहिणी सेनाका रक्त-हृतद्रव्य अथात्‌ 
साकल्य हभ । इस प्रकार यह स्वाहा स्वधारहित यज्ञ संपूण कियागया 
॥ १२॥ भगवान्‌ श्रीरृष्णने हस ति करके युद्धशपीयज्ञको संपादन 
 किया। क्योकि धमकी विजय हभाकरतीहे, अधर्मकी नहीं हमा करती 
स॒त्यकाही जय होतीहे. असत्यकी जय नहीं हुभकरती ॥ १३ ॥ ्षमा- 
कही जय हुभाकरतीहै, कोधकं। नहीं । भगवान्‌ विष्णकही पजय हआ- 
केरतीहे अघुरोकौ नही । राज्य धम॑सेही अटल रहा करपाहे ओर वंशभी 
मके द्वाराही स्थिर रहता हे ॥ ३४॥ हे चप! जो अदमी अधर्ममें निर 
न्तर रहाकरते हे उनका नाश शीग्रही होजायाकरताहे, जो प्रुष बाह्मणी 
वाक ओर गायके भरति शर होते हं अथात्र इनको अपनी बहादुरी दिखा- ` 
याकेरतेह ॥ १५॥ त। प टोग जिस प्रकार कचा पत्ता सूखकर गिरजाया 
करता हे उसी तरह अकालमेही काठके करट गाटमें गिरनायाकरतेहे ` 
जारे पापस्वषूप पदाथके द्वारा पुषटए वाहन ओर आयुध ( सवारी तथा 
{यार्‌ ) ॥ १६ ॥ युद्धके समय इस तरह विशीर्णं होजायाकरतेह क). 
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जिस भकार हवासे मेव विथरजायाकरतेहे । दिषका नाम विष नहीं कहा 
है, किन्तु बाक्मणके धनको जहर नामसे कहागयाहै क्योकि विषतो 
एकही आदमीका अथात्‌ खानेवाठेकाही नाश करियाकरताहै, किन्तु ऋ- ` 
अंश बेटे ओर पोतोसमेत सारे कुठ्का नाश करडाला करतां ॥ १७ ॥ 
देखिये कोधयक्त बाह्मणोने ससुद्रमे पीनेयोग्य पानीको खारी करडाला, 
कोधयुक्त बाह्मणोनिही शापके द्वारा नारायण रभारृष्णकाणी भायां पुत्र 
ओर सारे वंशसमेत नाश करडाला ओर कोधयुक्त बाह्मणेनिही स्वगेमें देवो- 


क ऋ (4 


तम भ्रीमहादवजकिं ठिगकां उन्मित करदिया.अत एव बाह्मणोके शापस्‌ 
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असित होकर किस आदमीका नाश नहीं होताहे ॥ ३१८ ॥ 


बरह्महत्यादिपापानां स्मरणातक्षयकारकम्‌ । 
सारमेतन्मथाख्यातं निमथ्य भारतोद्धिम्‌ ॥ १९॥ 
है राजन्‌ जनमेजय ! भने आपके लि भारतरूपी समुद्रको मथकर 
स्मरण करनेसेही बञ्महत्या इत्यादि सप्रणे पोका क्षय ( नाश ) करनेवाला 


यह सार वणन किष ॥ ३९॥ 


इति श्रीभारतसररे अलुशासनपवंणि सरादावादनगरनिवासिपडितकन्हेपाटाल- 
भिन्न हृ तभाषायामेकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९॥ 


इति श्र भाषापारतसारे अवुशासनपव समाप्तम्‌ ॥ ` 
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अश्वमेधपवे १५ 
अ्ावतमाशऽत्यायः < 
दोदा-वासदेवके चरणवर, वन्दं बारेबार । 
जिनको चिन्तन करतदी, मिटत कटश षकार ॥ 
पराश्चर सुत भागवत, व्यापस्तदेव भगवान । 
आच।रज इतिहसके, करां नाथ कल्यान ॥ 
कीरतङुवार त्रनेश्वरी, कृपा करहु जनजान । 
यज्ञपवंको तिख्कं नेहि, निनमति करहुं बखान ॥ ` 
वार वार विनती कृरत, मागत यह वरदान । 
मिश्र कन्हेयासर कह देहु सदा कल्याण ॥ 
अश्चीतितम अध्याये गोहत्यानिवृत्तये। 
राजद्ूये धमक्रते ग्यास्रागमनमुच्यते॥ १ ॥ 
इस अस्सीवे अध्यायमें गोत्रहत्या निव्त्त हानि निमित्त धमराज 
याधिष्िरका राजसूय यन्न करना ओर व्यासनीका आना यह कथा कदी 


जतीहे ॥ ३ ॥ 
वैशंपायन उवाच । 


एवे पापान्महारान कोरवाः क्षयमागताः | 
पाण्डवा वरदधितास्तच पुण्येन हरिसेवनात्‌ ! १॥ 





+ । . ४, 
। ` €6-0 2980 (१५७७॥ 08410811). ^ 8219116 (-\/३।५॥.8 8118 [818 | ॥1 444. 7/6 ` । ।  , 
5 द । 4 > ४ =+ ह + ॥ 1 क . ची अक ॐ ^ ९ नै 5" च ध", 4. ॐ, ^ 9५ प > 0. «94 


५ 
1 
प 
# 
॥ 
4 
५ 
[^ 
। 








` + थर -= 
4 


9 ^, # प (1 १/1. ©-0 28180 (111५6511 @11210108111. 1 €6800111-\/216॥|.8 81181818 1011181५© 
1/५ + 1.1 "ग +" दन क कवा वी व ककव व ५ क + व्क क्क = `. - "नक 


अशधमेधपव-अ ° ८ ०.०2 ( ३५९ ) 


#, । 
=+ ¢ क) 0>9 श्त कोक )-4 च> 09 - म-~र ~क, > 





---->-- >~ 





वेशंपायनजो बोे-हे महाराज जनमेजय ! इस तरह वहाँ पापके दारा 
कोरवोका नाश होगया ओर पण्य तथा भगवान्‌ भरीकृष्णको सेवाके द्रारा 
पांडवोकी ब्रद्धि हुईं ॥ १ ॥ जनमेजयने कहा-हे सुनिसत्तम ! मेरे परवेपुरुष 
पितामह यधिष्टिर महाराज किस प्रकार पवित्र हण्थे ? ओर किस तरसे 
उन्होने वधु बोधवोसमेत अति उत्तम अश्वमेध यज्ञका अवुष्ान कियाथा † 
॥ २ ॥ वेशम्पायनजी बोले-हे राजन्‌ ! सुनिये, मे धर्मनन्दन महाराज युधि- 
षिरके कमं आपसे वणेन करताहू । पितामह भीष्मजाके स्वगं चलेजानेपर 
युधिष्टिर बहृतही दुःखितहुए ॥ २ ॥ ओर द्रोणाचायंसरीखे यरुजनोका नाश 
करके महान्‌ दुःखित हो सोच विचार करनेलगे । उसरी समथ अपनी इच्छा- 
सार आनकर पराप्त हुए भगवान्‌ श्रीवेदव्यासजी महाराजसे उन्होने आदर- 


सहित पूछा ॥ ४ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! किंस उपायद्वारा मेरा गोजनाश करनेका ` 
सारा भय (पाप) नष्ट होवेगा ? हे तपोधन ! यह आप सुश्च वणेन कीजिये _ 
` ॥ ५ ॥ व्यासजीने उत्तर दिया कि, हे कुरुनन्दन ! आप सब यज्ञोमे उत्तम 


अश्वमेध यज्ञका अवुष्टान कीजिये । क्योकि, हे वीर ! प्ूवेकाटमें भगवाच्‌ 

भीरामचन्द्रजीनेभी ( बाह्मण रावणको मारकर ) यही तीन अश्वमेष यज्ञ 

करियिथे ॥६॥ हे वीर ! इसतरहका यज्ञ करके आप राज्यको पाटन कोजिये । 
दसभोति अमिततेजस्वो ग्यास्जीकी बात सुनकर ॥ ७ ॥ 

चोपाटं । | 

बोडे धर्मराज दुखपाई । कैसे यज्ञ॒ करे युनिराईं ॥ 

यज्ञयाग मम धन कडु नादी। कैसे यज्ञ॒ होय जग्मी ॥ 


` विच धन धमं कहौ कक्ष हाई । धनते दीन पुरूष जग जोई ॥ 


कहां व्याप सुनु धमंङ्मारा। अथं चहो सुत वचन हमारा ॥' 
पूवं मर्त नृप यज्ञ॒ बनाये । सुर नर मुनि जन इषं बटाये ॥ 


दिये दान बहु विध परकारा । किये अयाचक मग्र अपारा ॥ ` 


नेन सके तो ताने नप गउञॐ। गिरि हिमवन्तके बी चह र्देडः॥ 
सो धन खेय यज्ञ प्रण. ठनो । चमराज सवं भेद बखानो।ौ 


ध 
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दज वन खकं .यज्ञ बना । यज्ञ करत तां अपय षाञ्‌।॥ 
"व्यास कृष्या सुज षमङ्कमाय । सा सब।द्रनन नहा जवेकारा॥ 


€ क 


पूवे दुत्यवरन रजा गय । तहि विनाश देवधनं ख्यञ॥ 
दीहा-तोड धन हारेचद नृप, दीन्हों युनिको दान । 
पाड बाड रजा भय, पतव धन ताक्रा जान ॥ 
` . धर्मपुत्र युधिष्ठिरे अत्यन्त ईीनवाणीसे कहा-हे भगवन्‌ ! नतो मेरे 
पास धनही विव्यमान हे ओर न कुछ सहायतादी दै ॥ ८ ॥ व्यासजीने 
कहा-हे नृपनन्दन ! पूवेकालमे महाराज मरुत्तने यज्ञ करक बाहल्णोको बहुत 
सारा धन दियाथा तब उसमे बहुत सारे बाह्मण कंचनको भूमिपर छोड- 
गयेथ ॥ ९ 1 अत एव आप हिमाटयमें पडहुए उस सोनेकोा उढााद्रये । 


 खुधिष्ठिरनें कहा वे महाराज मरुत्त धन्य है कि जिन्होंने ˆ इसतरहका यज्ञ 


॥ १० ॥ बहुत केचनके साथ सम्पन्न करिथा हे, जिस यज्ञमे बाह्नण रेमे 
तृप हुए कि बहते कंचनको छोडकर चटेगये । किन्त मे उस धनको किंस ` 
तरह ठे आऊ ? ॥ ११ ॥ क्योकि बाह्मणक्रा धनं मेरे पक्षभ अत्यन्त 
कशटदायक हे, इस समय तो अपने वधु ्बोधवोके मारडाटनेका एकह पाष 
मेरे शिरपर सवार है॥ १ २॥किन्तु अव यदि भ बाह्मर्णोका धन छाता ह तो 
वृह दूसरी महान्‌ हत्याभी आनकर मेरे शिरपर सवार होजायगी । व्यास्‌- 
जीने कृहा-हे महाराज ! जब फि, वे लोग उस धनको त्यागचके तब फिर 
उस धनपर उनका स्वामित्व (अधिकार ) नही रहा ॥ १२३ ॥ पूर्वके 
श्रीपरशुरामजीनेभी महात्मा कश्यपजीको भरमिदान करीथी ओर दैत्यराज ` 
वाने उस भूमिको विजय करिया फिर इस सारी भूमिको ` क्षति 


यनि जीतटिया ॥ १४.॥ इससे बाह्मणोका अधिकार जातारहाहै, अत एव 


दष विद्यमान नहीं है क्योकि जिस समयमे यह.भूमि जिसको मिटटी उसी 


राजाका वह धनी ( न्यायावुसारः) होचुका ॥ १५ ॥ धमराज युधिषि- 
रने कहा हे भगवन्‌ ! यज्ञम बाह्मणोकीः कितनी ` सेख्या होनी चाहिये ? 
आर किस तरहकी दाक्षिणा होनी उचत हे ? तथा उसमे घोडा कोनसा 


१ । ॥ 
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उत्तम हे ? यह सव वाते आप दकदीनिपे ॥ १६ ॥ व्यासनीने कहा-हे 
युधिषिर ! इस यज्ञम वीस हजार बाह्मणेःहेने. चाहिये, अव इस प्रत्येक 
बाह्लणको दक्षिणा सुनिये-एक हाथी, एफ रथ आर्‌ एक सुषेण अथाव्‌ 
आटतोटे कचनके सहित धन ॥ १७ ॥ तथा एकर एक बाह्मणके निमित्त 
रत्नयुष्यद्वारा पराजित एक हजार गो प्रदा करनी चाहैये आौर केचनका 
एकं भार दाक्षणारूषी यज्ञमे बाह्मणको भदान करना उचत है.॥ ३१८ ॥ ह 


क ® क 


राजन्‌ | यह्‌ मने दाक्षणाको बात तो कहदो । अब षोडके विषयमे कहू- 


ताहू, श्यामक्रण, स्फद्‌ शरारवाखा फर षट अर सफर षखबाटला॥३<॥ 


(दि (क 


है राजन्‌ ! एसा घोडा चतक महानेका प्रूणमासोके देन शडदेना चाहेये 
ओर एक वषेपयेन्त सव महाब योधाओंको उसको रक्षा करनी चाये 


उसको ॥ २० ॥ रक्षाम पुत्र, वांधव अथवा शूरको नियुक्तं करना चाहिये 
ओर जो स्वयं यज्ञ करे, उसको असिपत्र नामक वतका अनुष्ठान करना 
चाहिये ॥ २३ ॥ फिर वह घोडा जिस किसी स्थानम मट मृ करे, वहां 
वाह्म्णोके निमित्त एक हजार गो प्रदान करनी चाहिये ओर बाह्मणोको होम 


छ क चे 


करना उचित है॥ २२॥ उस ोडेके माथपर अपने नाम समेत 
तथा भीभांतिे च्खिहए केचनके पत्तेको बोधकर यह वात 


छ कक 


कहनी चाहिये कि ॥ २२ ॥ इस घोडेको मेने छोडदियाहे, अत एव 
जो कोद वरी हो, वह इसको पकडटेवे, तव मे उसको ` जीतकर षोड 
छीनटरगा इस मेरी बातको सत्यही सत्य समञ्जना ॥ २४॥ हे वीर । 

वेधानाचस्ार काम होनेपर इस यज्ञकी उत्पत्ति होती है ओर असि वतक 


सहित यह यज्ञ महापुण्यदायक होता हे ॥ २५ ॥.ओर हे राजेन्द्र ! आपकी 


सहायताके लिमयिभी कृष्ण भीम नकुल सहदेव तथा अजन उपस्थित ह । 
अतं एव हे महाराज ! आप इस यज्ञको सवथा ( सव तरहसे ) साधन कर- 
सकते हँ ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ¦ वैसा घोडाभी द्रावती नामवाटी नगरीं 


वियमान रै, जिसकी यौदनाश्वनामक वीर निरन्तर रक्षा कियाकसते है॥२५७॥ 
हे युधिष्ठिर ! वे महाराज योवनाश्च उस घोढको दश अक्षोदिणी सेनाके 
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सहित पाल रहे ह । तब भरोवेदव्यासजोको कहीं यह वातं सुनकर भोमसेनने 
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कहा ॥ २८॥ भोमसन बोटे-हे मानद ! मे अकरेटाही उस भद्रावतो न्न ` 





नगरीमें चलाजाऊँगा ओर उस हावो राजा यौवनाश्को परास्त (विजव) . 


कर्के बलात्कार ( जबरदस्ती ) उक्ष बवोडेको ठेकरं चलाआरञगा ॥ २९ ॥ 
क्योकि जो आदमी भगवान वासुदेवका ध्यान करके काम किया करते है 
उनकी सर्वथा सिद्धि होती है, इसमें कुशी सन्देह नही जानना चाहिये 
॥ २३२० ॥ किन्तु भगवानु वासुदेवको भूलकर जो तप व यज्ञ इत्यादि काये 
कियेजाते हँ वह सव अभागे आदमीके विचारकी तरह विकल हाजाया 
करते हे ॥२१॥ यदिमे उस घोडको न ठासं तो स॒ज्चको वोर गति भराप्त 


दवे । भीमसेनके इस प्रकार कट्नपर धमराज युधिष्ठिरने हर्षित होकर कहा 


1 ३२1 जुभ्रि्ठिर बोटे-दे वत्स }! आप अकेटेदही भद्रावती नगरीमें केस 


चे जौयगे ९ क्योकि महाराज योवनाश्व ओर उनके सेवक दोनोंही बल- 


वान्‌ है ॥३३॥ आप उन दुष्टौको रणस्थलं परास्त करके यँ कमे लौर- 
कर आवेगे ? ओर वह षोडी महान्‌ किनासे रहण करनेके लायक है 


अतं एव वह षोड यहोँ किसतरहसे अवेगा ? ॥ ३४ ॥ धर्मराज युषिष्ि- 


रके इस प्रकार कहनपर व्यासजीने कहा । व्यासजी बटे-भगवान्‌ वादे 


वको स्मरण करनेसे सारे काम सिद्धि होर्जोयगे ॥ ३५ ॥ इस व्यि हे पर्म- . ` 


राज ! अव आप शीप्रही भगवानु वासुद्रेवको स्मरण कौजिये । इस प्रकार 
कहकर वे व्यासजी अपने स्थानक प्रस्थान करगये ॥ ३६ ॥ व्यासजोकरे 


 चटेजानेषर धर्मराज युधिष्ठिरे अपने मनमें उन भगवान्‌ श्रीहरिको स्मरण 
किया । धर्मनन्दन युधिष्ठिर बोटे--हागोविन्द ! इस ` समय मे गोजके नाश- 


स्वरूप पाप्रसागरमं मग्न ह रहाहू ॥ २७ ॥ हे प्रणी ! यदि आप यहाँ भग- 


मन नहीं करेगे तो मे इस यज्ञको किंस तरह करसरकरंगा । इस भरकर वाक्य 


कि कि 


कहकर फिर भगवान्‌ श्रीकष्णका कथामृत पान करनेखगे॥ ३८॥य॒ाधिष्टिने ` 


नक ` क 


जेसी उनको स्मरण किया कि, वैमेही भगवान्‌ भौ आनक्रर उपस्थित 


हौगये । वेशम्पायनजीने काहे जनमजय ! भगवान्‌ शीरुष्णको आयाहूभा ` 


१ `» । । प्र ॥ (भः 1. ¡ 
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देखकर पांडव अत्यन्त आनन्दित हृए॥ ३९॥फिर यथोचित आगन करके 
( मिलभटकर ) अपनी अपनी कुश कहनेटगे, तव पि भीरष्णने कहा-हें 

 धमेराज ! मेँ आपसे यह पूछता के आप भयसे किंस चयि विहल हेर 
है॥४ ०॥ओर समरभूामिमें कोरवोका वध करके अश्वमधयज्ञका अवुष्टान' 
करते हें अत एव आपने यह वात कैसे सत्य मानी किं मेरी आत्मामं पाष 
लग्‌ रहा है ?॥४१॥ हे महाराज ! (यदि रेसाही हे ) तो उस्न सारे पापोको 
आप मेरे हाथमे भदान कजिये मं उन सारे पापोको नष्ट कर र्गा । किन्त. 
हे धर्मराज ¡ आप आनन्दपूवेक स्थित राये ॥ ४२ ॥ भीमसेनने कडा । 

हे स्वामिन्‌ ! आपके करकमलमं थोडाभी पाप प्रदान करनेपर वह अधिक 
होजाया करता है, इस कारण हे प्रभो ! हमलोग शीघता सहित यज्ञ करके 
आपको उसका फट समपेण करगे ॥४२३ ॥ हे राजन्‌ ! उनकी यह बाणी- 





नि वि भि 8 | 
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सुन कर॒ भगवान्‌ श्रीरृष्णने प्रसन्न मनसे भीमसेनको घोडा ठेआनेके 
आज्ञा दी ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ ! तव वासुदेव भीरष्णकी आज्ञाठसार वरष-- 


केतु, मेघवर्णं ओर महावल्वान्‌ भीमसेन यह तीनजने निकठे ॥ ४५ ॥ ओर 
निडर होकर भद्रावती नगरीकौ ओर चठे ओर राजा योवनाश्वसे पाटी 
जातीहूद उस नगरीमं जापहचे ॥ ४६॥ वे वहां पहंचकर उस पुरीके बाहिरी 

भागमें एक पवेतपर स्थित होगये । भीमसेनने कहा-हे पुबो ! हम तीनों जने 
इस पहाडपर उस समयतक यहा बेठे रगे ॥ ४७ ॥ किं जवतक यहाँ अश्व- 
मेध यज्ञका घोडा आवेगा ओर उस घोडेके आजानेपर हम उसको निःसन्देह' 
ठेटेगे ओर तव चटेगे ॥ ४< ॥ भीमेन इस भरकार कहतेहीथे कि इसी 

` बीचमे वह घोडा आपर्हचा जो किं, सब अगोमें प्रनित ओर महायोधाओसे 
पिराहुआ था ॥ ४९ ॥ तव षटोत्कचके पुज महावट्वाच्‌ मेषवर्णने उस 
घोडेको आयाहूभ देखकर मेके वणेकौ समान अधकार्पी मायाके द्वारा 
स घोडेको हरण कर छिया ॥ ५० ॥ उस षोडेके हरण कालम बडी! 
हाहाकार मचा । तब मेषवणेने वहां बड बड योधाओका नाश करिया॥५१॥ 


ओर तिस पछि उस धोडको ठेकर भीमसेनके पास चलाया, तव जेसी ` 
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महाबाहु भीमसेन खद्धके लि निकटे ॥५२॥ वैसेही हे महाराज ! क्का 
यत्र सथाम करनेको उपस्थित हभ । इसी बीचमें वीरोका महान्‌ शब्द्‌ होने 
ट्गा ओर उन्‌ वीरोनि जाकर राजामे कहा ॥ ५३ ॥ हे राजव ! को योधा 
आनकरर अपके उस घोडको ठेगय। । उनकी यह वत सुनकर राज्‌ योव- 
नाश्व अपनी सेनासहित ॥ ५४ ॥ युद्ध करनेका निश्वय करफे रणभूमिमं 


चक क 


आये । वे महाराज योवनाश जेमेही अये, वेसेही उन्हनिं सम्खख वडी 
` भृजावाटे प्रूयमडटको समान व्रषकेत॒को देखा । तव व्रृषकेतने कहा-हे 


७9 चतक 


रजन्‌ | आप जिस प्रकार आये, वैसेही सेनासभत पीछेको टोरजादये 
ओर मेरे निकट प्राणत्याग मत कीजिये ॥ ५५. ॥ ५६ ॥ हे नराधिप जन- 
मजय ! वृषकेतुने महाराज योवनाश्वसे इस तरह कहकर अपने बाणोसे अनेक 


प्रकारके महारथी ओर महावीरोको छि भिन्न ओर आच्छादितकरदिया०५७ 
चपिडइ्‌ । 
तव राजा दश्च वाण चल्छये। कृणपुतर निज शरन उडाये ॥ 
~ तीन बाण राजा कै मारा। निष्फट कीन्हे सवे भुषारा ॥ 
अद्ध चन्द्र ऊुवरहि तव छट । चमर छ गुण शग कारे ॥ 
तव राजा धचुष गण धारय । साठ बाण वृषंकृतुहिं माय ॥ 
` रक्तवाण कुवरहि तव खन्हा । तान बाण रिपकरि तजि दीन्ा॥ 
पारथि अश्च तजे तव प्राना। जूञ्चे राजा सब दर जाना ॥ 
आप्र पवनके वाण चर्ये । उडिकै सेन्य अयि नरि जाये ॥ 
फिर अपने बाणास हाथेयोको - विदारित करके परथ्वीपर गिरा 
तथा शतशः सवार आर पदटोको रणमं नष्ट करडाटा ॥ ५८ ॥ उस काट 
केणनन्दन व्रषकेतुक द्वारा वह सारी सेना इस प्रकार भश्च ( छिन्न भिन्न ) 
हागृह किं जिस भरकार भगवान्‌ वासुदेवके स्मरण करनेमे संपूण पापका नाश 
हजापाकरताहे ॥ ५९ ॥ उम सेनाके मारेजानेपर राजा योवनाश्वने आकर 
कहा । य(वनाश्रने बोटे-हे कर्णपुज आपको धन्यवाद हे अव आप शीघतासे 
 उज्षपर पहिठे अपना प्रहार करटीजिये ॥ ६० ॥ क्योकि मे आपको बाटक 
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ओर चपट देखकर (भथम ) प्रहार करना नहीं चाहता हँ उरषकेठ॒ने कहा । 
हे राजेन्द्र ! जो किं आपके वहू बेरे हैँ इस कारण आप वृहे होगयेहो 


॥ ६१ ॥ फिर आप भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशेनसे हीन है, इसलव्यि 
मेरे चित्तसे ( विचारमे ) अप बालक हें, उनकी यह वात सुनकर राजा ` 


क क 


 योवनाश्वने अपने दश बाणोसे हसते हसते ॥ ६२ ॥ वृषकेतकी छातीभं 


ताना ( आघात ) किया किन्तु ब्रषकेतुने उन बाणोको काटकरं फिर 
अपने दश बाणो राजाको मारा ॥ ६३ ॥ वे वाण राजाको भेदकर पाता 


ठके रधं (छेद ) में चछेगये ओर फिर अद्चन्द्रवाणसे राजके धच- ` 


ष्यक भ कट्ड्जा॥६४॥ तव वे दुस्तरा धष ठक्कर अर साधकर्‌ 


नमित पवेवारे साठ वाणोंकी कतारद्रारा कणेनंदन महाबली बषकेतको ` 


वधन ॥ ६५. ॥ बे बाण उसकी छातीको फाड ओर उसका सून पीकर 
फिर लोट आये, ततश्वात्‌ कणके वीर पुत्रने फिर एक बाणके द्वाराः महा- 
राजा यविनाश्वकां छाती वौधडाटी ॥ && ॥ तब कणात्मज वीर व्रषके- 


तुके द्वारा बह राजा यवनाश्च अत्यन्त कष्टको भप्त हुए । इतनेहीमें भीम 


सेन ओर सुवेगका परस्पर संमराम होनेटगा ॥.& ७ ॥ वे दोनों परस्पर घात 
करते हुए गदायुद्ध करने ठग इसी बीचमं मूच्छित राजा योवनाश्वने ॥६८॥ 


मच्छासे जागकर शीव्रतासे कणेएवको नमस्कार किया ओर फिर दीनकी 


तरह होकर यह वचन केहनेखे ॥ ६९ ॥ योवनाश्च बोटे-हे महाशय । 


आप मरे भाणकं दाता है, अत एव अव दूसरी वार भे आपसे युद्ध करना ` 
` नृहां चाहता । आपने खज्चकां जीवन दान किया हे, इस कारण यहमेरा 


सारा राज्य आप टेटीजिये ॥ ७० ॥ 
| चोपाई 
हृद्य खाय पुनि भय्यो रा। तुमहीं मेरे प्राण बचा ॥ 
दृश राज्य घन प्राण तुम्हारा। धन्य वीर हौ धमं थुषारा॥ . 
अवरनकेर नही हे कामा। चर) तह जह भाम सुवा ॥ 
यौवना जार कणङ्कमारा । भाम निकर हात पग धारा+ 
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है मारिष! अव सञ्च आपके भसादसे भगवाच्‌ श्रीहरिका दशन मिखेगा, 
अव भष भीमो दिखाद्रये इस प्रकार कहकर जहां वे दोनों रणमें पडेथे 
वहा पहुचे ॥ ७१ ॥ उसी समय सुवेग ओर भीमसेन यह दोनों जनेभी युद्ध 
` छोडकर आगये, तब महाराज योवनाश्वने भीमसेनकी स्तुति करी ओर फिर 
उनको शीघतासे अपनी मगरीमं टिवाटाये ॥ ७२॥ तव महावटठ्वाच्‌ भीम- 
सेन मेववणं ओर वृषकेत॒ कुछ दिनोंतक वहाँ रहकर योवनाश्च सेना ओर्‌ 
षुत्रके सहित हास्तनापुरमें चटेभाये ॥५७३ ॥ तब योवनाश्व, वृषकेतु,मेष- 
वृण श्यमकणं वोडके सहित भीमसेनको आयाहुभा सुनकर महाराज याधे- 
िर्‌ उनके सामने गये ॥ ७४ ॥ ओर फिर संसारके आत्मास्वरूप भगवान्‌ 
भीकृष्णभी अपनी जीवमोहिनी माया ॥ ७५ ॥ 
कृत्वा जगाम राजानं समुखं तरगान्वतम्‌ । 
यवनां गृहीत्वा तु पुरं प्रावेशयद्धारेः ॥ 
यथायोग्यं च संश्चिष्य स्वेस्वे स्थाने न्येरायेत्‌ ॥७६॥ 
विस्तार करके अश्वसहित ठेमे महाराज योवनाश्वके सामने उपास्थित 
हुए ओर फिर श्रीहारिने उन राजा योवनाश्वको टेकर नगरीमे प्रवेश किया 
तथा उनसे यथायोग्य मिट भैँटकर उनको अपने अपने स्थानमे टिकाया७६& 


इति श्रीभारतसारे अश्मेधपवेणि भाषायां योवनाश्वपुरभप्रवशो 
नामाशीप्तेतमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 


एका्चीतितमोऽध्यायः ८१ 
एकाञ्चीतितमेऽध्याये मण्डपादश्वयुत्तमम्‌ । 
अवुशस्वो नहारासौं कष्णद्रषात्तदुच्यते ॥ १ ॥ 
दस इक्यासी अध्यायमें मण्डपसे उस धरष्ठ वोडेको अबुशात्वमै 
 आरृष्णकेद्रष ( शत्रुता ) से हरण क्रिया. यह कथा कहीजातीहे ॥ १ ॥ 
`  वैशंषायनं उवाच। 
मासमात्रे ततः स्थता क्खव्णः मोवाच धरभनम्‌ । = 
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अश्चभधपक-ञअ ° < °. 2-9-> 1 (२६७ ) 


"न्ती जो नान नायन जिि.दि क्न सिन्निन्िनकनडि , > ५1 


| शरीरष्ण उवाच्‌ । | 
चेजी गता पोणमासी धमराज निमोधय ॥ १ ॥ 
` श्रीवेशम्पायनजी बोटे-हे जनमेजय ¡ तदनन्तर उस्‌ स्थानम श्रीरुष्णजी 
एक महीनेतक टिके रहकर धमराज युधिष्टिरसे कहनेखे। भीरष्ण बोटे- 


` हे षमेराज ! यह चैतक्रे महीनेकी प्रणेमासी आनकर उपास्थित दृहेःसो आप 


जानटीजिये ॥ १ ॥ फिर अभी यज्ञका समय.बहूत दूर है, क्योकि 
उसके ग्यारह महीने है, इस कारण भ उथ्रसेनसे पारित द्वारकापुरीको 
जाता ॥ २॥ हे धमेनन्दन ! आप योवनाश्वसमेत घोडको पाटिये । फिर 
हम सब जने आपके न्योता देनेपर आपके यज्ञभ आजोंयगे ॥ २॥ तब 
तक आप यथाथं उस यज्ञका काम्‌ करतेरहिये। वेशपायनजी बेे-भगवान्‌ 
वासुदेव श्रीर्ष्णकी यह बात सुनकर धर्मनन्दन युधिष्ठिरने ॥ ४ ॥ भीक- 
ष्णकी इच्छा जानकर उनको चटेजानेकी आज्ञा दे तब ्रीकष्णके चटे- 


जानेपर महाराज युधिष्ठिर भ्रीवेदव्यासजीके सहित ॥ ५॥ उस घोढका ` 


पाटन करने ठगे, फिर मंडप बनवाया तब ॒धमोत्मा युध्टिरने भीवे- 
दव्यासजीसे उन महाराज मरुत्की सुन्दर व उत्तम कथा प्रूडी ॥& ॥ 


अनन्तर वह किरतनेही दिनोतक उस सुन्दर कथाकेो विस्तारसहित सुनतेहुए 
धमराज यधिषिरसे महानि भ्रीव्यासजीने आदरपरवेक कहा ॥ ७ ॥ भरीवे- 
 दव्यासजी बोटे-हे पाथं ! ( प्रथके पुत्र! ) इस प्रकार भनि यह कथा 


क @ 


आपसे वणन करी । अव इसके पीछे कहताहूं कि आप भगवान्‌ श्रीगोविन्द 


श्रीकष्णके इलाइये निससे यज्ञ आरभ होजायगा ॥ < ॥ इस प्रकार ` 


अमिततेजस्वी सुनिवर भीव्यास्षजीमहाराजकी वात सुनकर राजा यधिषटिरने 
7ीमसेनसे कहा ॥ ९ ॥ तब भीमपराकमी भीमसेन महाराज युधेशेर्की 


आज्ञा मस्तकपर भरकर श्रीकष्णको सपरिवार उटाटानेके लिय द्ारका- 


पुरक गथ ॥ १० ॥ तव भीमसेन वरहा जिस समय दरानेपर पहुचे तो 
डस कार भगवान्‌ श्रीकृष्ण भोजन कररहेथे, अनन्तर कौतुकी श्रीरृष्णने 


भीमसेनको भायाहूभ समज्ञकर ॥ ११ ॥ अनेक भकारमे खखका भाव 
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( >६८ ) ० ज्ध््दकेभारतसार-भाषा- 


किया फिर पापड ` इत्यादि चावनेका शब्द करके उन भीमसेनाका 
बुलाया आर भांकिभोतिके भोजन जिमाकर उनको पान दिया ॥ १२॥ 
फिर उनका उत्तम आसनपर वेढालकर श्रीहरि कुशल पू । तव भीम- 
सेनने कुशलसमाचार कहकर प्रीतिदायक वाक्य कहा ॥ १३ ॥ है पाप- 
रहित ! धर्मराज युधिष्ठिरके यज्ञके निमित्त आपको आना उचित हे, भीम- 
` सेनकी यह वात सुनकर वाणी वोटनेमे चतुर श्रीरष्णजीने ॥ १४॥ 
दुदुजी ( वाजा ) के द्वारा ठंठोरा पिटवादिया कि, सब किसीको महाराज 
 युधिषठिरके ( यज्ञम ) चना होगा, ओर द्वारकाषुरीकी रक्षा करनेके लियि 
वराम ओर वसुदेवजी रहैगे ॥ १५५ ॥ ओर नगरके अन्यान्य आद्‌- 
मीी हास्तनापरको चले इस ` प्रकार कहकर शीरूष्णने सब मनुष्योको 
 इक्टा किया \॥\ ३६ 1 फिर सव स्वजन अथोत्‌ बन्धुर्वोधवोसि यक्त ` 
होकर हस्तिनापरीमे जापटुच ओर वह काछेन्दी ( यसुना ) के किनि 
अना उरा टगाकर ॥ १७॥ ओर उनने सब आदभियोको टिकाकर 
अपने आप वे श्रीकृष्ण धर्मराज युधेष्टिरके पास जाकर उपास्थित हए । तव 
याधेश्िरादि सव को भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञावुसार उत्तमोत्तम घडा 
छेकर्‌॥ १८॥मिलनेके लिय सवजने उनके उरोपर आये । तव उस स्थानमेव 
सारे पांडव आर यादव आद परस्पर एक दृसरेमे भेले॥ १ ९॥तदनन्तर्‌ भोृ~ ` 
व्णने उस समे घोडको देखकर कहा कि, यह देवकी इत्यादि सारी नारी ` ` 
कौतुक (तमाशा) देखनेकौ कामनासे यह आई है इस कारण दतको तमाशा 
दिखाना चाहिये ॥ २० ॥ श्रीकृष्णकी कही हृदं यह बात सुनकर धर्मराजे ` 
कहा । युधिष्ठिर बोटे कै, आप सव वीर घोढेके . चोतफां खड होजाद्ये 
॥ २१ ॥ ओर यह ऋषिवर धोम्यको षोढेकी प्रजा करनी चाहिये तथा 
यादवोकी नारियोकाी पूना करनी उचित है, सारी नाररयोकौ बलि 
ओर प्रनोपहारसे इस घोडकी घूज। करनी चाहिये ॥ २२ ॥ हे महीपति 
योवनाश्व ! डरोकी सिढकियोमें बेदीहूदई युवतियाँ वहाँ नाचतेहुए बोढडका 
दशेन कर ॥ २३ ॥ हे महाराज जनमेजय ! इसी समयमे वह अदशाल्व 


| । ॥ । ॐ / # 
#॥8 1“ [8180 (111५6151 (18001081. ^ €6810011-\/।4॥8 81288 11111५6 ५ "4 














अश्वमेधपर्व-अ० ८१.८० - ( ३६९ ) 


अहं चा ओर उसने पहला वेर याद करके तह उस घोडेको हरण किया 
॥ २४॥ हे परीक्षित्‌ नन्दन ! वह भादंका नाश करनेवाटठे श्रीकृष्णकी 
शचुताको स्मरण करके गजंताहृभ उस घोडेको ठेगया अव इसके पठि हे 
राजन्‌ ! श्रीरकूष्णजीने जो कुछ करिया सो सुनिये ॥२५॥ पांडवोके घोडको 
गयाहुभा देखकर भगवान्‌ श्रीहरि अत्यन्तही ठलित हए ओर धममेराज्‌ 
युधिष्टिरसे बटे । हे भगो ! आप विषाद्‌ ( शोक ) मत. कीजिये ॥२६॥ 
क्योकि में अवुशाल्वका नाश करके उस घोडेको मँगाऊगा यह कहकर उन 
श्रीकष्णने बीडेको हाथमे उठाछिय। ॥ २७ ॥ तदनन्तर हे राजन्‌ ! उस 
बीडेको हाथमे ठेकर श्रीकष्णने अपने निवासस्थानपर बेठेहृए कहा फ जो 
कोटं शूर हो, वह इस बीडेको रहण करे । तव वे सारे वीर भीक्ष्णकीः ` 
यह दारुण ( कठिन ) बात सुनकर ॥ २८ ॥ सकल्प विचारसे हीन हए 
ओर अपसम एक दूसरेको देखते हुए चुपचाप वेदेरदे तब भगवान्‌ भीक- ` 
ष्णके पुत्र श्रीमाच्‌ प्दयुश्रजीने पिताके हाथमे स्थित ॥ २९ ॥ उस बीडेको 
लेकर इस प्रकार वचन कहे । भरदयश्न बोले-हे पिताजी ! मे अखशाल्वको वध 
करके घोडे ठे आगा ॥ ३० ॥ में उस अव॒शाल्वको उसकी सेनासमेत्‌ 
तिनकेकी तरह (नष्ट ) करके घोडा ठे आङुगा, आप लोग मेरा पौरुष 
( पराक्रम ) देखिये तब भीकृष्णने फिर कहा कि, कोड मेरे हाथके इस दूसरे 
बीडेको रहण करो ॥ २१ ॥ ओरं जिसमें पोरुष अथोत्‌ पराक्रम हये वृहू 
प्रलुप्रके साथ चखा जादे भगवाच्‌ श्रीहारेके इस प्रकार कहनेपर महाबरी 
वृषकेतुने ॥ ३२ ॥ तहां उस बीडेको ग्रहण किया ओर प्रदयुम्नके सामने ` 
गया ओर कटनटगा । वृषकतुने कहा-महावीर अवशाल्वको पकडकर हे 
गोविंद | यदि आपके सामने नहीं ठेजआऊ तो हे भभो ! मेरी भ्रतिज्ञा सुनिये । 
हे विभो ! बाह्मणीसे गमन ( सहवास ) करनेपर शूद्रको जो गति मिलती 
है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ यदि मे आज घोडेको नहीं लेभआऊं, तो हे कष्ण ! ` 
सुद्चको वरी गति पराप्त हो -ेशम्पायनजीने कहा, यह कहकर वृषकेतुने षदयु- 

भ्र सहित अवशाल्पके साथ संग्राम करनेकं टिये सेनाम प्रवेश किया॥३५॥ 

ग्ध | 


} 
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( २७० ) | +भ ज लथ्रक्भारतसार-भाषा- 


अवुशाल्वने कहा-हे प्रदयुन्च ! जिस स्थानम तपस्वी है ओर जिस स्थानं 
भ्रतिवता नारियों हे ॥ ३६ ॥ ओर जहाँ विवेक ( ज्ञान ) हीन आदमी है 
बहो आपका पारष हे, उसका यह वात सुनकर भदयुश्ने पांच बाणोके द्वारा 
। ॥ ३७ ॥ युद्धमें अवशाल्वकरो सहसा प्रहार किया ओर अवुशाल्वनेभी वेग 
सहित उन बा्णोको वीचमेसेही काटडाला ॥ ३८ ॥ फिर एक बाणके 
द्वारा रसते हसते प्रद्युश्रके हदयको विद्ध किया । इस्‌ भकार वह छष्णयुत्र 
भदन छाती विधजाने पर महान्‌ कष्टको भाप हए ॥३९॥ ओर बाण द्वारा 


"~~~ ~~~ = -@- -@-- ~ =~@-~ ~© ---~-@- * ~€ -~ 9 ~ ~^ ~ 09 "©> ~© "ल्द 











सममं भ्रमतेहृए शीरष्णके आगे जा गिरे, तव साधव भीरष्ण प्रद्यु्नको 


“ इस तरह गिराहआ देख अपने मनमें ठजित हये ॥ ४० ॥ तव उन्दने यु 
भदयुश्नको पेरकी ठोकर मारकर इस भकार कहा । श्रीरकुष्ण बोले, हँ मृढ 
ठ । उठ 1 यह द्वारका पुरी नही है ॥ ४१ ॥ जहाँ त॒ कोडा ८ आनन्द- 
विहार ) किया करता है, वरन्‌ यह (परम दारुण ) य॒द्धका स्थान हे, भग- 
वाच शरीकष्णकां यह वात सुनकर भयंकर पराक्रमी भीमसेन ॥४२॥ प्रद्य- 
प्रफे समेत अदशाल्वके रणं जाकर प्राप्त हए । तदह पहचकर भीमसेनने 


गदाघातसे ॥ ४२ ॥ इस संथामनं अवशात्वको वहूतस्ती सेनाको चकनाचृर्‌ ` 


कृरडाठा । तव जो वीर अनुशाल्वनेभी एकं बाणसे भीमसेनकी छातीमें 


प्रहार किया, तव वेगी श्रीकृष्णके आगे आपड, गीमसेनको गिराहभा देख- 
कर्‌ श्रीकृष्ण महाव कोपयुक्त हए ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
चोपा 


 रूर्खित भीम देति जगृतारण । जये इत रणको प्रु धारण ॥ 


कवित दारक र्य ठ अय । हकं मारं राजा परं अये॥ 
तव अघुश्चाल्व हइककर इन्छ। भ ही इनको वध-हे कीन्हा॥ 
भम काम रणमह भ मार । अव बट देवो नन्दकुमार ॥ 
 तच्ह। दत्यरज परचारा । भारय बाण कान्ह परहासय ५ 
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चसे बाण तुरगहि खगे । सथके अश्व तुरंतहि भागे ॥. 
भो अदेख र्थ श्रीभगवाना । तव दारको आगमन बाना ॥.: ` 


























अन्धमेधपद-अ ० < ९.८० , (३७१ ) 


ओर स्वयं युद्ध करनेको चदिये । हे राजन्‌ ! यह एकं अद्धत वात्‌ 
हुई तब शीरष्णने युद्धमे हसते हरते अनुशाल्वको तीन वाणोँसे हनन किया 
॥ ४६॥ फर अदशाल्वनेभी सहसरा भगवान्‌ माधवके उन वा्णोको अपने 
वाणोसे बीचर्भही काटडाला ओर फिर इस प्रकार कहा ॥ ४७॥ हे कष्ण { 
आप मेरं बाणोको नहीं काटसकतेहं; अत एव आप मेरे बाणोका प्रहारं 
स्थिर (सावधान ) होकर सहिथे, भे आपको अवश्यही हनन करूंगा इस विष्‌- 
यने सन्देह वहीं है ॥ ४८ ॥ यह कहकर उसने भगवान्‌ वासदेवकी छाती 
बाण मारे, जन्‌ बा्णोके ठगनेसे शीकूष्ण सतुषटकी नाई माच्छत होगयें 
॥ ४९ \ तदनन्तर उस्र अचशाल्वके तेजसे गोविंद भीकष्णके सतुष ३ख- 
कर दाकक नाम सारथी जह महाराज युधिष्ठिर थे, उस्‌ स्थानमें भीकृष्णके 
रथको टेगया ॥ ५० ॥ तव भगवान्‌ श्रीकष्णको एसी अवस्थामें देखकर ` 
म्व हाहाकार मचगया, भौर पडे के देखते देखते उनकी सारी सेना 
भाग खडी हुईं ॥५.१॥ वहा सद कों बेटे, वाप आर भाई, हित, नतिदार, 
बधुवं इनको परस्पर छोडकर भागगये ओर कुरेक अपसम इस तरह कह- 


नेखगे ॥ ५२ ॥ हे बेटे ! यं तेरा बाप ठड्मे गिर गयाहूं इस कारण त्र ` 


सज्ञे दूसरी जगह टेजा । हे नराधिप जनमेजय ! बेटा भागकर दूरखडहुभ 
अपने वापसे कहरहाहे कि ॥ ५२ ॥ मे ठडाईसे निकरतेही आपका ` 


®, ट ऊ 


भराद्ध गयातोथमं जाकर करदूगा । इस भ्रकार वे भ्रीकष्णको मरित देखकर 


` हाहाकार करतहुए द उनेटगे॥५४॥ ह नुप ! भरीकणष्णकी रुक्रिपणी इत्यादिः 
सारी पटरानियों भी दोडी भई ओर फिर श्रीकष्णको इस अवस्थामे 


देखकर सत्यभामाने कहा ॥ ५५ ॥ 


ठम भग कड इत्‌ प्रयु) कह साते भामा बात। 
चाण्डरूप अब धरव भ, दत्य वधम विख्यात ॥ 
सत्यभामा बोटी-हे स्वामिन्‌ | रणपंडित पुत्र प्र्य्न मारके बाणद्रारा 


पीडित हो युद्धसे चटेभनेपर आपने उसके शिरपर कि्षटिये पेरकी गेकर्‌ 
` अरीथी ?॥ ५६ ॥ हे जगते ! अब अप  अदशाल्वके इरसे पीडित 
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होकर रणस्थर छोडकर यहाँ किस भोति चे आये 7 ओर वे सव जनभी 
मृत्युके भयसे घवराकर पठायन करगये ॥ ५७ ॥ 
स्वयं गच्छामि कि नाथ चण्डी भूत्वा महाहवे । 
हन्तुं तमनुशाल्वं हि यस्माद्धीतः समागतः ॥ ५८ ॥ 
हे नाथ } जिस अदशाल्वके भयस ववराकर आप यहौँ चठे आये 


उस अदुशाल्वको वध करनेके लिये क्या मेँ ही स्वयं चण्डीका रूप धारण 
 करफे संभाममे जाऊं १॥ ५८ ॥ 


इति श्रीभारतसारे अश्वमेधपर्वणि भाषायां कष्णम्‌च्छापत्तिनामं 
काशीकेवमोऽध्यायः। ८१ ॥ 


दयराततमाऽध्यायः < 


द्रयशोत्तितम अध्याये नीर्ष्वनपराभवः । 
अयनादभवत्चारवत्तत्षाग्रा्मह्‌ वण्यत ॥ १॥ 
ट्स वयासीवें अध्यायमें अञचुनके द्वारा नीटध्वजका परास्त होना इस 
युद्धकीरी आदिमे अन्ततक कथा वणन करी जाती ई ॥ ३ ॥ 
वैशंपायन उवाच | 


[ क ^ प । + १ ~= 


इतं तस्था वचः चत्वा नयवा भमगवारपनः।॥ +. 

अनुरात्व रण याध त(स्मच्‌ काठ वंशम्पते॥ ३॥ 
 वेशंपायनजी बोटे-ह महाराज जनमेजय ! सत्यभामाकी प्रह वात सुन- 

केर भगवान्‌ श्रीरुष्ण फिर उस्षकाट रर्णांगनमें अदुशाल्यक्षं सधाम करनक 

निमित्त निकठकर चटे ॥ १ ॥ किन्तु बरृषकेतु श्रीकृष्णे प्रथम ही रणम 
सयाम करके ओर उस दैत्य अनुशाल्यके वाठ प्कडकर घोडसमेत भरी 
ष्णके निकट ठे आया ॥ २ ॥ व्रृषकैतुको इस अवस्थामं आयाहुभादेख 
कर्‌ जनादन श्रीकृष्ण प्रम संतुष्ट हुए आर उसको धन्य | धन्य ¡ कहै 





खगे ॥ ३ ॥ श्रीरृष्णने कहा-हे कणेनन्दन । आप धन्य है क्योंकि आपने ` 


जो प्रतिज्ञा करीथी उसको सफल किया । आपके अतिरक्त दूसरा कौन 
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आदमी य॒द्धमेसे इस अवशाल्वको यहो खासकताहे ? ॥ ४ ॥ व्रृषकेत॒रे इस 
तरह कहकर घोडे सभेत अवुशाल्वको सव जनके आगे करके गीत वाय 


इत्यादि मांगलिक उत्सवोद्रारा ॥ ५॥ कमललोचन भगवान्‌ श्रीकृष्ण हस्ति 
नापुरमें चे भये । वह श्रीरृष्णने सव जनोको यथास्थानम निवास कराया 


॥ ६ ॥ भगवान्‌ हषीकेशको आये हये वीस दिन बीतगये । तव चेतके मही - 


नेकी प्रणेमासी प्राप्त होनेपर महाराज युधिष्ठिर दीक्षित हए ॥ ७ ॥ उन्हे 


दोपदीके सहित अत्यन्त भयंकर असिपत्र वतको धारण करके अपने अंगी- 
कार किये हुए घोडेको यथाविधं पूना करी ॥ < ॥ जहा शयनके एक 


स्थानम शयन करकेभी खी पुरुष परस्पर भोग नही कियाकरतेहे विद्वान्‌ कषि- 


योने उसीको असिपच्वतके नापसे पुकारा हे ॥ ९ ॥ तदनन्तर उन महाराज 


( (८ 


युधिष्ठिरने वह बाह्मणोकी ओर घोडेकी पूजा करके गहने ओर चमर वैधे- 
हुए उस्र घोडेको छोउदिया ॥ १० ॥ भौर उस घोडेका पाखन ( रक्षा ) करः 


नेकं ल्य अजेनके भेजा ओर कहा किं हे धनञ्जय ! भगवान्‌ वासुदेवके 


भसादसे आप निर्वि रंह ॥ ३१ ॥ हे पाथं ! हे मारिष ! आप रणमें पितृ- 
हीन वारक, भागते, रोगी ओर बहे भआदमीको मत॒ मारना ॥ १२॥ 
धर्मराज य॒धिष्ठिरकं यह बात सुनकर अजने भगवान्‌ केशवको स्मरण 


किया ओर फिर समस्त यरुजनोंको नमस्कार करके जो कि उत्तम सहायक 


थे, चटेगये ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌ ! वे भजन बाघ्मण, गोका सं, होमकी 


सामग्री ओर षोड; आगे करके माहिष्मतीपुरीमे गे ॥ १४॥ हे भारत्‌ ! 
वहां वीर नीटध्वन लकी रक्षा करताहे ओर मलुष्य्‌ नर्मदा नदीके जठको 
पीतेहुये टिगाङूति श्रोमहादेवजीका दशन कियाकरतेदै, तव वहं अनने 
ति भतिसे संग्राम करके उस वीर नीटध्वजको पुजसहित जीतलिया जिस 


राजा नीटध्वजने वह्धिसू्मत्रके द्वारा अपने जामाता ( जमाई ) अभि देव- 
ताको इटाकर पांडवोके दठमें भेजा । जनमेजयने पूछा किं, है सुनिव्र ! 


 -उस राजा नीरृष्वजने अध्िदेदताको अपना जमाद्रं किंस तरहसे बनाया 


॥ १५ ॥ १६॥ १७ ॥ ओर उस राजनि उन महीत्मा अधिको अपनी 
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कोनसी कन्या प्रदान करी ? हे द्विजोत्तम ! यह जौ कुमेने पूडाहेसो 
आप सव वणन कीजिये ॥ १८ ॥ वेशपायनजी बोटे-दे महाराजं जनमे- 
जय ! सुमध्यमा ( पतटीकमरवाटी ) जाटा नाश्व नीटध्वनक् रानी थी, 
उसने सुन्दरी ओर धभमें तत्पर रहनेवाठी स्वाहानामक कन्याको उतन्न 
किया ॥ ३९ ॥ तब नीटध्वजने उसमे पूछा किं वुञ्चको कोनस्ा भत्ता अच्छा 
लगता तव उसने अपनो पिताको उत्तर दिया कि, मेरे भती हव्यवाहन 
 ( अभ्रे ) होगे ॥२०॥ सव टोग अवसान ( अन्त ) मेँ जिनमें शरीर त्याग- 
तेह, तव उस स्वाहाने इस प्रकार कहकर तव करनेका निश्वय करिया॥२१॥ 
अनन्तर इस स्वाहाने वद्धिसू क्तं मन्वद्वारा इन इहव्यवाहनका स्तवं (स्तुति ) 
किया, तव वे अभि बाह्मणका रूप बनाकर नीटध्वजके पास्च भये. 
।-२२ ॥ हे राजच्‌ ! नीध्वजनें उन॒वाञ्मणरूपी आेकी पूजा करक 
फिर पूछा किं हे महाशय ! आप कौन दे ¢ तथा करसे आये ¢ भौर 
आप॒ किस पदार्थको शेषेहं ॥ २३ ॥ बाह्णने उत्तरं दिया कि, हे 
राजन्‌ ! शाडिल्य गजम जन्महुए खज्चका भप कन्याथा जानेये अथात्‌ 
मे कन्या टेना चाहताहूं अत एव आपके घरमे जो वाखा वियमान है. सो 
वह कन्या स॒ज्चको प्रदान करदीजिये ॥ २४ ॥ राजने कहा-हे स्वामिन्‌ } 
यह मेरी कन्या भरथम प्रावक ( अधिदेव ) को वरदकी है, बाह्मणने कहा । ` 
है राजन्‌ ! बाह्मणके वेषे आयेहुए खङ्कां अप अभि जानिये ॥२५॥ 
प्रधानने कहा-हे महाराज ! हे नीटध्वज । यह बाह्मण कन्या ठेनेके लिये 
अव अभि वनाजाताहै, अत एव हे नाथ ! अप अभरिके अतिरक्त यह 
स्वाहा कन्या दूसरे कसी व्याक्तेको मत देना ॥ २६ ॥ इसके परि प्रधान 
उस बराक्षणक्च बधि क; ह द्र्जवर्‌ | अपि सञ्च अपने ( आदे ) 
 हानकां ( कोहं ) परश्च देखा । प्रधानक इतना कहूतेही उस बाञ्मणके 
 खखसे ज्वाठा (आगका भभ्का ) निकटा. जिसमे उश्च रत्रीकी दादी व 
भूछ जटगईं । हे राजन्‌ ! उक्ष समय वडा विनोद ( तमाशा ) हआ ॥२५७॥ 
४२८ ॥ तव कन्याका मातृष्वसा ( मोस ) महाराज नीरखध्वजसे यह 
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वचन वोी-हे राजन्‌ ! आप बाक्मणके निमित्त कन्या कदापि मत देना ` 

॥ २९ ॥ क्योकि यह बाह्मणके वेशमें कोटं इन्द्रनारेक ( बाजीगर ) 

दिखाह देताहै । राजान कहा-हे कल्याणी. ! इस बाञ्चणको अपने घर प्राप्त 

| करो ॥ ३० ॥ हे बडी आंखोवारी ! यह बाह्मण हे अथवा अभिदेवता हे 

इस वातकी परीक्षा कीजिये । तब उस बाह्मणसमेत बह देवी घरक चटी- 
गृ ॥ २१ ॥ ओर उस बह्माणसे वहं जाकर बोटी-हे विप्र ! अब अष 
सुञ्चको शीघ्र अपनी परीक्षा दिखादये, तब आभेदेवताने पित होकर उक्ष 
घरकोही फूकदिया ॥३२॥ फिर कपडे जठजानेसे वह रंडा नेगी होकर इस 
प्रकार कहनेरगी के हे महाराज ! अव आपं अपने जमादको अपने घरं 
लिवाजादये ॥३३॥ ओर इनको वह्‌ कन्या देनिये,क्योकिं यह्‌ निःसन्देह 
वडवानठ ( अथि ) है । तब उसी समय राजाने उन विभावसुको बुंखाकर्‌ 
॥ २४॥ शुभे समयमे उन साथ अपनी कन्या स्वाहाका विवाह करादिया है 
राजन्‌ ! उसो 1देन यह आभ्रिदेवता महराज नारध्वजके जमाई हणे ॥ २५॥ 
सोपि नीख्ष्वजो राजा ससैन्यो निर्जिता ण ॥ 

अनेन च बवं।रण प्रसादात्केरावस्य च ॥ ३६ ॥ 

| है राजच्‌ ! उन्ही महाराज नीटध्वजको रणम सेनासमेत वीर अजनन्‌ 
भगवान्‌ केशवके प्रसादसे जीताछेया ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीभारवसरारे अश्वमेधपर्वणि भाषायां नीटष्वज्ननिजेयोनाम 
नैः {6 द्यशीतितमोध्यायः ॥ <२ ॥ 














व्यञश्चीतितमोऽध्यायः ३. 
| । अ्यश्ीतितम जध्ययेऽ्जनेन सौभरे ह। 
। उदारककथाव्याजात्सवं तदिह भण्यते ॥ १॥ 
इस तिरासवि अध्यायमें उदाटककपिकी कथक मिस्र अजनके संग 
सोभरिकषिका सारा हाट वणेन किंयाजाता हे ॥१॥ 
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वैशम्पायन उवाच । 


क (@ क 


नीटध्वजस्य भायां वे नाघ्ना चाखति विश्रुता । 

अज्ञनोपरि द्धा वे गता भात्रनिवेशनम्‌ ॥ 9 ॥ ` 
वैशंपायनजी बोे-हे महाराजं जनमेजय ! नीटध्वजकी भायां जो कि 
ज्वाानामस प्रभद्ध थी, वह अजैनपर कोधित होकर अपने भाईके 
घरक चटीगदं ॥ १॥ फिर जिस समय उसको भादेने अपने घरसे 
निका दिया, तव्‌ वहं श्ीगेगाजीके शोभायमान किनारेपर जाकर जलग 
ओर पीछे वह वाणरूप होकर बशुवाहनके तृण ( तरकस ) म अवस्थित 
होगे ॥ २ ॥ तब श्रीमती गेगाजीके शापाठसार अजैनके विनाशक कारण 
एसी उत्पन्ने तब उन्दी महाराज नीरध्वजके नगरसे पाथं ( अन ) का 
वोडा निकल[ ॥ ३ ॥ तदनन्तरं वह घोडा एक बडी भारी चारकोशतक 
ठम्बी चोडी शिटाको देखकर उसपर खडा होगया ओर वहौँ उसने अपने 
अगे।को रगडना आर किया ॥ ४ ॥ तव वृह वजटेपकी तरह होकर चछ 
नहीं सका, इस भति उस वोडको जड देखकर अश्वषाठ ( साड ) ॥५॥ 
 अट्रहाससहित गजेताहुभ महाकोधमं भरगया ओर उनमें किंतनींहीने अजं 
नके आगे जाकर उभ पोडेका हा कहा ॥ ६ ॥ हे राजन ! वह षोडा उस 
 रिलापर ्वधरहाहे इसके पीठे अव कया उपाय कियाजवि ? उनकी यह 
- बात सुनकर अयन चिन्तामें म्र होगये अथात्‌ सो विचार करनेटगे ॥७॥ 
फिर अजुन इधर उधर देखते ज्योंही अगेको चे किं वेमेही उनको खनिका 
एक उत्तम आश्रम दिखाई दिया ॥ < ॥ तव डुद्धिमानेमिं श्रेष्ठ अनने 
बाह्मण सौभरि कषिके पाप जाकर पोडेके शिापर लिपटजानेका कारण 
घा ॥ ९॥ सोभारिने कृहा-हे राजन्‌ | सुनिये, भँ इसका कारण कहता 
यह्‌ रला प्रथम बाह्मणी अथात्‌ उदाटककी भार्या थी, ओर यह उदाटक 
ऋषिक केह्नेके विपरीत काम किया करतीथी ॥ १० ॥ एक दिनं उन 


बाह्मण उद्ाटक्जीके पिताका श्राद्ध आनकर पाप्त हभ, हे राजन ! उस 


क्त 


दित उनके घर कैंडिन्य नामक भेष्ठ सुनि ॥ १३ ॥ तीर्थयात्रा करतेहए 
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कितनेही शिष्यो समेत आनकर प्राप्हए उनको आया देखकर उद्ाटकजी 


कर = क 


ह्ष॑य॒क्त हृए ॥ १२ ॥ ओर फिर जही उनको अध्ये ओर आसन इत्यादि 
देकर ग्छानि सदिव उनके सम्पुख वेदे उसी समय कषिवर कोंडिन्यने कहा ` 


हे विभ } आप क्रिस बातक! शोच करते १ ओर कैसा दुःख आपको 
वर्तमान हे ? ॥ १३॥ उद्दाठकजीने कहा-हे स्वामिन्‌ ! अगले दिनम यहां 


नर, क 


मेरे फिताका राद्ध होगा, सो उस श्राद्धको भँ केसे करेगा ? यही सञ्चको 


बडी भारी चिन्ताहे ॥ १४॥ क्योकि हे बहमन ! भे जो बात अपनी भरिया 


क क क 


( भायां ) से कहताहू, तो वह उस वातके विपरीत काम कियाकरतीहे । 


कोण्डिन्यनें कहा किं हे उद्ाठकजी ! आप जरा यह आह्ये, भे आपके 


® श 


कानमे कुछ कटूगा ॥ ३५. ॥ हे विप्र्ष ! आप निस जिस कामको करनेकी ` 


अ्निराषा कर, उक्ष कामको अपनी भायासे विपरीत किय अथोत्‌ यदि ` 
उससे भोजन कराना चाहा तो उसके विपरीत यह कहो किं आज भोजन 

मत बनान! । एसा कृरनेषर्‌ फिर आपके सारे काम ठीक हौज यगे ॥१६॥ 
ओर भ मोतमजीके निकट जाकर सबेरेही यह चखा आगा । कोण्डि- 
न्थकी इस भकार बाति सुनकर उद्ाखकजी परम सन्तुष्ट हए ॥१७ ॥ अन्‌- 


न्तर वाल्मणश्ेष्ठ उदाटकजीने सन्तुषटमनसे उसी प्रकार भाद्धके सब कार्यं 


सम्पच्च किये ॥ १८ ॥ फिर अपनी भायांसे कहा किं, तू इन पिंडोको टेना- 


कर गंगाजीमे शल, तव उस भायाने, उन पिंडोको शोचकूष ( अथौत्‌ 


[कक 


जहौ मटत्याग पूरवैक रदा शुद्ध कीजातीहे ) मेँ डाल दिया । तव तो उदया 
टकजीने महान कोप युक्त होकरं उस चंडिनीसे कहा ॥ १९ ॥ रेरे दुष्ट | 


दुराचारिणी ! तू महाभर्यकर शिखा होना । फिरजब अजेन अविगा, तब 
( इस शासे ) तेरा हुटकारा होगा ॥ २० ॥ सो हे महाराज अजन ! यह 
षिका शाप दीह वही शिखाहै इसको आप दुडा्ये । इस प्रकार सनिंके 


कह्नेपर परि अजने वही सव काम किया ॥ २३ ॥ तव शिलाका स्प ` 


छोडकर परम सुन्दर नारी होगदई ओर फिर शाघही अपने घोडेको छृडाय 
वीर हैसध्वजद्रारा भायोकी समान पाटीजातीहृईं चम्पावती नगरमे चे 
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(३७८) _ <््च्छ्भारतसार-भाबा- 


गये । उन महाराज ईहसध्वजके पांच पुत्र वर्णित हए दँ ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


 यथा-सुरत; सुव, शम; सुन्दरदशन ओर ॒पाचवा सुधन्वा यह सब 


बेटे तेजस्वी थ ॥ २४ ॥ वह्‌ महाराज हसकेत॒ घाडेक पकडकर इस भ्रका- 
रकी सेना समेत अजुनकी सेनाके सामने खड होगथे ओर राजाकी आज्ञा- 
लुसार दरबाजेपर { खोखते ) हए तेटका कटाव रखदिया मया ॥ २५५ ॥ 
फिर कहने खगे कि जो आदमी पछी आर्विगे, उन सवको मेँ इस तेटके 
कटावमं गिराञ्गा । तव सारे वीर तो सं्राममे आप्हृच, किन्तु सुधन्वा 
पिछाडीसे बाहर निकला ॥ २६ ॥ क्योकि उसको भायोने विरमा रक्खा 


क क स, क (> 


था, अत एव है महाड्गाद्धिमाच्‌ ! आप सुनिये जंसही अपना रथं दरवाजेपर्‌ 


खडा करके सुधन्वा बाहर निकला ॥ २७ ॥ कि वैसेही अपनी प्यारी नारी 


भजावतीको उसने देखा । भरभावतीने कहा-हे प्यारे ! आप प्रथम्‌ स॒ञ्चको 
ऊऋतुदान देकर पीछे सघ्ामम जाये ॥ २८ ॥ क्योकि हे वषभ ! कतुद- 
नकं गग कर्नेपर्‌ बाठकका हत्याहत्यादिके महापापे छिप्त होना पडता हे। 
व्याराकरा यह आयरह ( हठ / शछुनकर छुधन्वा विमरहया अथात्‌ उस्ने कछ 
देर ठहरकर च्वीको कतुदन किंथा ॥ २९ ॥ तव महाराज हशकैतुने उसके 


` इस कुत्सित कमेकी वात सुनकर पुत्रम भगे गिननेखायक घुधन्वाको किंक- ` 


रोको समान कराया॥३०॥ इसी बीचमें महाराजने पुरहन्ता ( जठाद ) को 
पुरोहित शंखके पास भेजा तव इस हाटको मादरम करके ठिखित क्षुभित 


दो कौपनेटमा ॥ ३१ ॥ उसी समय वह सुधन्वा तेरभरे कढावके निकः 


आगया, वहा न्याय अन्यायके वक्ता शख व लिखित ये स्थितहृर ॥३२॥ 
उन्होने सुधन्वासे कहा अपि विम्ब करके सवसे पटे क्यों अये ? हे 
महावीर ! आप केसे मखं हे क्या आप महाराजकी आज्ञाको नहीं जान- 

तथं ?॥३३॥ रके इस भकार्‌ कहने पीडे सुमतिनामक मन्त्र आया । 
सुमातन कहा । ह महावीर ! भे क्या कष्ट ! यजञ्चको पहाराजका हृक्कुम वतै 

शान हारहा हे।३४॥ वेशम्पायनजी बो-हे जनमेजय ! तव उस इदधिमान्‌ 
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माला धारण कराई, तव वह हरिनाम उचारण करनेखगा तिस समय उस 

सुधन्वाको उठाकर तेलके कढावमे डाादिया ॥ ३५ ॥ तदनन्दर पुरोहित 

शैखके सहित महाराज दैसध्वजने उस कटावम तैसे ओर “ हे गोविन्द ! 

हे दामोदर । हे माधव ! ; इस भवि भगवान्‌ श्रीकृष्णके पवित्र नामोको 
उच्वारण करतेहए अपेन युच्रका दशन किया ॥ ३६ ॥ 

चोपाई । 


= (५, 


अस्तुति कुंवर करे करनोरी । दीनदयाङ शरण मं तोर ॥ 
धुव प्रहखादं आर पचारी। तम्दीं विभीषण स्यि उवा ॥ 
 देयानिधान रावि जव छने । महिमा प्रकट आापनी कीने ॥ 
नेसे अहते गनहि डाओ । तादी विधि मब मोहि बचाओ 
वरह देखि पुरोहित कडं। नते अग्रे बरायि नर्है॥ 
क घों ते तत्त नहिं आदी । की कदु जरी कुवरथखमाद्ष ॥ 
मोहितं तबहि प्रतिज्ञा धारी । नाश्यर एक कराह डाय ॥ 


[^ 











भ 





परत कराह फूटि छितराई । भोदितके मथि स्गजई॥ 
 ताक्षण प्रहित बहूतं ख्नाना । भक्त दाह मं कया नदना ॥ . "शी 


 दोहा-धानि धनि कुंवर सुधन्वा, तोर इदय इय । 
परं कराहेमे तञ्च, राख्यो श्रीनिवास ॥ 
तव शंखने महाराज हैसकेतसे कहा कि हे राजन्‌ ! क्या यह तैठ जटती 
हरे अभिसे ( भटीगाति ) खोर नही गया है ? अथवा यह किसी ओषधी ` 
वा मन्का बल समञ्चना चाहिये ?.आपके वेरेका छट किसीको मालम ` 
नहीं होता । इस कारण भाप इस कामे एक नवीन नारियल गिखा्ये ` 
तो उसके द्रारा अभे भोर तेटकी परीक्षा होजायगी ॥ ३७ ॥ शंखकी ` 
स प्रकार बात सुनकर छिखितने उसमे नारियर गिराया। किन्त 
वंह नारियठ उस खोलतेहए तेरे फटकर दो दुकडे होगये ॥ ३८ ॥ ` 


। ४ {94 । 
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( २८० >) 5 (ग्ज्शवरकिभारतखष्र-भावा- 


निनिन्दि कदलि 0 ~ 0 न+ 0 











एकं रंखरूरुटि टि द्वितीयं सिलेतस्य च । 
* ९ (0 ~ ण्ट [९ 
छ्य तदा प्रदारण अूच्छ्ति पतितो भुवि ॥ ९ ॥ 
उनदो टुकडमिं एक तो शंख ओर दूसरा टिखितके माथेपर च्या 
„ जिसके प्रह्ारमे वे दोनों मृटित होकर भूमिपर गिरपडे ॥ ३९ ॥ 
| इति श्रीभारतक्लारे अश्वमेधपबणि भाषायां शंखटिखित- 
मूच्छनं नाम ज्यशीतिंतमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 


चतरशीतितमोऽध्यायः ८9. 


 चतुश्छीतितमेऽध्याये वधं पाथः सुधन्वनः । 
चकार कृष्णद्कपया तत्बिस्तरमुच्यते ॥ 3 ॥ 


इस चौरासी अध्यायम्‌ मवान्‌ शरीकूष्णकी कपासे पाथं ( अजन) ने 


सुधन्वाको वध किया इसका विस्तारसहित वर्णन कियाजाताहे ॥ ३ ॥ - 
वैशंपायन उवाच । ५ 
ततः सुधन्वा सुस्नातः प्रयया संगर तदा । 


पार्थसेन्यं तदा वोरं नानाहेतिभियदह्‌नत्‌ ॥ 3 ॥ 
वेशंपायनजी बोटे-हे महाराजं जनमेजय । तदनन्तर सुधन्वा भटीभोति 
स्नान करके सैय्रामस्थानमे आपहचा, ओर तरह तरहके दारुण अच्च शसो 
अजैनकी सेनाको मारने लगा ॥ ३ ॥ उस काठ पेदलसे पैदल, रथीसे रथी, 
सवारसे सवार ओर हाथीपर चे हए पुरुषोसे संग्राम करनेटगे, इस तरह 


परस्पर समान भविदरनद्री सयाम होनेख्या ॥ २ ॥ उस सुधन्वाने दसभोति 


 तुखल युद्ध किया । तव अनने वहा सुषन्वाकी बहूतसी सेनाका नाश 
 करडाला ॥ ३ ॥ तदनन्तर अजने महाव कोपपूर्वक सौ बाण धारण कयि 


ओर्‌ उनको सुधन्वापर चाया, तव सुधन्वाने हसते सतेदी उन सब 
वाणोको काटडाला ॥४॥ भोर फिर अपने दश वाणो से हसते रसती कन्ती- 
पुन्न अञरैनको ताडन क्िया। फिर सो वा्णेसे हजार बाणौसे फिर अयुत 


 बाणेसि ओर लार्खो॥५॥ बाणो रणमं कोधित होकर अजको ठकादिवा 
आर अजुननेभी उन बाणोंको अपने वाणोसे तिर तिर छेदन किया ॥६॥ ¦ 
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चोपादं । 
पारथ पावक वाण चलाय । कुवरके द्ख्को वहत रये ॥ 
वारुण बाण कषर तव मारा । अयि बुद्ची बादी जख्धारा ॥ 
ृर्षाकी उपमा जत्रु पाये । पवन बाणत्तव पार्थं चये ॥ 
जर्गयो सूखि उडन दख खागा। राहि दोवि पुत्र रिष पागा ॥ 
तीस बाण कोधित दहै छि) ध्वज पताक पारथके कटि ५ 


(८. ~~ (~< ~ (~~ 


कृद्यो कवर अव पारथ किये । सारथि गिरे सार्थ चहिये ॥ 


क ह क 


फिर अजंनने अभ्रेयाश्च ओरं खधन्वाने वारुणास् चलाया । इसके पीके 


० 1 


अजने पवनाख ओर कवर सुधन्वा बट्वाचने उसका संहार करनेके लिये 


जेनने भ 


पृरव॑ताख चाया ॥ ७ ॥ तव अजैनने रन्द्र शच पवेताखचका संहार करनेके 
विय चलाया भोर सुधन्वने उस अघ्को अपने तीन बाणोसे हनन किया । 


इस भरकार युद्ध हाते २ अजुनने भगवाच्‌ माधवको स्मरण किया ॥ < ॥ 
उसी समय ेशविनाशक भगवान्‌ श्रीकष्ण व्हा आनकर उपास्थत इर । 
तब सुधन्वाने विजय ( अर्जुन ) से कहा ॥ ९ ॥ खुषधन्वा बोा-हे पाथं ! 
आप श्रीकृष्णके समीप मेरे मारनेकी भतिज्ञा कीजिये । अजने कहा-में 


क क क 


अजन तीन बाणेसि तेरा मस्तक काटकर गिरादृगा ॥ १०. ॥ यदिमे ` 


तेरे मस्तकको काटकर न गिरा तो मेरे पितर नरकमे पड मेने तो यह 


^ ® क 


प्रतिज्ञा करटी, ओर अब आपभी प्रतिज्ञा कीजिये ॥ ३१ ॥ सुधन्वने 


कहा-हे वीर ! मे सारे राजाओके देखते देखते आपके तीनों बाणोको काटगा। 


यदि मेँ यौँ एेसा न कं तो सञ्जको घोर गति पराप्त हो ॥ ३२ ॥ शीर्ष्ण 


ठ ॐ कि क 


बोले-हे पांडव ! अव आप वीर सुधन्वाका पुरुषाथं देखिये । आपकी यह्‌ 
भ्रतिज्ञा ब्रथा होगी, तीन वाणोसे सुधन्वा कैसे माराजायगा ?॥ १२३॥जो 


` हो आपने यह बडा साहस किया जो सुधन्वाको तीन वाणि मारनेकी आपने 
` भ्रतिज्ञा करी । यह सुनकर महाबाहु अनने धलुषपर बाणको साधा॥१४॥ 
 ' तव महाप्रतापवाच्‌ अनने अपना कालाभिकी समान वाण महान्‌ कोपषू- 
` वैक सुधन्वाके उपर चलाया उस्‌ बाणके देखकर गोविंद भगवान्‌ भरीर- 
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 ष्णनें उसमें अपना युण्य मिनित किया ॥ ३५॥ ओर कहा किं, प्रषेकालमेँ 
मेने गोवद्धेन पहाडको धारण करके जो गायोकी रक्षा करी थी, उसी पुण्यके 
प्रतापे यह अनका बाण निश्वय सन्नद्ध होवे ॥३६॥ देवताटोगभी स्वगेसे 

उन दोनोंका युद्ध देखनेके लिये आये, तव सुधन्वने अपने बाणोद्ारा अज्- 

नके वाणको काट डाला ॥ ३७॥ फिर अजन जेमेही दूसरे बाणको नियो- 

जित करने ( चढाने ) ठगे किं वेसेह उस बाणको भगवान्‌ श्रीरृष्णने पुण्यके 

द्वारा अधिक भारी करदिया ॥ १८ ॥ तव फिर निस तरह कजस आदमी 
दुःखी होकर अपने धनको छोडदिया करताहै वेसेही कोधपूवैक `अजनने 
 सयंमण्डलठकीं समान उस बाणको छोडा ॥३९॥ तव शधन्वाने उस वाणको 
देखकर अपना बाण चाया ओर गजेते गजेते अपने वाणसे अजंनके बाणको 

तान ट्कड करके काटडाखा ॥ २० ॥ उस्‌ दूसरे बाणकेभी कट जानेपर 

। वड] हाहयक[र मचगया । तव बहयमना अननं अपन्‌ हाथमे बाण टिया 
॥२.३॥ ओर उषे पथिममें बहला, वीचमें शुद्र ओर सुखमें भगवान्‌ शीह- 


(९ छ क 


 रिको स्थापन क्िया। फिर पसे बाणको अनने छोड दिया ॥ २२ ॥ 


चापद | 
रारपर आप चङे भगवाना । पारथ सो शर करु सन्धाना ॥ 
कुव्र कहै जाने जगतारन । श॒रपर वैठे आवत मारन ॥ 
छाग्यो बाग ईुवरके जाई । राजपुत्र चिर काट मिराई ॥ 
जूञ्े पुत्र जगत यश्च॒ पायो। हाफ चरण श्रीश उडिआयो॥ 
कृष्णि ष्ण जपत शिर रदइ। धाय कबन्ध अश्च कर गदड ॥ 
1 › चङ्ञाहं गहे ईक्तत भगवाना। पारथ कीन्हीं शर सन्धाना ५. 
` अपति शश्च हाथमहं संनह्य । यजे रथ उरे सुदान्हा॥ 
` तव हसव्वन शिर ॐ हाथा । रोदन करत ठोकके माथा ॥ 
र बहु विखप तव करत थुवास । त्को नहिं कन्दो विस्तारा ॥ 
+ तयराजञा शिर म्बन कीन्हा। श्रघुके रथहि डारि सो दीन्दा॥ ` 
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दाोहा-हार्षेत है हारे शीञ्च गदिः दीन्हो गगन चखय । 
तह रव राकर डका माड सखन बनाय ॥ 
फिर भगवाव्‌ भीरुष्णने अपना रामावतारका जो पुण्य था, .वह उस्‌ 
णमे अपेण किया । तब उक्ष वाणको देखकर सुन्धवाने कहा ॥ २३ ॥ 
हे गोविन्द ! स॒ञ्चको शरण देकर अपने चरणोमें नियुक्त कीजिये । हे मधु- 
मदन ! आप सुञ्चको जन्म॒ जन्मके लिये अपना दासभावं प्रदान कोभजिये 
॥ २४ ॥ यह्‌ कहकर सुधन्वाने अपने अति उत्तम्‌ अद चन्द्रवाणको छोडा 
भर उस्र बाणसे अजैनके बाणको काटडाखा ॥ २५ ॥ ` 
परयतां स्वेभूतानां तथा कृष्णस्य पर्यतः । 
मध्यतर्छेदयामास् तद्भ चारतो ययो ॥ 
शरः सकणड [छत्वा तद्य सरता भवत्‌ ॥ २६ ॥ 
फिर सार आदमियोके देखतेहए तथा भगवा भीकृष्णकेभी देखत 
देखते सुधन्वन उक्ष बाणको बीचसे कारडाटा । तथापि उस बाणका अथ 
भाग सुधन्वाकी तरफ अगि बढा ओर उक्ष वबाणके अय्रभागने खुधन्वाका 
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कुण्डलसमेत मस्तक काटडाला । जिससे वह मृत्युको भाप होगा ॥ २६॥ ` 


इति श्रीभारतसारे अश्वमेधपर्वेणि षायां सुधन्ववधो 
नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ <४ ॥ | 


पञ्चाज्चीतितमोऽष्यायः ८९. 
पञ्चारीतितमेऽध्याये सुरथेनाभवद्रणः। 
पाथस्य बभरुवाहेन संगमरित्वह कृथ्यते ॥ १ ॥ 





दस पचासीवें अध्यायं सुरथके सग पार्थका संभ्ाम होना ओर वधवा-- ` 


हनके सग अजनका संगम ( मिटन ) यह कथा कही जाती है ॥ ३ ॥ 
वैशंपायन उवाच । | 

सुवन्वार्न हते वार आता तस्य महावङः । 

आजयाम्‌ स्न बड हारपाथ गता तद।॥ ३॥ 
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वैशपायनजी बोडे-दे महाराज जनमेजय ! जिस समय वीर  सुभ्रन्वा 
मारागया । तब उसका महावटी भाता संग्राम करनेके लिये रणमं आया । 
उस काठ श्रीकृष्ण ओर अजन रणसे दूर चटेगये ॥ १ ॥ फिर जव सुर- 
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थने उनको नही देखा तो वह्‌ कहुनेटगा । सुरथने कहा-ह स्वजनो ! भरीकष्ण्‌ ` 
अञ्न कहँ चटेगये ¢ सो सुञ्चे बताओ ॥ २ ॥ वह सुरथ इस तरह कह 


कर पीछे सवको बाणोसे हनन करनेठगा तव वे सब ठोग उस बाणवषासे 
ओधेयुख होकर भूमिपर गिरनेखग ॥ ३ ॥ तवतक वहाँ रणविशारद कृष्ण 


ओर अजुन आ्पहैच । सुरथने कहा-दे अर्जन ! आपमेरे मारनेकी निध्ित , 


अतिज्ञा कीजिये ॥ ४ ॥ अज्ज॑नने कहा -हे वीर ! भें आपके पिताक सन्स॒- 


# क क क ` ह 


खी अथात्‌ उनके देखते देखतेदी आपको मारडाद्गा, मेरी तो यह प्रतिज्ञा 


` है ओर हे मानद ! अव आपभी प्रतिज्ञा कीजिये ॥ ५ ॥ ( यह्‌ सुनकर 


सुरथने कहा किं, ) मे आपको छातीमें हनन करके आपको मूतटपर गिरा- 


दंगा । वे दोनों वीर इस प्रकार भतिज्ञा करके परस्पर संय्ाम्‌ करनेटगे ॥६॥ 
वाण, भटे, सद्र, मृश ओर घुसोके द्वारा उन दोर्नोका परस्पर तुल 
सयाम होनेठगा ॥ ७ ॥ तव वीर अनने सुरथका कुण्डलोदरारा शोभाय- 
मान मनोहर तथा मन्दसुुकानयक्त मस्तक भगवाव्‌ श्रीकष्णके सर्म ही 
काटकर गिराद्या ॥ ८ ॥ किन्तु उस मस्तकने अजनकी छातीमें भी 


आधात करके उनको पतित किया । तब भगवान्‌ भीक्ष्णने वह मस्तक 


गृरुडजीको सम्पण किया ॥ ९ ॥ अनन्तर गरुडजी उस मस्तकको छेक 
गैगाके किनारे गये तव श्रीमहादेवजीने उसको देखकर प्रु्ा कि हे खम ! 


आप यह क्या ठेआयेहै ! ॥१० ॥ गरुडजीने उत्तर दिया कि हे स्वामिच्‌ ! 


यह्‌ सुरथका मस्तक दै, भे इसको तीथेराज भयागमे गिरानेके लि जारहा 
ह, यह सुनकर श्रोभहादेवजीने उस मस्तकके लिय अपन गणको गजा 


११ ॥ किन्त हे महाराज ! जो किं वह गण वलहीन था, दसल्यि उससे , 


वीव जो नन्दिकेश्वर आयि तव उस बरीवदैकी कारम गरुड भी भामेमं 
रोटनेटगे ॥ १२ ॥ फिर वह गरुड जेर टी पयागराजमं पटच क, वसा 
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उन्होने बह शिर भ्रीगंगाजीमें डठदिया, तब प्रथागमें गिराये जानेष्र उस्‌ 


के पीछे हसकेत 


क, क 


शिरको नदीने ठेलिया ॥ १३ ॥ ह महाराज ! पसा रोने 


भया ओर वह जवतकं रणभूमिमे आनकर पराप्त हो उसी समय श्रीकृष्णने ` 
 अ्जनके लिये कहा ॥ १४ ॥ श्रीरृष्ण वोे, कि आप घोडको छोड 


दीजिये तथा पांडव (अजन) की रक्षा कौलिये कथोकिं मे धमेराज युधिषठिरके 
निकट गमन कशगा तव छेशविनाशक भगवान्‌ श्रीरूष्णने अजैनको पास्‌ 


बुाकर ॥ १५ ॥ दोनोमें सन्धि ( सुखृह ) कारकर घोडेको छृडा लिया 
ओर फिर उस नगरमे कृष्णाजनेने पांच राति तकं निवास फिया ॥ १६ ॥ 


फिर भगवा भरीकष्णने धमेनन्दन महाराज उधिषठिरके पास जाकर यह्‌. 


सारा हार निवेदन किया । वैशंपायनजीने कहा-है राजन्‌ ! फिर वह्‌ 
अनका घोडा देशदेशान्तरोमे घुमताहुआ ॥ १७ ॥ एक जगह पानी 


पीनेके लि नारहाथा कि वैसेदी वह घोडा घोडी होगया यह बात देखकर. 
सव कई बड ही अचंभेमे होगये ॥ १८ ॥ फिर वह घोडा वृसरे ताख- 


बभ ज्यो ही घुसनठगा कि त्योंही बह व्वाघ्र होगया ओर फिर देवयोगसे 


( अकस्मात्‌ ) घोडा होगा ॥ १९ ॥ इस तरह वह घोडा घूमता फिरता 


किसी समय सरीदेशमे जाकर उपस्थित हृभा । वहाँ यक्षोकौ सिये युक्त 
प्रमिटानामवाटी रानी॥२ ०॥ चन्द्रानना अपने पराक्रमवाटी उस दारुण देशमे 


राज्य कियाकरती थी तब उन सियो समेत रानी भर अजेनका पोर सेधराम ` 


हभ ॥ २१ ॥ इसी वीच अनने आकाशगाभेनी वाणी सुनी । आ- 
काशवाणी बोटी-हे पाथं ! आप नारीके मारडालनेकी हठ नहीं कीनिये 
॥ २२ ॥ वरन्‌ यदि आप जीवनकी अभिलाषा करते तो इस रानीसे 
विवाह करछीजिये अप्का मंगल होगा तव उस आकाशवाणीको सुनकर 
अनने उसकी आन्ञानुसार यथावत्‌ काम करिया ॥ २२ ॥ फिर उन 
नारियोको टेकर इस्तिनापुरमं भजदिया, हे महाराज ! तदनन्तर अज्जुनके 
घोढेने अनेक देश दशान्तरोमे भमण किथा॥२४॥ फिर अजेन अपनी सेना- 
सुमेत विभीषणकी ठंकापुरीभं गये जहौ मदप्यणोजी अनेकं निशाचर वास 
५५ | ४. 
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केरतेहे॥ २५॥तब उन निशाचरोके संग महात्मा अजुनका दारुण संग्राम हआ 
अनन्तर उन दैत्योको जीतकर अजुनने वहूतसा धन छिया फिर वहुतसे घोडे 
ओर हाथियोको ॥ २६ ॥ ठेकर घोडे समेत अजुन निकटे । हे महाराज! 
` फिर अजुनका वह घोडा मणियुरमें गया ॥२७॥ उस नगरीका अजरुननन्दन 


व्वाहन निरन्तर धमालुस्ार पाठन किया करताथा, जहांके आदमी सत्य- . 


संकल्प ओर नारेयां पतिकी टहटनी अथात्‌ पतिवता थीं ॥ २८ ॥ धियां 
` अपने बालोको पष्पस अटत करती है, यह देखकर भगवान्‌ वासुदेव ओर 
अयन चिन्ता करने लगे ॥२९॥ पूवंकाटमें जिसतरह विष्णने दूसरा वेकुण्ठ 
स्थापित किया होय, वेसेही इस नगरको देखकर अनने शीरूष्णसे कहा २० 

` द्वितीयमिव वेकुण्ठं स्थापितं विष्णुना पुरा । 

निरीक्ष्य तत्तथारूपं नगरं चाजनोऽत्रवीत्‌ ॥ 

वयं तु कुशर प्राप्ता मरार्ष्वजशाप्तनात्‌ ॥ २१ ॥ 

ूरव॑काटमें जिसतरह भगवान्‌ विष्ण॒ने दूकषरा वैकुण्ठ स्थापित किया होयं 
वैसेही इस नगरको निहारकर अनने कहा कि हे हंसध्वज ! हम सव कश - 
पूवक आपके शासन (राज्य ) मे आहे है ॥ ३१ ॥ 


इ तिश्रीभारतसारे अश्वमेधपर्वेणि भाषायां बश्च दानपुर 
म्रवेशो नाम पचाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५॥ 


` षडशीतितमोऽध्यायः ८६. 
पडडीतितमेऽध्याये वथुवाहनपार्थयोः। 
युद्धेऽजुनबरुस्येव भंगस्तदिह वर्ण्यते ॥ १॥ 

इस्त धियासीवें अध्यायमें बश्रुवाहन ओर पाथं ( अर्जन ) के संभाममें 
अजुनकी सेनाका भंग होना यह कथा वणेन की जाती है ॥ १ ॥ 
हसध्वनं उवाच । 
यश्चुवहननमाऽच वत्तते राजसत्तमः । 
यस्यास्ति हमक्प्रण शकटानां सदस्रकम्‌ ॥ १ ॥ 
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हेसध्वजं बोटे-हे अखन ! यहां सारे राजाभभें उत्तम वश्वाहन नाम- .. 


घाटा राजा राज्य किया करता हे। जिसके यहाँ सुषणेसे भरेहए एकहनार 


® (~) 


शकट ( छकेडे वा गाडी ) है अथवा कचन निमित हजार गाडी ह ॥३॥ 
हे पाथं ! भे प्रतिवषे अन्यान्य राजाओंसमेत कर देता हं यह सषेयणस- 
म्पन्न वश्रुवाहन नारायण श्वीहरिकी समान हे ॥ २॥ इस राजाका ध्म 
तत्पर सुमतिनामसे प्रासे प्रधान ( मन्य) है, अत एव हे अन ! अषि 


महा च्‌ हव उत्कर ३स रजाका जातस्य ॥ २ ॥ हस्प्वज इस प्रकर 


0 क ॥ 


कह्तं हा ५ कं उसा समय अयनकं केराटकं अभ्र भागपर्‌ एक अत्यन्त ` 
॥71पकर्‌ आर रत्युनद्शक गाध जर्‌ वटगया ॥ ४ ॥ ह रवष्णरातनन्दन्‌ 


जनमेजय ! उसकै द्वारा सब जने अचकेभं होकर ववरागये । इसी बीच 


उस घोडको वश्चवाहनके सेवकोने देखा ॥ ५ ॥ तब वे सेवक अजनके पुत्र 
वशुवाहनसे जाकर बोठे किं, हमटोगोने आसानीसे धोडफो पकडछिया है 
तन वार्‌ बश्ुवादुनने अखेनकी सेनाको देखा ॥ ६ ॥ ओर वह बशरषाहन उक्ष 
सेनाको तिनकेकी समान जानकर निर्भय होगया ओर फिर अपने वीरोदारा 
सभामें खायेहुए उस श्रेष्ठ घोडका दशेन किया ॥ ७ ॥ सारे अंगेसे पूजित 
मनोहर तथा समस्त गहनोंसे अलंरूत उस घोडेफो चि्रांगदातनय महावटी 


सिंहासनपर बेठेहृए बधरवाहनने देखकर ओर पञका ( चिष्टी ) के प्ढनेसे 


उस घोडेकां धर्मनन्दन महाराज य॒पिष्ठिरका समश्चकर ओर अजैनको उस 


घोडेका पाटक ( रक्षक ) जानकर ॥ ८ ॥९॥ मन्नियोमिं भरष्ट अपने 
सुमाते नामक मंत्रा प्रछा के मेरी महतारी अजैनकी भायां है जो कि 
प्रथम पिताके घर्‌ नाचाकरती थी ॥१०॥ एफ दिन ताटदहीन होनेषर 


अथात्‌ ताटसे डिगजानेषर मेरे महात्मा पिताने दसको शप दिया कित 


ताक्तग करके कारण नक्री ( प्राहणी ) होकर बहत समयप्यन्त नमे 


निवास कर । यह शाप देकर पिताने फिर कहा ॥ ११ ॥ कि जव तृ देव ` 


(0 


गमे अजनके चरणेमे पराप्त होगी, तब वेही त॒ञ्चको इस योनिम छडाकेर 


र पति हेगि इसमे डछ.भी संशय मृत करना ॥ १२ ॥ इस भकार जव 
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अज्नके संपकैसे भने सुन्दर मणिपुरमें जन्म लिया तव उस स्मय महतारीने 
सुञ्चको त्यागकर कहा कि हे पुत्रे ! त्‌ अजैनके निकट चलाजा ॥ १३॥ 
किन्तु युञ्चको तो इसी जगह वडाभारी राज्य मिठगया सो में उन्हीं पांडव 
अनका वेटा ह्रं । है सुडद्ये ! मे दस समय क्या कर ? ओर किसतरह 
मेरा मेगल ( कल्याण ) होवे ? ॥ १४॥ मेने विनाहीं सोचे समञ्च अपने 
पिताके इस पौडको ठेलिया हं । मंत्री सुघदधिने उत्तर दिया इसमें सन्देह 
नहीं पहटे इस बातका कुछपी विचार नहीं कियागया ॥ १५ ॥ अव एक 
वषेपयैन्त आपको ही इस घोढेका पाटन करना चाहिये ओर हे नप्र ! 
इसके आतोरेक्तं आप अपना धारण किया सारा राज्य ओर धन ॥ १६ ॥ 
आनको सम्पण करदीजिये ओर उनके निकट जाकर अपने पिताको 
भसन्न कीजिये । वैशपायनजी बोले-दे जनमेजय ! मेरी सुमतिकी एसी 
हितकर बाते सुनकर्‌ (कर वृहू वधषाह्न ॥१७॥ उस वोडेको लेकर अपनी 
तेनासमेत पिता अजनके पास गये ओर अपने यहम उनकी भटके निभि 
जो सारे पदाथ ठेगयेथे वे सव पदार्थं अजैनके सामने रखदिये ॥ १८ ॥ 
ओर विजय तथा आचार सहित नमस्कार करके उनके आगे खडा होगया। 


नशवाहनने काटे पिता ! भँ उद्पीदारा प्रि्धित आपका पु ह 





अथात्‌ उदटूषीने मरा पाटन पोषण करके सुञ्चको वडा किया है ॥ १९ ॥ 


पूवरकाठम्‌ जव्‌. अपि तीथयात्रा करते ' फिरतेथे तव अपके द्वारा भे 


चिरत्रागदाकं गभस जन्मा था इस तरह उन्न हुए सुञ्चको आप ( अपने ` 


9 4 


वधृवाहन नामक पुत्रको ) जानिये मेने अपके षोढेको नही जानाथा 


॥२०॥ हे ध्नेजय । अव आप मेरे इस सारे राज्यको ठेटीजिये । 
आर स॒ञ्का आज्ञा 4नय जब उस्‌ वश्वाहनने इस तरह कहा तव अर्ज 


> 9.९ 


नके सेवक हे महाराज ! भदन इत्यादि वीरोने यह बात देखकर अर्जने ` 


कहा कि हे वीर ! अत्यन्त हितकर बातें कहतेहृए पुत्रको आप किसाथ्ि 
यहण नहं करते ¢ ॥ २१ ॥ २२ ॥ यह पुत्र आपके पैरोमिं पडहभा है, 
अतएव हे पाण्डव ! इसको आप उदटाष्ट्ये फिर अमिततेजस्वी अपने प्रकी 
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अश्वमेधपवे-अ० ८६००-२ (३८९ ) 
महामतिको अवटोकन कीजिये ॥ २३ ॥ वेशंप।यनजी बोटे-हे महाराज! 
उन भरदयश्न दत्यादिकी कही यह बात सुनकर अजन कोधघुक्त हुए ओर . 
फिर उन्हनि होनहारदूपी नाशयोगके दारा यह निशेण ( खणहीन ) वचने 
कहा ॥ २४ ॥ तू भयस कम्पायमान देहवाला मेरा ओरस्‌ पुत्र नह हे बरन्‌ 
तु चित्रांगदा नामवाटी वेश्याके गभैसे जन्मा हे ॥ २५ ॥ यदि तुञ्चभं बल 
नही था तो प्रथम मेरे घोडको कयो पकडा ? मेरा तो महाप्रतापी पुत्र अभि- 
मन्यु था, जो कि सुद्राके अंगसे उत्पन्न हुभाथा ॥ २६ ॥ जिसने द्रोणा- 
चायं इत्यादि वीरको भी सम्रामसे विसुख किया अथात्‌ उस अकेठे षोड- 
शवर्षौय कुमारेन रणसे सप्तमहारथि्योको सात बार भगाया था ओर महाच्‌ 
विक्रमसे चक्रव्यूह भेदकर धमनन्दन महाराज युधिष्िरकौी रक्षा कीथी 
॥ २७॥ रे मूढ ! अभी तो तू मेरे शरसे घायल होकर गिरा नहीं है तेरी 
सेनाभी नही मरफेर गिरी है. ओर न मेरे बाण अभीक तेरी छतीमं ही 
ठ्गे है, तव शिर रे दुडुद्धि ! अीसे त्र क्यों घवरागया १ ॥ ३८ ॥ तेने 
गेधवैपतिकी कन्याको अपनी महतारी बनाया है, अतएव रे दुष्ट ! उसको 
तू घरघरमे नचाता गवाता फिर ॥ २९॥ अज्॑नकी ठेसी कड़ी वतिं सुन- 
कृर बशरुवाहन महाब कुपित हुभा ओर उसने भटके सारे पदाथं छोटा ठेकर्‌ 
युद्ध करनेका निश्चय किया ॥ ३० ॥ इसके पछि वीर बधवाहनने हाथी 
घोडे रथ पैदक ओर वीरोको टेकर आगमन किया ओर चारों ओरसे 
अ्जनको घेराटिया ॥ ३१ ॥ ओर तरह तरहक शसक प्रहार करके अस 
नकी सेनाको घायट किया । तव परि सुवणैनिर्भित सदर रथमें चढकर 
॥ ३२॥ काष्णि बश्ुवाहनने अपने पिता अजैनसे कहा-हे पिताजी ! अब 
आप ठहरिये ओर मेरा परुष (पराक्रम) देखे भे दारुण बाणोंसे आपको 
घायल करताहू । इस समय आपकी रक्षा करनेवाला कोन विद्यमान हे 
अतएव आपही अपना पुरुषां दिखा ॥ ३३ ॥ हे तात ! अब अष 
यल करनेपर भी अपने घरको ठोटकर नहीं जासकेगे बरन्‌ पितरोके स्थानमे 


 रर्थान केरे! वैशंपायनजी बोठे-हे महाराज जनमेजय ! अनन्तर रण- 
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षहा जेसेही स्थित हृए कि वैसेही महान भोजये आहे ॥४०॥ उन 


१1 क ॥। 
[4 ` 1 "1190 "110 (4 4 (४ 


48 - च) / 


(३९०) ` > ज्थ्यत्रभारततारन्भावा- 


प्रिय अवुशाल्व रथमें सवार होकर उस वश्नवाहनके निकर आनकर भाप 
हुभा ॥ ३४ ॥ उसको वीरस्थान ( रणस्थट ) में वीरवर वशरुवाहनने सेना- 
समेत सारे राजाओके देखते देखते भांति भांतिके अचशब्ोे प्रहार करके 
पराजित किया अथात्‌ जीता ॥ ३५ ॥इसके पि उस अद॒शाल्वको मूर्छित 
( बेहोश ) देखकर कष्णतनय प्रदयुन्न सेभ्राम करनेके निमित्त आये । किन्तु 
वीर बशवाहनने उनको वाण ओर भामे वीधडाटा॥ ३६॥ हे राजेन्दर ! 


फिर सव किसीके देखतेहुए महान्‌ कष्टको प्ाप्तहए वृषकेतु नीटकेत॒ ओर 





अपने बेटंसमेत योवनाश्च पुज्रसमेत ह॑सकेत ओर आधेक वटवाटे मेघवर्णं 


यहं स॒बजने उस अकेठे वशरुवाहनके सेग संग्राम नहीं करसके ॥३७॥।३८॥ 
चोपाई । 


वीर अनेकन पारथ नन्दन । पारथको दर कियो निकन्दन्‌॥ 
तव अवुाल्व चेतहह धाये । ्रुभन चेतत्‌ आगे आये ॥ 
इषष्यन नीरष्वन राई । योवनाश्वकी सेन तिधाई ॥ 
मृववणं आदिक सरदारा । वह अकेर मणिपुरी युभारा॥ 
समे वीर मिष शर तव छांटे । पारथपुज सवे शर कटि ॥ 
च्ञ पीर ॒सेततो सखन । महामार भइ सतक भ।खन ॥ 
खड खड श्र तने सव प्राना । गये अमर पुर वैटि विमाना॥ 
कुनर अ पदातिकं नाना । जुञ्चे बहत न जय बखाना॥ 


(प {\ 


दोहा-जेसे ख कुश रामे मारु भई रिपरीत । 
पारथषुत अर्‌ पायते, युद्ध हत यह्‌ रीत ॥ 
तदनन्तर उन सबजनोंको वधुवाहनने पांच पाच बाणोसे हनन किया, | 
तवं वे तरह तरहके बाणोसे घायर होकर भागने टे ॥ ३९ ॥ उनके बीच 
कितने ही तो महए हाथीके शरीरोमे धुसगये किन्तु यह जीवन रक्षाकेियि ` | 
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अश्मेधपवे~-अ ० ८७०२ ६९९ ) ` 


क अक 


गडियोने वदप्रवंक उनको हाथयोके शरीरोसे सेचकर नेत्रहीन करदिया 
अथौत्‌ उनकी असिं निकाटटीं ओर फिर उनकी छातीको फाडकर वरहौका 
मांस खाया ॥४१॥ अनन्तर वहां शिर कटजनेपर भी युद्ध करतेहृए कितने 
ही योधाभंको अप्राभनि वरछ्िया । इस्‌ भरकार उक अजुननन्दन वधु- 
वाहनने वह महाघोर सथाम किया ॥ ४२ ॥ बभरुवाहनने अपने शर्जनाटसे 


अज्ैनकी सारी सेनाको परथ्वीपर डाटदिया ओर उससमय दोनों दलोके वीर . 


छिन्न भिन्न होगये ॥ ४३ ॥ 
तेषां किर्राटरत्नानि गृहे नीतानि सवंशः। 
रथवानिगजद्रव्यं दासदासगणाञ ये ॥ 
ते नीता बथुषाहेन भग्ने पाथबङ गृहे ॥ ९ ॥ 


तव वशुषाहन उन सवके किरीट तथा रल ठेभआया तथा भोर भी नो 
रथ) घोडे, हाथी, द्रव्य (पदार्थं ) दासी, ओर दास थे, वधुवाहन अजैनकी' 
 सेनाभेभ्र होजानेपर उन सवको भी अपने घर ठे आया ॥ ४४॥ ` 


इति श्रीभारतक्षारे अश्वमेधपवेणि भाषायां बश्चवाहनपाथेसेन्यभगो 
नाम षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


` सपताशचीतितमोऽध्यायः ८७. 
 सप्तारीतितमेऽध्याये बधुबहिन संयुगे । 


वृपकेतोः शिररिख्रं तत्सर्वमिह चोच्यत ॥ १॥ 


, इस सतासीवें अध्यायमें बधरवाहनके दारा संभ्राममे वरृषकेतका मस्वक 


कृटना यह सारी कथा वणेन करीजाती है ॥ १ ॥ 
वेशपायन उवाच । 
स॒ग्रामस्त्वभवद्राजन्‌ वधुवाहनपा्थयोः ४.8 
यथा कुशस्य रामस्य वाजेमेषदहये इते ॥ १॥ 


|  वैशपायनजी बोटे-हे जनमेजय ! तदनन्तर बधवाहन ओर अजैनका इस ` 
। तरह सम्राम हूभा) जिसतरह पूैकाठमे अश्वमेध यज्ञीय षोडके हरनपर कुश 
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(३९). ।  -<्श्यच्छभारतसार-भाषा- 





भर श्रीरामचन्द्र महारानका संय्ाम हुभा था ॥ 4 ॥ जनमेनयने पूछा 
फि हे ह्यन ! श्रीरामचन्द्रनी ओर उनके पुत्र ठव कुशका त॒शछ सभाम्‌ 
केसे हृभा ? दस बातका स॒ञ्चको महान्‌ सन्देह है, सो आप उसको छेदन 
कोजिये ॥ २ ॥ वेशंपायनजी वोटे-हे महाराज ! भगवानु श्रीरामचन्द्रनी 
महावटवान्‌ रावण कणकणे ओर अन्यान्य राक्षसोको जीतकर सती श्रीजा- 
 नकीजीको अपने घर ठेभये ॥ ३ ॥ ओर फिर श्रीरघुनाथजीमहाराजने 

नोहजार वर्षतक ( अयोध्यापुरीमें ) राज्य किया । परि बहुत मय बीत- 
जनेपर श्रीमती जानकीजी गणैवती हृं ॥ ४ ॥ तव श्रीरामचन्द्रजीने उनसे 
प्रछा-हे परिये ! अपके मनम क्या रुचि है ? उत्तरम श्रीजानकी जीने निवेदन 
किया किर स्वामिन्‌ । मे कषियोकी सेवा करना चाहती ह॥८५॥ मेरे मनम यदी 
इच्छा वतमान हे कि; भोजागीरथी गेगाके तटपर जाॐ । श्रीमती जानकी- ` 
जीकी यह वात सुनकर श्रीरामचन्दरजी चिन्ता करनेटगे ॥६॥ उसी अवस्षरमें 
दृते सुखकी वात सुन श्रीरामचन्द्रजी मनमें वड दुःखी हुए ओर 
उन्होने धोमीकी वह वात मनम धरी ॥ ७॥ ओर ठक्ष्मणजीको श्रीमती 
जानकीको वाल्मीकिजीके आश्रमम छोडभनेकी आज्ञा दीं । तव टक्ष्षण- 
जीने भरीरामचन्द्रनीकी उस बातको हितकारी समञ्चकर, आज्ञादसार काम 
किया ॥ <॥ वाल्मीकिजीके आश्रमम त्यागीजानेपर फिर भीमती जानकी- 
जीने ख ओरं कुश नामकं दो पु्ोको उतन्न किया । इसीवीचमें ह 
राजा ! श्रीरामचन्द्रजीभी विरक्त होगये॥ ९॥ओर तव उन्होने बह्वहत्याका . ` 
नाश करनेके निमित्त अश्वमेध यज्ञ किया । उसी समय श्ीरामचन्द्रनीका 
यज्ञीय घोडा युनिवर बवालत्मीकिजीके आश्नमपर जापहचा ॥ १० ॥ तहँ 


( १) किसी घोवीकी धोवन कुछ दिन दूसरे धरम रहकर पीछे अपने धरको पलट 
आईं तब उसके धोबीने दपककर कहा-ँ नहि राजा राम द्रूजो काम कर यह नीच ॥ राब^ 
णके घर रही जानकी, किर रखी घरनीच ॥ ७॥ अथोत्‌ मे रामचन्द्र राजा नहीं हं जिन्होंने 
सृवेणके घरमे रहो जानकीको किर अपने घरमे र्खलिया । मेरे धरते त्रु जमी निकर । 


१ ॥ ॐ । 1 1 । । । । ॥ 
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महात्मा कुशने उस घोडेको बटपूवेक पकड बोधा, तव भरत टक््मण आरं 
शचुघ्रके संग सहान्‌ सथाम हृभा ॥ ३१३१ ॥ भोर तहां महात्मा ङुशने इन 
तीनों जनको जीतलिया, ओर महात्मा वने भ्रीरामचन्द्रजीकी सेनाको 
पृथ्वीपर गिरादिया ॥ १२ ॥ तब तो बटवाच्‌ भरीरामचन्द्रजी भी अपनी 
वडीभारी सेनासमेत वहाँ संयाममें आये, किन्तु उनको भी उनके वीरपु्ोमे 
क्षणभरमे जीताटेया ॥ १२ ॥ दसीप्रकार वश्वुवाहनने भी अपने पिता जय 
( अजन ) को जीत लिया । हे महाराज ! अपने जो कुछ प्रछा था, हे 
पापराहित ! वह मेने अपसे सव वणन किया \ ३४ ॥ अव मे इसके अगे 
आपसे बधवाहनकी चेटा षणेन करताहूँ किं, उसने रणमें जो कुछ करणी ` 
करी सो आप सब सुनिये ॥ १५॥ जव वीर हसध्वजने महादारुण सभाम 
किया तब वीर बश्रुवाहनने उस्षके हजारों रथ तोडडले ॥ ३६॥ इस तरह 
हसध्वनको वहां क्षणभरमं वक्नुवाहने जीतदिया । फिर जिस समय महाबीर 
महात्मां हंसकफेत॒ गिरगया ॥ १७ ॥ तब सममे वध्रुवाहनसे युद्ध करनेके 
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चि कुमार सषेग आया तव महावट्वाच्‌ अजननन्दन बश्रुवाहनने उसको 


नो बाणोंसे हनन किया ॥१८ ॥ उस काट पकेहए फटोंकी समान मस्तक 
गिरनेगे तब परक्षियोने छचरूपी हाधि्योक पेरोसे मृशल कल्पित किये 
॥ १९ ॥ ओर वहौँ भैरवने हाथयोके सूंडकी भेरी बनाई तदनन्तर युद्धे 
एकी बाणसे अजननन्दन वभुवाहनने उस सुवेगको भी धराशायी किंया । ` 
हे महाराज †` यह एक अद्भुत बात हृद । उसी समय अजन ओर कणं- 
नन्दन बृषकेतु यह दनां जने युद्धके लिये स्थित हए ॥ २० ॥ २१ ॥ है 


राजन्‌ ! उस समरमे जो जौ निहत हए वे सव वश्रैवाहनकी नगरीमिं गये 


तहां भोति भतिकं अिधियोद्वारा उ्टपीने उनका पाटन किया ॥२२॥ 
वैशंपायनजी बोले-हे महाराज ! तब वहं अनने महाबलवान्‌ वषकैतुसे 
कहा कि, हे भाई ! दस वधान्‌. व्ववाहनने हमारी बहती सेना मार- 


~, च , क. ७र,॥ 


डाटीहे॥२२॥ ईसं जगह जौ जौ वीर दिखाई नशे दे रहे, वे भागगये 


अथवा काठकं कराल गाटमे गिरगये सौ शी इषे नही माट्म । हे नृष।अजन 
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नी 


इस प्रकार कह ही रहेथे किं तत्काल उनके सम्धख एसा विघ्र उपस्थित हा 
कि॥२४॥उस अजैनेके किरीटपर स्थित गीध पक्षी कूरफलकी नाई वास कर 
नट्गा । यह ( कुटक्षण )देखकर अजने भी वृषकेतसे कहा॥ २५॥ किं,आप 
महाराज युधिष्ठिर ओर भीमसेनके पास जाकर उनसे कदो कियातो मेरी 
मृत्यु होगी ओर नहीं तो मेरा अंग भंग,वा सारथी ओर घोडा मरेगा॥ २६॥ 
क्या आवटाग भी मेरे सेग निशित मृव्युको प्राप्त होगे फिर आपटोग मरगये 
तो वे सेनाके सारे वीर भी मरजोँयगे, इसमें सशय नहीं ३॥२७॥ हमसे यह 
महा अकाये उवन्न होगया क्योकि उधर महाराज युधिष्ठिर भसिपजवत धारण 
कियेहुये यज्ञे दीक्षित होरे अतएव यज्ञका कार्यं सम्प नहीं होसकेगा 
॥ २८ 1 वृषकेत॒ने कहा-दे धनंजय ! में मरनेकै उरसे रणको छोडकर नहीं 
 जाञ्गा, क्योकि मेरे पितामह भगवान्‌ सूयं भकाशित होरहे है । यदिमं 
संथरामको छोडदूगा तो वे सूर्यं भी मेरे रूपमे गिरपडेगे ॥ २९ ॥ वृषकेतने 
` यह कहकर अपने पाच वा्णेद्रारा पाथतनय बशरवाहनको मारा तब तो बशु- 
वाहने भी कणनन्दन वृषकेतुको बाणोके ओघो पीडित किया ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार कणात्मन वृषकैतुने वहत सारा युद्ध करिया । तव बुद्धिमान्‌ बभ 
वाहनने बडी फुरर्तीसे ॥ ३४ ॥ 


दौदा-मारयो बाण ज॒ कोष करि, बधुषाहन नरेश । ` 
काटि सार वृषकैठकर, कीन्ह युद्धकर रोप ॥ ` 
चापाई । 


 उटयों कबन्ध अघ एन गह । शर पारथके रथपर पर्य ॥ ` 
हय रथ पदर रुड सभर । देखा पाथ ` रद्न संचरे ॥ ` 
ई हा कणपुत्र षचुधारा। सन्दर मुखपर म बर्हिरा॥ 
 , कुन्तीं तरप भाई यदुराई। इनः सवतं का कदि, जाइ ॥ 

महू प्रकार ते रोदन करई । भूत दीय धरनि पं परइ ॥ 
दा हारं सारथे कीन्ह दमारा। अवत का नहि दोष दम्हाय ॥ 
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कण पु्का वदन निहारी । मोहित भये पाथं धडचधारी ॥ 
सीर गोद ठे सुरे पारथ । रतना रट श्रीपति सारथ ॥ 
देखे मरित प्रथ आई । बधुषाहन भति सुख पाईं ॥ 
दाहा-मूच्छित छसिके तातकर्है, घञचषहि अथर उडाय। 
क्क वचन कहि मणिपती, भाषत कटक सुभाय ॥ 
सुना पिताजी कानदे, ताको करो वखान । 
शोच किये का कामहै, गहो धनुष कर वान॥ 
माणेन वृषकेतोर्दिं शिरः कण्डाचिपातितम्‌ । 
पन्चात्कन्दकवत्पराप्तं पाथेस्य पादयोः शिरः ॥ ३५॥ 
एक ही वाण द्वारा ब्रृषकेतुके मस्तकको कैटसे काटकर भूमिप्रं गरा 
दिया । पीछे वह शिर गेदकी सुमान उछटता अजैनके पेरोमे भाप्त हभा॥३५॥ ` 


इति श्रीभारतसारे अश्वमेधपवेणि भाषायां बृषकेतुवधो नाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः॥ <७। 


अष्टाञ्चीतितमोऽध्यायः <<. 
अष्टाञ्ीतितमेऽध्याये बधश्रुवाहनवातितः। 
 पुनरूनीवितः पाथः कृष्णेन तदिषोच्यते ॥ १ ॥ 
दस अगासीवे अध्यायमें बधरुवाहनके हाथमे अजुनका माराजाना ओर 
` फिर भीरृष्णका उनको जीवित करना यह कथा कहीजातीहै ॥ ३ ॥ 
वेशम्पायन उवाच । 
` वृषकेतोः रिरस्तदे संयामे च महत्तदा । 
जय केराव रामेति गोविन्देति अद[ऽषदत्‌ ॥ ३ ॥ 
वेशम्पायनजी बोटे-हे महाराज जनमेजय ! तदनन्तर वह वृषके- 
तुका महानू मस्तक सभाममं ` आनन्दपूवंक ' जय केशव | जय राम | 


ओर जय गोविन्द ' कहताहूभा गिरा ॥ १ ॥ तव कुण्डलोमे अकत उस ` 


वृषकेतुके मरतकके दोनों हासि उदार ओर उपक सवरूपको निहा- 
 रकर्‌ अजन विलाप करनखगे ॥ २ ॥ अनने कहा-हा ! महन्‌ क्ट 


| 
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प्राप्त हृभा ! ! हे पुत्र ! आपके विना संभ्राममें य॒ञ्चको दारुण दुःख 





मिा । अव मेँ जाकर धर्म्मा राजा युधिष्ठिरे क्या करहूगा १ ॥ ३ ॥ ` 


हे वत्स ! मेने राज्यके उङचसे आपके पिताको वध करिया ओर अव पछि 


आपको. भी मरवाडाटा अतएव अप क्षमा कीजिये ॥ ४ ॥ इसप्रकार कह 


सुक्तकठसे रोते २ भगवान्‌ श्रीहरिको स्मरण किया कि हे जगन्नाथ | आप 
कहां चटेगये हे {क्या आपको सुज्ञ दुःखीहृएकी कुछ खवर हीं है१।५॥ 
यदि आप स्मरण करनेपर भी नही आते तो जानपडता हे कि इस समय 
दूसरे किसी भक्तमे आसक्त होरहे हो ? अजन यह बात कह मूर्धत होकंर 
भूमिम गिरपड ॥ ६ ॥ उस महासं्राममें उस वृषकेतुका मस्तक अपनी 
। छातीपर रखकर गिरपडे तच इन पिताको पडटूए चि्रांगदानन्दन वश्नुवाह- 
नने ॥ ७ ॥ धखषको कोटिद्रारा पीडित कर रसते हसते यह वचन कडा । 
हे पाथं ! मं वेश्या उलन्न हूभा दू इसी कारण तोलनके निमित्त आया ह 
॥८॥हे तात | वरृषकेतुको तो तोटचका हः किन्तु आपको तोटना चाहता । 
हे वीर्‌ ! धठष्यकी तराज्चके द्वारा मेरे पुरुषाथसे ॥ ९ ॥ जो कोद बढजा- 


^ ~~ ५१.॥ 


यगा ओर जो षंटगा, उसको में अभी देखर्टगा । उसकी यह बात सुनकर , 


कोध करके युक्तं हए मृहावठी. अयेन कोष किया ॥ १० ॥ तदनन्तर 
वृषकेतुके उस्‌ मस्तकको ऊचा ठेकर ओर धटुषको स्चकाकर धारण किय 
= फिर शीघताप्रूवंक पुत्रसे बोटे करि हे बधुवाहन ! आप शर है ॥ ११ ॥ 
क्यों किं आपने अकेठे ही मेरे सारे वीरोको मारडाला। अतएव मं इस 


महासंय्ाममें कोधपूरवंक आपका वध करके इन सवको ही छुडाटँगा॥१२॥ 


९. ®+ ००९ 


हे वीर ! अव आप उसी बाणको धारण कीजिये जिससे वृषकेतुको मारा 
` है ओर युश्चको श उसी बाणसे मारडाण्यि । यदि आपने सज्षको नहीं मारा 
गि समज्ंगा कि भप इस भूमिपर शूर॒ नहीं है ॥ १३ ॥ ओर मेरे उस 
प्रहारको जो किं पहाडका भी मेदनेवाटा है आप सहन कीजिये । यह कह- 


कैर वटवानीमे भ्रष्ट अनने अनेक नाराच ( बाण ) छोडे॥ ३४ ॥जिन्होने ` 


चितरांगदानन्दन बधुवाहनकी बहुत सारी रेनाको छेदन करडाला भर बधु- 
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वाहनके शरीरको भी भेदकर अजुन सिंहनाद करनेटगे ॥ ॥ १५ ॥ फिर 
जव वश्वृवाहनने अपनी सेनाको अनुनके बाणोसे व्याप्त देखा तो उसने 


वाणोका नाठ छडा जिन्होने अनकी सेनाका नाश.करडाला ॥ १६ ॥ 
अनन्तर सेनाका नाश करके फिर शीप्रतासे अजनको भी मूर्धत करदिया 


इसतरह अजन ओर बशरुवाहनका घोर ॒सध्राम हआ ॥ ३७ ॥ सारे गेधै 


ओर देवता यह बडभारी तमाशा देखनेटगे । तव॒ बश्वेवाहनने कहा-है 


अजुन ! प्रूवकाटमें आपने द्रोणाचायेजीसे जिस धठषकी विव्याको सीखा 


था ॥ १८ ॥ उस विवाको आप कैसे भूगये ? ओर भगवा भीहार 


> ०५८. 


( कृष्ण ) आपके निकट कयो नहीं आये ? हे अजन ! अपने मेरी परति- 
वता महतारी चित्रांगदाको दुःखी किया ॥ १९ ॥ आपके उसी पापस 


सारी बातोंको जाननेवाटे जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण नहीं आये है, इस 
प्रकार पुत्रके कहतेहुए अजंनने उसको आदरपूवंक विद्ध ॒किंया॥ २० ॥ 
तब तो महावल्वावू बधुवाहनने युद्ध करतेहृए उस अनका मस्तक अपने 
एकं ही बाणसे काटकर प्रथ्वीपर डटदिया ॥ २१ ॥ तव अजैनके मरने- 
पर वहं महान्‌ हाहाकार मचा, अनेक रत्नोमे संयुक्त अजुनका मस्तक 
कातिकमासकी एकादशी सोमवार उत्तरानामक नक्षत्र ओर संध्या समयं 
ˆ वासुदेव › उचारण करताहभा छिन हुमा ॥ २२ ॥ २३ ॥ ईसीवीचमं 
हे महाराज ! महाबली अजैननन्दन बश्रवाहन रलतनोमे विभूषित परकोो- 
वारी अपनी परम मनोहर मणिपुर नगरीमें गया ॥ २४ ॥ वह सिंहासन- 
पर विराजमान होकर भाट चारण इत्यादिके स्तुतिको प्राप्त हेनिटगा । 
हे सेपोत्तम ! तव देभरषि नारदजीके सुखसे युद्ध ओर अ्ंनके मरनेका 
समाचार सुनकर चित्रांगदा मणिपुरसे आदं `इ्सी बीचमें चिचांगदाके 
सामने नगरी टगाकषयेने कहा ॥ २५॥ २६॥ है देवि ! आप धन्य ह 
क्योकि आपने वीर ओर महाबलवान्‌ पुत्र उन्न किया है जिस एत्न 
पृथ्वी चिराषिजयी अञचैनका नाश किया ॥ २७॥ उन लुगाह्ोकी यह 
वात सुनकर वाटकारमे अकत पुत्रकी आसती करनेके निमित्त आकर 
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(३९८ ) -छच्दमारतसार-भाषा- 


वह गिरगईै ॥ २८ ॥ एेसा होनेपर वकरुवाहनके हमें बडा ही हाहाकार 
मचगया । तव वश्रुवाहनने अपनी माताके आगे वृह सव॒ निवेदन किंया 
॥ २९ ॥ तव वह बोटी-तमने पैम जो कुछ किया वह मेँ सव सुनक 
हू तव वह चि्ागदा उद्टृपीके सहित अजनके समीप आई ॥ ३० ॥ वहं 
अजन ओर वृषकेतुके मस्तकको थहण करके वह चिर्ागदा उल्षीसमेत 





स्थित हो अत्यन्त रुदन करनेगी ॥ ३१ ॥ तब माताको रोतीहृदं देखकर ` 


वीर बेटा मरनेको तैयार टृभा । उप बोटी-हे पुत्र ! हे पिताके मारनेवारे 
हे दुबुद्धि ! तू क्षणभर प्रतीक्षा कर ॥ ३२ ॥ अव यहाँ वह उपाय करना 
चाहिये, जिससे धनंजय जीवित होजाय । हे पुत्र । पाताखनगरीमें संजी- 
वकनामक मणि विद्यमान है हे पुज ! उसको तू ठेभा जिससे अजन 
जीवित होजाय । महाबलवान्‌ बश्ृवाहन उल्षीकी यह बात सुनकर 
॥ ३४ ॥ पुण्डरीकके वटसहित नागरोकको चलागया । बश्रवाहनने 


वहां पहुंचकर मध्वश्च ( शहतका अच ) चाया जिसमे व्हौके सारे 


सापि मधुमय होगये ॥ ३५ ॥ तदनन्तर वधवाहनने पिपीलिका छोडा 
तब सरपीने उस अघ्रसे व्याथेत होकर व्ुवाहनकी मीगीहूदं माणि उसको 
 समपेण करदी तब फिर उसको टेकर अजुंननन्दन अपन घरको लोट अया 
॥ २६ ॥ अनतर जसे ही यह बक्रेवाहन अपने घरको आये कि, उसी समय 
धृतरा नामक सेके दो पुत्र वहं आये ओर अजैन तथा वृषकरेतु दोनों 
जनका मस्तक ठेकर चलेगये ॥ ३७ ॥ वह दोनों शिरोको नागरोकमें 
 लेभये । यह एक अदधत बात हुं । इसी समये बीचमें उधर कुन्ती 
 (अजैनकी माता ) ने सपना देखा ॥ ३८ ॥ अनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


उसके भावको सोचविचारकर अपने वाहन गृरडजीको स्मरण किया, तव॒ 


गरुडजी याद्‌ करते ही आनकर भ्रात हए । तव दशनाशक भगवान्‌ श्रीषष्ण 
नपर सवार होकर ॥ ३९ ॥ यशोदा, देवकी, भीम ओर कुन्ती यह सव- 
जनस वँ अ्रुनको देखनेकँ लिय गये ॥ ४० ॥ इन टोगोने वह वृषके- 


तुके मर्तकहीन कठेवरको पडाहुभा देखा ओर इसीभरकार अजनके भी 
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धडको देखा ॥ ४१ ॥ तव महाबटवान्‌ वीर वश्रुवाहनने इन श्रीकष्ण, भीम 
इत्यादिको आयाहुभा देखकर सवको नमस्कार किया भोर स्वयं ही स्थित 
हकर कहनेटगा ॥ ४२ ॥ वभुवाहन बोछा-हे विो । में इस समय संजी- 
वकनामवाी मणि ठे आया हू उसके द्वारा होनहारसे नष्ट हए अजन जीवित 
हो्जोयगे ॥ ४३ ॥ कन्तु यह स॒ञ्चको माम नहीं कि यहो अकर इन 
दोनोके मस्तकोको कोन ठेगया ? हे कष्ण ! खञ्जके अजचैन ओर वृषकः 


तुका मस्तक दिखाई नही देता ॥ ४४ ॥ श्रीरृष्णने कहा-आप सवजने 


मेरी मंत्रयुक्त बात सुनिये कि, यदि हम पृथ्वीपर बह्मचयेवतसे कही भी नही 
डिगेहै ॥ ४५ ॥ तो उसी पुण्यके प्रतापे हे ` कुंती ! अजैनका वह शिर 
आजावे, ओर जिसने वह शिर टिया हे अथवा जो ठेगया है, वह मेरी आज्ञासे 
अभी मस्तकरहित होकर गिरे॥४६॥ देवेश्वर भगवान्‌ श्रीृष्णके इस्‌ प्रकार 
कहते कहते ह वे दोनो शर ठेजानेवाटे महाविषधर ( सपं ) नष्ट होकर अनं 
ओर वुपकेतुके मस्तक समेत गिरे इसतरह उन दोनो शिर मणिपुरमं पव 
॥ ४७ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ भीरुष्णने उस्र मणिके द्वारा अजंनको जिला 


दिया । ओर उसी मणिसे फिर कणेनन्दन वृषकेतुको भी जिटाया ॥४८॥ ` 


चोपा । 
उरमहं पारथ मणि तम राखे। उठत पाथ हा चरीपते भासे ॥ 
खग चाद उठ तव करत । चुम्बके महि सह र्ग जेसे॥ 
कणप रणधार मारा । यवनाश्च अनुञ्ञालख भुरा ॥ 
हेसध्वज नारङ्वजन राञ। जागे पबे चेत तब पा ॥ 
पारथ साद प्रमरत्त पगं। धाय कृष्णकरे चरनन खगे ॥ 


मशुवाहन खना पाय । सभामाहि नहि युख दिखराये ॥ 
उसकाठ आपसमं सबकोई यथा योग्य मिटने भैँटने ठगे । तव श्रीक- 


घ्णदेवने अजनसे कहा किं, आप मेरी बात सुनिये ॥ ४९ ॥ हे धनंजय ! ` 


आपका यहं पतन गेगाकं शापे हभ ओर फिर अप स॒ञ्च श्रीकृष्णे 
प्रसादसे जियेह दसमं कभी सशय नही ॥ ५० ॥ 
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एवं पञ्चदिनान्स्थित्वा रम्ये मणिपुर तदा । 
भामादीश्ागतास्तञ कृष्णः सवाच्‌ व्यस्रजयत्‌ ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार पांच दिन तक सव को उस मनोहर माणपुरमं 1टक । इसके 
` पीछे श्रीकूष्णने वहां. आयहए भीमादि सव किंसीको विदा करदेया॥५१॥ 
दाहा-पांच दिवस आनन्दबह; बीते मणिपुर देश 
कृद्यो जान वर सबहि पुनि, कृष्णचन्द्र विश्वेरा ॥ 


इति श्रीभारतसारे अश्वमेघपवणि अज्चनसजीवन 
नामाष्राशीति तमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 


एकोननवतित्‌मोऽयाथः <९. 
एकोननवतितमं द्विजरूपधरो इरेः । 
मयूरष्वजं निगायासो सपाथस्तत्त भण्यते ॥ १॥ 
इस नवासीविं अध्यायमं अजुनके सहित भगवान्‌ शरीहरिने बक्मणका 
शूप धारण पूवक महाराज. मोरध्वजको विजय किया । यह कथा वर्णन 
कीजातीहे ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन उवाच । 
स्वयं कृष्णस्तु भगवानजनेन पमनितः। 
ररक्ष वानिनं राजन्धुक्तं मणिपुरात्तद्‌ा ॥ १॥ 
वैशंपायननी बोटे-हे राजन्‌ ! अनन्तर भगवान्‌ श्रीकष्णने अनक 


सहित स्वयं ही मणिषुरसे निकटेहए उस घोडेकी रक्षा करी ॥ ३ ॥ उसी 


समय सेनासमेत ताप्रध्वजका घोडा दिखाई दिया । तव वे अतिशन्दर दोनों 


घोडे आपसमं मिटे ॥ २॥ पे दोनों घोडे नाकसे नाकको स्पशं करके परका- 
शित हए, तव राजा तात्रध्वजनं अयनको आयाहृभा जाना ॥ २ ॥ तथा 


` देवोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णको भी आया जानकर उस बोडको. पकड बधा 


५१4 क क 


ओर भोति भतिके श्म अनेक भकार सयाम कया ॥४॥ आर तत्का 
सारे वीरोको जीतकर उस घोडको अपने नगरमे लेभे । मारष्वजने 


[-दे पुत्र ! तमं बहत अकाज खराकाम) करके मेरे पाच भये हो५॥ 
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हे.मन्दमति । तमने बोडकोः पकडलिया हा कश `! भे तुम्हारे दारा ` 
 ठगागथा । इसी समयके वीचमें उधर अनने भगवान्‌ माध शीकष्णसे 


०९ 


कहा॥& ॥ है छृष्ण ! कृष्ण ¡ हे अप्रमेय आत्मावाठे ! ताम्रध्वजं 


महाच्‌ योधा है, उससे घोडा केसे छडयाजाय ? हे प्रभौ ! इसका उपाय 


 बताहये । ॥ ७ ॥ भीरृष्णने उत्तरमं कहा-हे अजेन ! आप मेरी बात 


सुनिये । मोरध्वजनामक महाराज धमवाच्‌ सत्यसागर, दानी, शूरं भोर 
विद्वान्‌ है ॥८ ॥ ओर ताप्रध्वजनामसे विख्यात इनका एक वडा धनशाटी 


वेश हे, अप मेरे साथ चरे आशये मे तमको इनकी परीक्षा दिखाॐ ॥९॥ 
मैं उन धमात्मा महाराज मोरध्वजके निकट बृढे बाह्मणका रूप धारण करके ` 


याचना कशूगा ओर हे सवत ! आपके हिताथे तुमको बवाटकरूप करगा 


॥१०॥ तव निल प्रातःकालमे प्गवाच्‌ माधव अजञैनसमेत वरासन (न्दर ` 
सिंहासन ) पर विराजमान महाराजा मोरध्वजका दशन करनेको गये॥११॥ _ 


ओर रानीके सहित दीक्षित तथा दोनों षोडोसे यक्तं महाराजके निकट प्हुच- 


कर कहा, हे चपशादूल ! आपका मंगर हो अप सुज्ञ अयेहुएको बाह्मण 
 समन्लिये ॥ १२॥ हे राजन्‌ ! में जिस कारणसे आया हूं सौ कहता ह 


अप सुनिये । हे राजेन्द्र ! आपके नगरमे एक सुशीर नामक बाह्मण निवास 
करता हे ॥ १२३ ॥ उसकी एक रूप योवन सम्पन्न परमसुन्दरी कन्था हे । 
हे राजन्‌ ! में उकषीको मोगनेके लिये हस्तिनापुरसे ॥ १४ ॥ अपने बेटे समेत 
आयाहू । किन्तु में जेस ही आपके नगरको ओर चछा किवैसे ही वने 
घोर मागमे एक कोधयुक्त सिंहने ॥ १५ ॥ हे महाराज !, मेरे देखते देखते 


जवान्‌ बेटेको पकडलिया, तब मेने उरकेमारे कंपते के(पते उस बेटेके छडा- ` 


नेका यल ( उम ) किया ॥ १६ ॥ मेने भगवानु वृसिंहजीको याद्‌ किथा 
किन्तु मेरे स्मरण केरनेषर भी वे नहीं आये । तब हमको दुःखित देखकर 
आश्वययुक्त चित्त हौ सिंहने कहा ॥ १७॥ हे 'किपरन्दर । आप इस बेदटेके 
छडनेमे वथाही परिभम कररहे है क्योकि हे प्रभो ! आपकी तो बात अङ्ग 
रही मेरे पकडे हए व्यक्तिको तो कारी खछुडानेमे समथे नहीं है ॥ १८ ४ 
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बराह्मणे कहा-हे सिंह । हे महाबलवान्‌ ! आप स॒ञ्चको जीमजाश्ये ओर 





इस मेरे वेटेको छोडदीनिये क्योकि यदि आप इसका भोग टगवेगे तौ 


द्सकी आयुका व्यथं फक होगा ओर पुत्र रहित होजानेसे मेरी जिन्दगी भी 
व्यथं होजायगी ॥ १९ ॥ अत एव आप मेरे इस बेटेको करस उपायसे किस 
दानसे अथवा किंस तपस्यासे छोडसकते है ? इसके उत्तरमे उस सिंहने सञ्े 
जो कुछ कहा, उसको है महाराज | किंसतरह आपके सामने कूं ॥ २०॥ 
राजा मोरध्वज बोठे-दे द्विजोत्तम ! उस सिंहने जो वस्तु भी मोगी होगी. 
सो भें दंगा, इसमें सन्देह नहीं । महाराज मोरध्वजकी यह्‌ बात सुनकर उस 
बराह्मणने कहा ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! अपु्रका तो भाव भी महान्‌ दारुण 
हे ओर सुञ्चको अपना भाण भी कोन व्यक्तिः देसकता ह ? उस सिंहने खञस्से 
महावनम कदा दै कि हे बाक्षण देवता ! भप वीर मयूरकेतुका आधा शरीर 


ठे आओ तो भ आपके बेटेको छोढदूगा ओर आपका ब्द शरीर तो 


तते दग्ध हरहा हैसो खक्ष रुचिकारक नदीं है ॥ २२॥ २३ ॥ अत 
एव आप मेरे लिय भोति भौतिक स्वादिष्ट फलोसे सेवित ओर सुन्दर दुग्ध 
इत्यादि रसोदवारा यक्त उस मयूरकेठुको गेदन करके उसका अत्यन्त प्रिय 


आधा अंग प्रदान कीजिये ॥ २४ ॥ ओर इस बातको मे आपसे सत्य- ` 
प्रतिज्ञा करके कहताहूं कि निभ समय पयंन्त आपं उस राजपुत्रका आधा 


अग लेकर अविगे, तवतक भे आपके इस बेटेको नहीं खाऊंगा ॥ २५ ॥ 
बाह्मण (में ) ने कहा । है मृगेन्द्र ! मेरेटिये राजा अपना शरीर भ्यो देगा} 
सिंहने उत्तर दिया कि शूर छोगोको दृस्त्यन कुछ भी नहीं हे अर्थात्‌ जो 
व्याकरे दान करनेमे शूर हभ करते उनके पक्षे कोई पदाथं एसा नहीं हे 
जिसको वे नहीं देसफे ॥ २६ ॥ उस भमिततेजस्वी सिंहने स॒ङ्जसे वनमें इस 
प्रकार कहा हे, तव हे महाराज में पुत्रशोकसे आतुर होकर अपने चेटेसमेत 
आपके स्थानपर चला आयां ॥२७॥ इसके सिवाय किसी दूसरा उपायद्वारा 
भ उस सिंहसे अपने वेटेको नहीं पा सकताहूं । इस भकार दारुण बतं कट- 
ताह वनम केसरी ( सिंह ) आविभेत हृजा ॥ २८ ॥ उस बाक्मणकी 
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यह वतिं द्वुनकर महाराज मोरध्वजने कहा-हे द्विजोत्तम ! हे किपिन्द ! 
आप बेठजाद्ये मेँ आपको इसी मण्डपमें अपना शरीर भदान करगा । इस 
प्रकार कहकर महाराजने अपने बेरे तम्रध्वजंको राज्य समपंण करिया 
॥ २९ ॥ तदनन्तर गेगाजट ओर शाशि्रामशिढाके जटसे भटीभोंति 
स्नान किंथा ओर त॒टसीदटकी बनी माला कठमे पहरकर रसते हसते 
॥ ३० ॥ शरीरम शखचक्र अकिंत करके प्रसन्नतापर्वैक महाराज मण्डपे 
आनकर सवसे इसतरह कहने ॥ ३१ ॥ महाराज मोरध्वज बोटे-हे 
महोदयगण ! यह कष्णस्वरूप बाह्मण पुत्रके निमित्त मेरे घर पधारे है 

अतएव में इनको अपना देह समपण करंगा, जिससे यह पु्रथुक्त होवें 
॥ ३२ ॥ मेरे यज्ञम जो पुरुष आये वे सब तमाशा देखे ओर करपत्र 
अथात्‌ करोतस्रहित घातक छोग भी भआनकर उपस्थित होजपिं ॥ ३२ ॥ 
भूमिम दो थंभ खंडे करदो, वह मेरे मस्तकको भेदन कीजिये ओर निनको 
यह शरीर सदा प्यारा हे, उनको दूषण बोलना उचित नहीं हे ॥ ३४ ॥ 
तब उन महाराज मोरध्वजने भसन होकर अशेष ८ अनगिन्त ) दान किये 
ओर फिर उन प्रतिष्ठित खंभमे पवेश किया ॥ ३५ ॥ ओर खयं ही 


 आरेको ठेकर अपने शिरपर रखदिया, फिर बाह्मणके चरण धोकर महा- 


राजने कहा ॥ ३६ ॥ राजा बोटे-यज्ञपति भगवान्‌ गोविन्द मेरे देहके. 
आधे भागद्रारा मेरे भ्रति प्रसन्न हों अत एव हे द्विजवर । आप मेरे दियेहए 
दृहकं आधे भागको ठेटीजिये ॥ ३७ ॥ उन महाराज मोरध्वजने इस 
प्रकार कहकर अपन देहको आही भेदडाटा । क्योकि जिन दाताभमे 


 धनशाटी दाता मठष्योके अथात परोपकारके निमित्त देहदान करते 


॥ ३८ ॥ ओर जिस व्यक्तिने जिस जिस चीजको विचारा है, वह चीज 
दोनों छोकमे दानके निष्फट भावको प्राप होतीहैे अतएव सज्ञे देखकर ` 


सारे सभासदोको आनन्दित होना चाहिये ॥ ३९ ॥ अनन्तर महाराज 


से ही अपने गात्रको भेदन करनेखगे किं त्योंही उनकी भायां ( सनी ) ने 
कहा । कुसुदवती बोटी । हे बाह्मणदेवता ! आप मेरे शरीरको ठेकर 


-0 2820 (111५6151 18161211. ^\1 €68/10011-\/816॥८8 8118188 ५4. ५४ 1\/6 
"र ~ च 7 "कक {र इका पि + ।# =}, .82 च ॥ ॥ ` 2.४ # ०९ ५ + ^ + 1.#॥ 9 ^ 7). ५9 








१९. ४) | <्ख्च्ेभारतसार-भाषा- 


# 
"© -अ--©- > 9 2 १-04-८ 04 -0->-@-4 24 @-+ छ @-० =@-4 »@-+ ~© --@-+ €~ ~© ~© © "0-6-04 » © © -@ ~® >® 9 








उसके द्वारा अपने उस बेटेको छृडालीजेये ॥ ४० ॥ क्योकि भायां भी 
पुरुषका आधा शरीर होतीहे, एसी श्वति भसिद्ध है, इसके अतिरिक्तं दान 
भी जीवसाहित ही देना चाहिये जीवरहित दान देना कशी उचित नही हे 
॥ ४१ ॥मेरी मतितोरेसीहैकिंजो व्यक्ति दसरेसे भेदन कियागया है 
उसको सिंह भी स्वाकार नहीं करता ओर जो नारी अपने प्राणनाथेके 
सम्मुख मृत्युको प्राप्त होतीहे ॥ ४२॥ वह उत्तमगति पाठेतीहै इसमे 
 कुछषी सन्देह वा विचार नहीं करना चाहिये । कुसुद्वतकिं इस प्रकार 
कहुनेर ऋाह्मणने उत्तर दिया किं हे महारानी ! सिंहने कहा हे स॒ञ्चे बया 
अंग नरी रुचता है ॥४३॥ इस कारण सु्ञको दाहिना अंग देना चाहिये । 
तब मोरध्वजनन्दन ताघ्रध्वजने बाह्लणसे कहा ॥ ४४ ॥ हे द्विजोत्तम । इन 
महाराजका दाहिना अंग मे हू क्यों कि ^ आत्मा वै जायते पुत्रः ? अर्थात्‌ 
अपना आत्मा ही एत्र जन्म लेता हे एसी वलवती शुति है ॥ ४५॥ 
ब्राह्मणने उत्तर दिया । हे पुत्र ! आपने ठीक कहा किन्तु अन सिंहकी बात | 
भी तो सुनटीजिये । उसका कथन्‌ हे किं पुत्र ओर भार्या द्वारा भदित महा- 
राज मोरध्वजकं ॥ ४६ ॥ सरे अंग दो भागे भिन्न (अलग ) हीं आप 
 उस्तीको दाहिना अग समञ्च ठीजिये अतएव किर सुञ्च सरीखा बान्नण उस 
 िंहकी बातको केसे अन्यथा कर सकता है ॥४७॥ वैशम्पायनजी बोटे। ‰ ` 
है राजन्‌ ! तब राजसिंह महाराज मोरध्वजने अपने भिय पुत्र ( तथा ्चीको ) 
निवारण करके परसन्नतापूवेक उन दोनोके हाथमे आरा दिया ॥४८॥ ओर 
आप वर्ह वेढृए भगवान्‌ शरीहरिके णादुवाद गानेरगे फिर निरन्तर हारि- 
क्तिमं निरत रहनेवाठे पत्र तामरध्वजने आरा हाथमे ठेकर अपने पिताको ` 
 चीरा॥ ४९॥ जव ताभ्रध्वजने कष्णाञनके सामने ही उनको आरेसे चीरा 
तेव हे जनभेनय | उस समय महा हाहाकार मचगया ॥५०॥ ` 


दोहा-उर्टे आरा नयन कार, जद्धं शीश गयो चीर । ` 
वामनयन मोरध्वजदहिः वतं चखो तन नीर ॥ 
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अन्धभेधववे अ०८९. (००२ ( ४०९.) 


चोपाट | 
देखतदी द्विज कदं चेपपाहीं । कादर दान ऊत द्विन नही ॥ 
देत शारीर रुदन तम कीन्हा । हमरे वचन चित्त नहि दान्हा ॥ 
वह मम पु सिंह ठे खा । यह कहि तुरत चरे द्विनराॐ ॥ 
संगहि पारथ भीं चरू दय । रोग सवे अति विस्मित भय) 
तव रानी करवती उतारा । गहे दावि रिर हाथ भुजाय ॥ 
मोरी नाथ वातं सुनिरीने । विप्रनकरहं पन्तुष्ठ करीन ||. 
तेज शारीर विख द्विज जाई । अही कन्त द्विज रेह मनाई ॥ 
तम राजा कर शिर धरि रुहई । पे वात विप्रौ कहर ॥ 
अहौ विप्र विनती शुनि ठीने । पीछे भेह गमन परभु कौजे ॥ 
कृरवत नाही इख हमारे । वरन दुःख द्विज विमुख पिधारे॥ 
दोदा-वाम अंग रोदन करे, हम निष्फर्‌ पंसार । . 
दक्षिण अंगरहि इषं बहु ते दविन काज संवार ॥ 
इसी समय महाराज मोरध्वजकी बड आंखे पानी (आंसू ) भर आया 
ओर नेच ठाठ खा हो आये यह दशा देखकर उस उत्तम बाह्मणने राजास 
कहा ॥५१॥ हे महाराज ! अव मे आपके इस अगको नहीं दगा क्योकि 
आप रुदन करतेहुए अपने शरीरको छोडते ह भर पण्डित जन अभाव 


` ` करके नाशदूए दानको नहीं छियाकसते ह ॥ ५२ ॥ हे प्रश्वीपति ! सुद्षको' 


हि । 


| [व र. 


~ 


पुत्रके विना स्वगे भटेही प्राप्त न होवे ओर मेरे बाठकं पु्रको लेकर वह सिंह 
शी भलेही अपने स्थानको भरस्थान करे ( किन्तु एसा दान मे कदापि न 
गा ) ॥ ५३ ॥ बाह्मणरूपधारी भगवान्‌ जनादेन इस्‌ भकार वचन कह्‌ ` 
ओर महाराज मोरध्वजको त्याग सबके देखते देखते शिष्य अजन समेत 
जनेटगे ॥ ५४ ॥ तव महारानी कुसुद्रतीने उस बाक्षणको जाताहूभ देख 

कर अपने पतिसे कहा। हे सत्यवत्‌! है बडभागी ! है दानियोमे शिरोमणि! 

॥ ५५ ॥ यह्‌ बाज्ञण आपके अगि शरीरको व्यागकर जारहे है, अत एव 
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हे स्वामिन्‌ ! आप जाकर उन अद्धेशरीरकी याचना करनेवाठे बाह्मणको 
 विवारणप्रवैक ठोटाखादहये ॥५६ ) कोरः यदि यह बामण अपके अद्ध ` 
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शरीरको विना लिये चटेगये तो आपकी कीतिं विफट होजायगी । रानी 
कुसुद्रतीकी यह वात सुनकर महाराज मोरध्वजने बाह्मणसे कहा-हे मुनि- 
शादूल ! आप इस तरह मत नाद्ये किन्तु मेरी बात सुनकर फिर भठेही 
चठेजाना ॥ ५७॥ ` 

दोहा-साधु तमहं चाये नदी, जो बिन बद्धे जात। 

तनक ठहरिये कपा कारे, सुने जाव इक बात ॥ 

( हे विभरोत्तम ! मेरे वामांगके रुदन करनेका कारण कुछ ओर ही हे ) 
अथात्‌ दाहिना अङ्ग तो बाह्मणके निमित्त जायगा ओरमेरा बया अंग 
थवीप गिरकर कैसे वृथा जायगा, ( इसीट्यि यह ्बौया नेत्र रुदन करता 
दुभा आस्रु बहारहाहै)॥५८ ॥ | 

चोपाहं । 

सुनतहि पचन हृष द्विन पाये। हृषित रानटि रूप दिखाये ॥ 

चतयुजी है  दृरन दन्द । मोग मांग कर हठ बहु कीन्ह ॥ - 

दे शरीर संतोषा मोही। जगमें भक्त देखियत तोही ॥ 
धन्य पु तम्रध्वन तेरो । नातो अर्जुन कटकं षनेरो ॥ 
माथ हाथ मृतकके दन्द । सवं कटेरा नाज्ञ तब कीन्हा ॥ 
राजा केरे सुनहु जग देवा । मगृहं वर सूनो हरिं भवा ॥ 
गे प्रीक्षा हमरी छ्य । इच्ची सुत चित। नहिं भयड ॥ ` 
कडि महं होय ज भक्त तम्हारा। इमि मत नाचहुते नगता ॥ 
प्रथ तथास्ठ॒ कहि वर दय । नह अश्च आप संग ख्य ॥ 

दाहा-यह्‌ भ।षेड जगहेतु क, पाय दशं भगवान । 

करे यज्ञ हारि दं छदिः हेय सदा कल्यान ॥ 
महाराजं मोरष्वजकफे इस भकार कहनेपर भगवान्‌ शरीष्ण अपने मनमें 


मानन्दसे विह होगे । भर बीर उन राजाको आर्टिगन करके भपने 
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व(स्तविक स्वहपका दशैन करतेहुए कहने ठगे ॥ ५९ ॥ शरीरृष्णने कहा । 
हे राजसिंह ! हे मोरष्वज ! हे सुव्रत ! अपि धन्य है, मेने छन्न वेश ( बना- 
वशीषप ) द्रा आपकी सवतरहसे परीश्चा करटी है ॥ ६० ॥ है महाबाही । 
अव आप पलनी ओर पुत्रसमेत यज्ञ कीजिये । मोरध्वजने कहा-हे गोविद! 
आपने बाक्षणके स्वरूपसे मेरे वशको पवित्र करदिया ॥ ६१ ॥ 

किं मे यज्ञेन गोविन्द्‌ यदि दृ्ोऽसि कैराव । 

दष्टे त्वयि जगन्नाथे पुण्यात्मन्यमितेऽस्त ते ॥ 

यज्ञकोटिङ्तं पुण्यं भविष्याति न संरायः ॥ &२॥ 

हे गोविन्द्‌ ! दै केशव ! जब किं भेने आपका द्शेन करिया, तव फिर 

य॒ज्ञ करनेसे क्या फल हे ? क्योकि हे जगाथ ! आपके दशेन करनेपर 
भेरी कीर्तिं अपरिमित रहोग है ओर करोड यज्ञ करनेका पुण्य भिटगया 
हे, इसमे कुछ भी सशय नहीं ह ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीभारतसलारे अश्वमेधप्षेणि भाषायां मथूरधष्वजोषाख्यान 
 नामकोननवतितमोध्यायः॥ ८९ ॥ 


 गवततमाशव्वायः ९०. 
नवतितमेऽन्याये त॒ चन्द्रहाक्तकथां वदन्‌ । 
सुनिस्तचारेतं पाथमादिदेशेति वण्यते ॥ १ ॥ 

इस नवव अध्यायमें महाराज चन्द्रहास्षकी कथा वणेन करते हृए देवर्षिं ¦ 
` श्रीनारदजीने अजनके भति उसका चरित कहा, यह कथा वणेन करीजातीहे १ 
वैशम्पायन उवाच । 


५4 ध 


तुरगा ठ गत। रजस्तता व बवासमणः। 
` धमश्तुष्पाद्यतरव तन च्रूपात्तना इतः ॥ १ ॥ 
वैशपायनजी बोटे-हे महाराज जनमेजय ! तदनन्तर वे दोनों घोडे वीर्‌- 
वमक नगरम जापहचे जहां उस राजाने ध्मेको चतुष्पाद अथात्‌ चार पावि- 
वाहा किंया हे॥१॥ भोर मूर्तिमान्‌ यमराज जिन महाराजके जमाई होकर 
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उस्‌ देशमें निवास कररहेहै तात्पयं यह हे कि उस सारस्वत नामवाी मनोहर 
नगरमे सारे आदमी धर्मेम निरत होरे है॥२॥ अनन्तर महाराज वीरवमाने 
उत्तम घोडीकी रक्षा करतेहए भ्रीरृष्णसमेत अजुनेको अधिक सेनासहित 
अपने देशमे आयाहृआ सुना ॥ ३ ॥ तव तो महावटी महाराज वीर- 
` वमाने उन दोनों घोटोंको पकड लिया ओर फिर अत्यन्त दारुण सथाम 


किया ओर तुसु यद्ध करके सारे वीरोकों घातं किया ॥ ४॥ तदनन्तर 
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धर्मराज यमने अजुंनकी वहत सारी सेनाका नाश करडाठा । हे नराधिप ! . 


ससुरके आगे वीरींको हनन करनेवाटे एसे अत्यंत भयंकर वीर॒ यमराजको 
देखकर ओर पीछे वीरवमाके दामादद्वारा नष्ट कियेगये अपनी सेनक आद- 
 भियोको भी देखकर हे भारत ! वीर अजुनको बडा ही अक्षा हमा तब 
` उसने केशव भगवाच्‌ श्रीरुष्णसे कहा ॥ ५ ॥ & ॥ टे जगन्नाथ ! ठेसा यह 

कन देवता है १ जिसने आपके समक्ष मदप्यरूपसे वाणोह्वारा मेश सारी 


सेनाका नाश करडाठा { ॥ ७ ॥ अखनके रसा कहनेपर माधव श्रीकृष्णने 


उत्तर दिया किं हे महावाहो ! आप सेयाममं आगे खटेहूए इस व्यक्तिके 
यमराज नानये । इनसे महाराज वीरवमाने कन्याके निमित्त अपने नगरमे 


रहनेकी प्राथना की है ॥ ८ ॥ अजने पूछा । हे कृष्ण ! यह आपने कैसे 


अचकेकी वात कही { इन महाराज वीरवमांकी पुप्रीको यमराजने किस 
तरह ग्याहा ? तथा यह सम्बन्ध ( नाता ) किसांति हभ ? हे. केशव । 
यह सारी कथा आप सुमे वणेन करदीजिये ॥ ९ ॥ श्रीरकृष्णने कहा-ह 


अजुन ! महाराज वीरवमाके षर मानी नामवाी एक कन्या जन्मी तब 


पिताने ( बहूतकाटपीछे ) उसको युवती ( नवानीमं भराहुभा ) देखकर 
उससे पठा ॥ १० ॥ है पुर्री ! सव उत्तम मनुष्योमें तेरे मनको कोनसा 


पैत्तं स्चताहै १ तब उश कन्याने पितो उत्तर दिया मेँ यमराजको अपना 





पति मानचकी हं ॥ ११ ॥ कि चारो दिशाभकि मृतजीव जिनकी शरणमे ` 


पचा करते । तव महाबलवान्‌ वीरवमां उस ठडकीकी यह बात सुन- ¦ 


` ॐर॥ १२॥ यमसूक्त मतके दवारा निरन्तर धमेराजकी स्तुति करगेखे । 
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इसीबीचमें देवर्षिं नारदजीने यमराजफे ( पास जाकर ) उनसे सारा हाट 
कहदिया ॥ १३ ॥ किं महाराज वीरवमांकी ध्मेततर जो एकं मालिनी 
नामवाली कन्या है, वही आपके स्तवद्रारा आपका ध्यान कररही है, अत 
एव आप कृपाप्रवैक उसको वरीजिये ॥ १४ ॥ देवपिं नारदजीकी यह्‌ 
बात सुनते ही यमराजं चर दिये ओर वैशाख मासके शृद्कपक्षमे उसके सग 
विवाह करनेको उद्यत हृए ॥ ३५ ॥ तव्‌ यमराजने अशोत्तरशत अथोत्‌ एक | 
सो आढ महाकाय ओर मृहाबखी नायकोंको अपने संग चखनेकी आज्ञा 
दी ॥ ३६ ॥ उन नायकोमे, हे महाराज जनमेजय ! एक क्षय नामवाखा 
नायक कहनेटगा । क्षय बोखा-हे स्वामी ! उस राष्ट (देश ) मे हमारा 
आना किसतरहसे होगा ? ॥ १७ ॥ क्योकि वहके सारे आदमी बाह्मण- 
भिय है ओर राजा भी बाक्मणोंकी सेवा करनेवाला ह । उत्तरम यमने कहा 
अप सब विविधाकार अथौत्‌ तरह तरहक रूप धरनेवाठे, बडे शरीरवाठे ओर ` 
नठशारी हो॥ १८॥अतएव आप सब जने निसभोंति मेरी नगरीमं निवास 

कैरतेहे ओर जिसतरह मेरी आज्ञा पाठनं किया करतेहो एेसेही आप सब 

जने महाराज वीरवमीके देशमें वास करके उनकी आज्ञा पाटन करो॥१९॥ 
वैशम्पायनजी बोटे-हे महाराज ! तब कामरूपी अथात्‌ इच्छाद॒स्रार चाहं | 
; ` जैसा रूष धरनेवाठे सेवकोंसमेत यमराज उस राजकन्याको वरनेके निमित्त 
| सारस्वतनाम्नी नगरी्भे गये ॥ २० ॥ ओर वहां पटुचकर उन यमने उस्र ` 
| शिष्ठा मालिनी नामवाटी कन्यासे विवाह किया तवसे ही धर्मराज 
(मराजा ) वीरवमाके जमा हुए है ॥ २१ ॥ श्रीकृष्ण इसतरह, वृत्तान्त 
कहतेही थे कि वीरवमो आपर्हुचे । वीरवमोने कहा-हे अन ! आप 





महासंथाममें चराचरको जीतसकते ह ॥ २२॥ हे वीर ! आपकी इस 

बातसे मेरा मन प्रसन्न ` होगया हे, वीरवमोने यहे कहकर धष छोडदिया 

ओर फिर भगवान्‌ श्रीरृष्णके चरणकमटठोमे गिरगया ॥ २३ ॥ किर 

हाथी पोडे भर रथादि बहुत सारे द्य देदिये, पीछे पांच रात्रितके वहां ५५4 
रिककर आप भी उनके सेग॒ निकले ॥ २४ ॥ हे नृपोत्तम ! अनन्तर वे | 
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दोनों घोडे सारस्वत नगरीसे निकटकर महाराज कोतछकी चन्द्रहास नाम- | 


वाली नगरीमें जापहूचे ॥ २५ ॥ ओर उनके पीडे श्रीरृष्णाज्ुन इत्यादि 
सारे योधा गये । तब घोडोको न देखकर उन योधाओने कहा कि, अपने 
घोडे करटको चटेगये ? उनको न करिसीने छलिया ओरन वे आकाशकों 


५०) ७ क 


गये ॥ २६॥ यावे क्या भकाशमें ही जापहुचे है ? इसतरह कहकर सब 


दुःखितमनसे खड होगये । उसी समय उन्होने आकाशमे पुरुषोत्तम श्रीना- 


रजी महाराजका दशेन करिया ॥ २७ ॥ तव उनसे शरीरूष्ण ओर अजन 
इत्यादि सारे योधाओंने घोडोंका पता पूछा । नारदजीने उत्तर दिया, हे 
अजेन ! आपके वे घोडे कोन्तटनाप्री नगरीमें चटेगये है ॥२८ ॥ जहौके 
बाहु चन्द्रहास नामक राजा हैःजिनकी समान दूसरा कोई योधा विय- 
मान नहीं हे यह सब राजा तो उसकी सोरहवीं कटाको भी नहीं पे 
है ॥ २९ ॥ देवि श्रीनारदजी महाराजकी यह बात सुनकर अभरैनने फिर 
कहा, हे नाथ ! उस कोन्तट नगरीमें चन्द्रहास नामक कौनसा राजा हे 0 
॥ ३० ॥ नारदजीने कहा-हे अजेन ! पूर्वैकाटमें केर्देशके महाराज 
अच्छे धामिक हृए थे, उन महाराजके प्रटोकवासी होनेकी खवर सुनकर 


उनकी महारानी भी अपने भत्ताके संग सती होगे ॥ ३१॥ तव उस माता 
 पितासे हीन वचेको धाय कोन्तट नगरीमें टेआदईं ओर वहौँ उसने अपने । 


महाराजके उत्तम बेटेको पाटा ॥ ३२ ॥ उस धायने दूसरे पैर दाभने 
यादि टहठ ओर अन्न पीसने हत्यादिके कामसे तीन वषं पर्यन्त यलन- 
सहित उस ठडकेको कोन्तटनगरीमें पाटन पोषण क्रिया ॥ ३३॥ वह 
रातमें अपने महाराजका ध्यान किंथा करतीथी । तब इसको दिनि दिनमें 
स्मरण करके बाटके बिना वह सती धाय मरगहं ॥ ३४ ॥ तब फिर किसी 
ओर आदमीने अत्यन्त स्नेहे उसका पाठन किया । तदन्तर यह वाक 
पाच वषेका होजानेपर अपनी इच्छायुसार विचरण करनेटगा ॥३५॥ ओर 
बारकोंको देखकर उनके सग वेसेही रमने ठगा अथात्‌ खेटने कदने टगा 
उसको नगरकी र्यी को खाना खिटाने ओर को न्हवाने टगी॥ २६॥ 
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कितनी ही नारियाँ बडे कीमती कपडे देनेटगी, किंतने ही आद्‌- 
भिर्योने पैरोमें पहरनेको चमडेके जूते दिये ओर वहुतसे आदमी शिरके 
लिये सुन्दर खार पगडी देनेखगे ॥ ३७ ॥ अनन्तर किसी दिन वह वालके 
अपनी इच्छासार दुष्टडद्धि नामवाटे भधानके घरफो योगेश्वर ओर मनन- 


शी बाह्मणोके संग॒जापहचा तव उस्र एसे सुन्दर बाटकको ॥ ३२८ ॥ 


` देखकर वे सव सुनि अत्यन्त अचम्भेमें होगये । ओर पछि हे पाण्डुनन्दन । 


क श क 


उस्‌ बाटकके संग भोजन किया ॥ ३९ ॥ इसके पछि जिस समय वशी- 
भूत हए दुष्टडदिने उन खुनियोंकी प्रूना करी तव भसन्नमनसे उन ॒सत्यव- 
तवाठे सनि्योने ॥ ४० ॥ आशौीवोदसे बडाई करके केहा कि, आप्‌ चिर- 
जीवी ओर सुखी रहो । तदनन्तर हे अजेन उन सब कषियोने दुष्टबुद्धे 
कहा ॥ ४१ ॥ हे महाशय ! यह जो आपके सामने पांच वषेका वारक 
दिखाई दे रहाहे; यह कोन ह ? किंसका बेटा है ! ओर कोनसे देशे यहां 
आकर भाप हुआ हे ? ॥ ४२ ॥ इस भकार प्रछनेपर दुषटवुद्धिने उन खनि- 


योको उत्तर दिया । दुषटडद्धि बोखा-हे स्वामिन्‌ ! इस सुन्दर नगरीमें एसे ` 


कितनेही बाखक निवास करते कन्त राजकायेका भारी बोज्च मरे 


ऊपर अधिक रहता है, इस कारण मे उनको जानता नहीं हूं ॥ ४३ ॥ यहं 


सुनकर सुनियोनि कहा हे दुष्टवदधे ! जो कि यह बाटक मनोहर ओर सरे 


शुभलक्षणोवाखा है, इस लिये निःसन्देह राज्यका धारण करनेवाखा प्रका- ¦ 


शित है, अतएव आप इसको पाटिये. क्योकि, यह बाटक आपके सम्बु- 
खही आपकी सम्पत्तिका पाठक होगा ॥ ४४॥ इस तरह कहकर खनि- 
लोग चठे गये ओर वह दुष्टवुद्धिं कोधथुक्त हो दुषटडुद्धि करके बाटकको 


देखकर सुखको प्राप्त नहीं हुआ, तथा वे सारे खनिनन जसे जयेथे, 


वैसे ही अपने अपने स्थानपर जापहचे । अनन्तर वह राजमन्त्री अत्यन्त 
ही तापित हुआ ॥ ४५. ॥ इसके पीडे वह अपने मनमें चिन्ता करने लगा 
किं दन सनियोनि जो किं पूजा करने योग्य है स्॒चसे केसी बात की कि 
यह बाटकं तेरी सम्पात्तिका स्वामी होगा । सौ मेरी स॒म्पत्तिका स्वामी 
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(४१२) -(न्््कभारतसार-भावा- 


¶१खा यह वाक किसतरहसे होगा? ओर उन स॒नियोंकी वह बात भी किस 
प्रकर बृथा होगी ?॥ ४६ ॥ इस भाति विचार करके उक्ष इष्ट मन्त्रीने 
उस बाठक राजपुच्रके मारडाल्नका निश्चय करिया ओर फिर अत्यन्त 
आतुरता ( जल्दी ) से अन्त्यजो ( चाण्डा जादो )को वाया । उनकी 
आज्ञा द किं रे पशुषातको ! तुम ठोग इस वाठकको महावनके गहरं 
टेजाकर वध करडाटो ओर सुज्ञको रतोष करनेवाटी इसके देहकी को 
निशानी ठाकर दिखाभो, एेसा होनेपर में तुम सवबटोगोंको एक एकं दृधके 
वड समेत तरह तरहकी भसे देनाममें दगा ॥ ४७॥ ४८ ॥ श्रीनारदजी 
वोटे-हे अजुन ! दुटडद्धिकी यह वात सुनकर वे चाण्डा अत्यन्त हर्षित 
हुए ओर फिर सवरे दी उस वारक पुत्रको ठेकर वनके गहरमें चटठेगये॥ ४ ९॥ 
वहा जाकर उन्होने उस ईसतेहूए धर्मात्मा राजङ्कमारके मारनेको पैनी 
धारवाटे हथियारोको ठे वार पकडय्यि ॥ ५० ॥ 
अमता तेन शिञ्युना या हषा प्रतिमा हरेः । 
शास्मि रम्या तां सुखे साभकोऽक्षिपत्‌ ॥ ९१ ॥ 
उस जगह भमण करते करते उस वालक राजणुत्रको एक मनोहर शालि. 
पराम शिठा दिखाई दी, जो कि भगवान्‌ श्रीहरिकीौ सुन्दर प्रतिमा थी 
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उसके उठाकर उस वंचेने अपने संहे गर ठिया ॥ ५१ ॥ | 
इतिं श्रीभारतसारे अश्वमेधपवणि भाषायां चन्ददासोपाख्याने नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 
एकनवतितमोऽध्यायः ९१. । 
एकापिनवातितम चन्द्रहासस्य हरो । = 


भक्तिर्वि्याय्रहओेव वण्यते नरदुष्करः ॥ १ ॥ 
इस इक्यानवे अध्यायमं भगवान्‌ शरीहारिमें चन्दरहासषकी भक्तिका होना 
ओर नरदुटेभ विदयाका प्रह होना यह कथा वर्णन कीजाती है ॥ १ ॥ 
नारद उवाच । 
सोऽभकः पाथं देवेशं द्ध्यो नारायणं स्वयम्‌ । 44 
कष्ण कृष्ण जगन्नाथ वाषुदेव जनादन ॥१॥ ` 
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भीनारदजी बोरे-हे पाथं । तदनन्तर वह बाटक स्वथं ही देवेश्वर 
नारायणका ध्यान कृरनेटगा किंहे ष्ण ! कष्ण | हे नगतसति ! हे वारु 


देव ! हे जनादन ! ॥ १ ॥ हे जगन्नाथ ! यह्‌ चाण्डाढ जाद स॒ञ्चको पैनी ` 


धारे खङ्गसे मारता हे, अतएव हे परमानन्द ! हे सवव्यापी ! उसमे मेरी 
रक्षा कीजिये । मे आपको नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ तेव देव भगवानूने 
उन चण्डाोको मोहित किया । तव वे चाण्डाल मोहित होकर आपसमें 
बातचीत करनेटगे किं भाईयो ! यह केसा बाठक है ?॥ ३॥ यह तो 


अत्यन्त कोमढ अगोवाढा कुमार बडी बडी अंखोवारा टम्बी छम्बी 


सजाओंवाटा ओर मनको हरनेवाटा है इस बाटकको दु्टइदधिने वनमें मार- ` 


क चके (क 


डाटनेके ट्ि क्यो कहा ?॥४॥ प्रवं पापोंके फठसे तो हम छोग चाण्डाङ 
कुलम उत हए दह, तव फिर अव बाटहत्याके घोर पापस कैसे हेगे 
अथात्‌ इससे भी नीच किस योनिम जे यगे ?॥५॥ उन चाण्डालोने परस्पर 


इसभोति कहकर उस बाछकके शिरस्थानको देखा ओर फिर उन जष्ादोको 
बाटकके बयं पैरमें एक छठी अंखली दिखाई दी ॥ & ॥ 


चोपा । 
वामपाद षट अंुखी दृखी । काटि रीन्ह तेहि दद्धि विकखी ॥ 
दुष्ट बुद्धिको दीन्हो जई । धन सम्पति चाण्डारु हि पाई ॥ 
भूर्‌ चठ विप्रन सुख मानी । बाडक इते शतिं रनधानी ॥ 


, दुर बुध जति अनद्‌ पर्य । षर षर मगख्चार कराये ॥ 


रावत मार्क वनहि चिषछइ । पञ्च पक्षी हिग वेढे आई ॥ 
सो वन गया शिकार हि राजा । नाम कुखिन्द्‌ भक्तं रघुराजा ॥ 
ते माख्कं दखनकां धायं । इषं गत ठे. गोद चटपे ॥ 
तव उन्हाने निश्चय कया कि यहो अंशटी निशानीमिं ठेनाकर उस 


दुरात्मा दुष्टबुद्धिको दिखादेनी चाहिये । यह कहकर अपने हाथकी तल्वा- ` 


रक नोकसे उस बाटकके पैरकी ( भाषेक ) छठी अंखटी काटी ॥ ७ ॥ 


तव वे शीघ्रता सहित हपितेमनसे वह निशानी लेकर नगरमे गये ओर वँ 
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पहुचकर दुष्टञद्धिको नमस्कार करफे वहं अंगी दिखाद्वं ॥ < ॥ तव वह्‌ 
दृष्टवुद्धि अपने मनम अत्यन्त आनन्दित होकर कहनेटगा कि मुनियोकी 
वातको भी मेने चठ करदिया । इस भांति कहकर फिर उन जष्टादोंको भसं 
इत्यादिकं द्वारा संतुष्ट किया ॥ ९ ॥ ओर उधर वने वह कदीहूदे छठी 
अयटीवाला तथा टपकतेहुए खनसे सने शरीरवाटखा वाटक राजकुमार 
हिरनिर्योको मोहित करता हभा अत्यन्त दःखी होकर महान्‌ रोदन करने- 
ठगा ॥ १० ॥ इसके पीछे भगवान्‌ श्रीहरिकी स्त॒ति करने ठगा । हे देव- 
देवेश | हे कष्ण ! हे नाथ } हे कपासरागर ! हे, सवैव्यापी ! स॒ञ्चको कृष्टसे 
सुक्तं करके मेरी रक्ष कीजिये । हे स्वामिन्‌ } आपको भणाम करता ह 
॥ ११ ॥ इस तरह कहते दुःखसे आत्त ओर उरफे मारे घबरायेहए उस 
वारकको देखकर वरहा परक्षियोने अपने पखोसे छाया करदे ॥१२॥ इसी 
वी चम वहो देशाधिपति महाराज कुाटन्द आनपहूचे । वे उस देशकी रक्षा कर- 
नैके निमित्त वनके ग्रमे आयेथे ॥ १३ ॥ तब वहां आनकर उन्होने कम- 


टकी नादं सखवाटठे उस बाठकको ˆ हे गोविन्द ! हे राम ! हे माधव ! ? 


नपतेहुए देखा ॥ १४ ॥ तहा उस बाठकके सुखसे भगवान्‌ श्रीहरिके नाम 
सुनकर महाराज कुलिन्द बड ही अचमें हुए ओर फिर एरतीसे षोडेसे 
उतरकर उस बाटकको समक्षाते बुञ्चातेहृए तसष्टी देनेटगे ॥ १५. ॥ अन- 
न्तर उन बुद्धिमान्‌ महाराजने ओ दूर करके कहा-हे वालक । तेरे 
बाप कोन हे ? तथा तेरी महतारी कोन है { ओर तेरे हितकारी सुहृद कटं 
पर हैँ ?॥ १६॥ ओर है वालक | तु इस विजन (सूने) वमे कैसे 
 स्थितदहेसो यञ्च बतादे। महाराज कुठिन्दके दस प्रकार परष्ठनेपर उस 
बालके उत्तर दिया-हे महाशय ! मेरे मा वाप भगवान्‌ श्रीरष्ण हँ ओर 
उन्हनि स॒ञ्चको पाला ह ॥ १७ ॥ हे महाराज ! में उनको ही न देखनेफ 
कारण रोरहा हू । हे जनमेजय ! उस बाटककी यह उत्तम वात सुनकर 


वे महाराज करन्द चिन्ता करनेटेग ॥ १८ ॥ फिर बोठे कि, सञ्च. 


अपुत्रके यह वेष्णव्‌ बालक उन्न हआ हे। इम प्रकार कहकर उस्‌ 
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वाठकका छातीसे छगाय अपने घोडेके भीठपर बगख्टिया ॥ १९ ॥ 
ओर उसको अपनी मनोहर नगरीके बीच अपने धर टेनाकर महाराज 
करछिन्दने वह मिलाहृभा पुत्र अपनी मेधावती रानीको समपंण करदिया 
॥ २० ॥ तब वह रानी हापित होकर बोटी कि; हे' भाणपति ] आपने 
युञ्को शोकहीन करदिया । भ्रीनारदजी महाराज बोठे-हे अजुन । 
इसके पीछे वाद्धमाच्‌ कुलिन्दने ( अपन नगरमे ) महामहात्सव कराया 
॥ २१ ॥ तदुपरान्त ज्योतिषियोने कहा-हे राजन्‌ ! यह आपका लडका 
सवैयुणसम्पन्न, श्रीमाच्‌ भगवाच विष्णकी भक्ति करनेवाला, महायश- 
वाढा ओर चन्द्रहासनामवाछा महाभा होगा, इसमें कुछ संशय 
नहीं करना ॥ २२ ॥ तवसे ही हे पाथं! वह चन्द्रहास प्रतिदिन 
महाराज कठिन्दके विचारे संग इस प्रकार बटनेटगा, जिस तरह 
शुकंटपक्षमें चन्द्रमा बढाकरता हे ॥ २२ ॥ फिर जिस समय चन्द्रहास 
सात वषंका हुआ, उस काठ वह अशक्षरोका निणेय पठनेटगा ओर इसके 
पीछे वह उत्तमाधेसे विचार कर ˆ हारे" इन दो अक्षरोकों ॥ २४॥ 
जपनेटगा तब अक्षरपाठक अथात्‌ विया पठनिवाढा कोपित होकर रात- 
दिन उस बाटकसे कहनेटगा किं ‹ हारि ` इन दो अक्षरोको ॥ २५ ॥ हे 


बाठक ! वणक मध्यसे तू किसटिये पठता हे ¶ यह सुन चन्द्रहासने उत्तर ` 


दिया । मेरे सिद्धवणंका आश्नाय हे ओर रामआदि यरुजन ह ॥ २६ ॥ 
दस कारण “ हारे" एसे अक्षरके आटापसे मेरे सुखद्रारा ओर वणं नहीं 
निकट्ते, तब रुने उस वाछक राजपुच्रका हाथ पकडकर शिक्षा दी 
॥ २७ ॥ कि हे शिष्य ! तू के का इत्यादि बारहखडीसे आरंभ करके सब 
विया पढ, अन्यान्य वर्णोको वृथा ही क्यो उचारण करता है † श॒रुके 


दस भकार कनेर चन््रहासन उत्तर दिया कि हे खरे ! निस शाल वा 


पुराणमें भगवान्‌ श्रीहरिका नाम्‌ वर्णित री है ॥ २८ ॥ वह शाख चाहे 
परबह्यका कहाहुभ ही क्यो न हो, किन्तु तथापि उसको नहीं सनना 
चाहिये । श्रीनारदजी बोटे-हे पाथं ! वह एकादशीका दिन प्राप्त होनपर 


0-0 ?8॥|8॥ (111५6181 18161081. ^\1 ९6810 नी†-\/2॥8 5118818 11111811५6 





क ` जि त ~ यकः = युक 


4 न्किव = ~ ॐ री [क कक ऋ कका व ` = क क ऋ ` + 
| 


 , वर्तव करनेटगा । फिर आद्वां वषं टगनेपर मेखटा्वधन कमं ॥ ३२० ॥ 


 चन्द्रहासने धदवेदका अयास् किया ॥ ३१ ॥ 
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न्‌ तो अच भोजन करे ओर न ठ ही बाले ॥२९॥ अल्मविया ओर भग- 
वाच॒ श्रीहारीकी भक्तिं निरन्तर निरत ( तत्पर ) रहे! इस तरहका 





= कृत्वा वेदस्य पठन कृत शाच्लण संयुतम्‌ । 
चन्द्रहास्स्ततः प्धाद्धद्ुर्वद्‌ समनभ्यप्तत्‌ ॥ २१॥ 
करके सम्पूणं शाघ्ों समेत वेदोको अध्ययन किया ओर इसके पे 


इति श्रीभारवसारे अश्मेधप्वंणि भाषायां चन्द्रदासत्रतबन्धो 
नाम एकनवतिचमोऽध्यायः ॥ ९१॥ 


द्विनवतितमोऽध्यायः ९२ | 
द्विनवातेतमेऽध्याये चन्द्रहासस्य प्रस्फुटम्‌ । 
महित्स्व्‌ वन्रभाक्तैन्व कथ्यत सुरदष्करा ॥ ३॥ । | 
हस बनव अध्यायमें चन्द्रहासकौ भरत्यक्ष महिमा ओर देवदुष्कर्‌ 
अथात्‌ देवताभोके पक्षमे भी कठिन बाह्मणकी भक्ति कही जाती है॥१॥ 
नारद उवाच । 1 
अथोनपोडशान्देऽसो पितरं बक्यमत्रवीत्‌। =, ` 
यदि शिक्षति चन्मद्यमाज्ञां दिगिजयधिताम्‌ ॥१॥ | 
शनारदजी बोले-हे अन ! फिर नव॒ चन्हास पन्द्रह वषकाहुभा  । 
तो अपने पितासे यह वात कहनेटगा कि, है पिताजी ! यदि आप सञ्चको ` 


® (+ क 


सीखदते ही है; सबसे पहटे ेग्वजय करनेकी आज्ञा दीजिये ॥ १ ॥ 


` जिससे मे जाऊं भर सारे राजांको जीतकर धन टाऊं. यह ` सुनकर 


महाराज ठिन्दने उत्तर दिया हे छा ! त॒म अकेठे कैसे जाओगे १ ` 
॥ २ ॥ क्योफे जिनको तुम जीतने कहते हो, वे राजाढोग बडी भारी 
सेनावाठे आर महान्‌ कठिनादैसे जीतनेलायक है; अथवा तुम. भगवान्‌ 
बासुदेवको स्मरण करके हठे जाओगे ॥ २ ॥ आर उधर अपना स्वामी 
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ुन्तलराजाका मन्त दुष्टडुदधि है. आगे उस दृष्द्िने ज्ञे देश दिया 
किन्तु प्रथम मेरे भधेकारमें एकसो भाम थे ॥ ४ ॥ इस प्रकार उन महा- 
राजक महावटवाच्‌ शत्रु तमको आपसमे सुनकर भरे देशको पीडित 
केरेगे अथात्‌ भांति भांतिके दुःख देगे ॥ ५. ॥ अपने पिताजीकी यह बाति 
सुनकर वह चद्रहास भसननतापूवेकं पांच राथेयोके समेत धनसे भरे हुए 
उन देशोंको गया ॥ & ॥ तब धषधारी महाबटवान्‌ रा चन्द्रहासे 
उन सारे राजाओंको जीतकर हजारों हाथी, घोडे ॥ ७ ॥ तथा सुवण, 


रतन ओर मोतियोे भरेहए बहुतसे छकडंको लेकर वह चन्द्रहास अपनी ` 


चन्दनावती नगरीमे चा आया ॥ < ॥ इसने ज्योंही नगरीमे प्रवेश किया 
किं स्योही महाराज कुटिन्दने सामने आकर दसको अभिनन्दन ( शशषित) 
किया, फिर उक्ष चन्द्रहासपुच्रको अपने भिहासनमे अभिषिक्त किया 
॥ ९ ॥ महाराज ऊुलिन्दने वेदक ज्ञाता बाक्मणों समेत पचमीके दिन अभि- 
षेचन किया अथात्‌ पुत्रको अपने राज्यसिंहासनपर स्थापित करदिया । 
तदनन्तर कमाससार सब परवासियोने आदरसत्कार महोत्सव किया 
॥ १० ॥ इस्‌ प्रकार जब पुरवासियोने आद्रसत्कार किया, तव चन्द्र 


हासन काहे पुरवासियो ! आजे प्रारभ करके माङ्गलिक दिन ओर याम्‌ ` 


प्राप्त दोनेपर ॥ ११ ॥ जो व्याक्ते उत्सवं ओर बह्मचथैवतका पालन नहीं 
करेगा, वह मेरा पररा वैरी हे, ओर इसी प्रकार जो आदमी विना भगवान्‌ 


 विष्णका नाम ल्ि अथौत्‌ बह्लापेण किये अन्न भोजन करेगा वह भी. 


मेरा बडाही वैरी होगा ॥ १२ ॥ उन पुरवासियोको एेसी आज्ञा दी ओरं 
उन्होने भी उस आज्ञाको अपने हदयमें हितकारी माना तदनन्तरं सुवणे, 
रतन, वश्च, धन, धान्य ओर गहनोद्वारा ॥ १२ ॥ नृपोत्तम चन्द्रहासे बह 
ब्राह्मणोंकी प्रूजा करी । फिर बावली, ईए, ताढाव तथा विष्णके मन्दिर 
॥ १४ ॥ शिवाय विदयाथयोकं स्थान, मढ भर योगीश्वरोके आश्म 
ओर बहुत प्रकारकी प्याङ तथा युद्ध करनेके स्थान बनवाये ॥ १५. ॥ 


नारदजी बोे-हे अजैन ! तव धन धान्थसे भरी पुरी महाराज चन्द्रहा- ` 
न७ 0: 
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सकी चन्दनावती नगरीमे देशदेशके आदमी आनकर प्रात हए ॥ १६ ॥ 
दस तरह उस ॒चन्दनावतीनाफवाटी नगरीका पाटन करतेहुए उस पुत्र 
चन्द्रहाससे उसके पिता महाराज कुलिन्दने कहा, हे पुत्र ! सज्ञे महाराज 
कुन्तलके निमित्त दश दजार निष्कभार द्रव्य देना चाहिये ॥१७॥ओर पच 
हजार निष्कभार सोना अपने स्वामी दृष्टडुदधिको देना चाहिये, दद्रेहनार 
निष्कभार इस राजपतनीको देना चाये भोर सा वारहसो निष्कभार उस 
भत्रीकी भार्याकोभी देना चाहिये अत एव हे उदारडुद्धि ! जिस तरह बद्ि- 
मान्‌ मत्रीयोमें रेष्ठ दृषदि प्रस्ता लाभ करें, आपको उसी प्रकार यतन 
करके वह धन शीधरी मेजदेना उचित है ॥ १८ ॥ हे वत्स ! इस स्थानसे 
वह कोन्तरपुर चोबीस कोशकी दृरीपर विद्यमान हे, उस नगरीमें महाराज 
कुन्तट गाखवनामवाटे पुरोहितसमेत ॥ १९ ॥ ओर मन्त्री दु्टबुद्धिके 


सहित सम्यक्‌ प्रकार राज्य कररे है । तव चन्द्रहास अपने पिताजीकी यह 


बात शुनकर ह्षित हअ। ॥ २० ॥ तदनन्तर चन्द्रहासने आसानीसेदी मंब 
राजा ओर उनकी रानियोकि निमित्त वह सारा धन पुरोहित गावि पास 
 कजदिया ॥ २१.॥ ओर पीछे सुन्दर विनतीकी पत्रैका ( चिषटी ) भेजी, 
तव उस पात्रैका भर धनको टेकर ॥ २२ ॥ महाराज चन्द्रहासके सेवक 


(क ये (क 


कुन्तटनगरीमे जाप चे । वे सेवक वरह एकादशीके दिन संध्याकाटमें पहुचे 


॥ २३ ॥ तव उन सबने सान ओर भगवान्‌ श्रीहारिको प्रणाम करके गले 


वश्च अथवा चन्दनादिके दवारा सधन हो उस नगरमे भ्रवेश किया इस भति 
ज्ञान ओर चन्दनादिसे शोभितदए ॥ २४ ॥ उन चन्द्रहासके सेवकोने 


` मेती दु्टडद्धिके घरमे गमन किया तव उनके गि कपंड देखकर दु्टबुदधि 


अत्यन्त सेतापित हुभा ॥ २५ ॥ ओर मनमें समञ्चा कि महाराज कुलिन्द 


` मत्युको पराप्त होगे । इसी कारण सेवकोकी यह दशा होरहीहै. तदन- ` 


न्तर उस दुष्टवुदधिने प्रणाम करते हुए महाराज ऊटिन्दके सेवकोमे कहा 


॥ २६ ॥ हे सेवको ! महाराज कुलिन्द कव मरे १ यह काम बडाही खोग 


होगया यह सुनकर सेवकोने, उत्तर दिया, हे महाशय ! मरे महाराज 


। ~ १५४ । 
# "7 # न" 4 । | । 4 ती । 4.1 | - #॥: ¢ 
|  ©6-0 २380 (111५७511 @1181010811. ^ 60681001 11/०५/8818 61 ॥ 110८8 = 
4 कु. „1 101) / ः 7. (५/५ >^, १०३१. ,.* 9 ५}, "1 > 19 1 (1011141 





ष = 





६ 1 #{ ( + 4, ३ र, #। ५ 
र । । 4 त । , |! 
114 01041. 9 








अशधमेधपवे-अ ० ९२.८२२ | ( ९१९ ) 


कक + क ०५१. ककि केच दयं -@4 दो तके 2-44-2 कयन +कचः ~क -च- कोक ~ 4 >@ 4० १९५ [१ 


कुलिन्दके वैरी ओर बुराभी उनके वैरियोंकारी हो, महाराज इटि 
न्दका अनट कभी न हो ॥ २७ ॥ महाराज कुलिन्दके बुद्धिमान्‌ 
पुत्र चन्द्रहासने आपकी प्रस्ताके लिये दिग्विजय करके यह धन भज | 
दिया है ॥२८॥ उन स्वेकोंकी यह्‌ वात सुनकर मंत्री दष्टइद्धि बडे आश्व- 
यको प्राप्त इभा ओर सचिवप्रवरने उन सेवकोके भोजन करनेको अन्न 
मैगाया ॥ २९ ॥ सेवकोने कहा-हे मंत्निवर ! आज एकादशीका दिनं है अत॒ 
एव हम हरिवासर भोजन नहीं करगे । उनकी यह वात सुनकर मत्री अत्यंत 

तापित ह ॥ ३० ॥ मंत्रीने कहा, हे सेवको ! जव किं महाराजं कुलिन्द 











जीवित ह तो मालूम होता हे कि त॒म लोग अत्यन्त गर्वित होकर भेरे दिये 
हुए अनको नहीं खाते ॥ २१ ॥ ईस कारण मे उस कुलिन्दको मजवुतं 
वेडियोसे बांधकर मारडाटूगा अथवा मरवारदूगा 1 द्‌ प्रकार कहकर दड- 
स्वरूप वह्‌ धन ठेलिया ओर फिर उन सेवकोंको मारनेके लिये उढा॥३२॥ 
तज वे सारे सेवक (भागकर ) चन्द्रहासके परस चटेगये ओर उन्होने मन्द 
मन्द मुसङुरातिहृए चन्द्रहाससे सारा हाट कहदिया ॥ ३२ ॥ इसी बीचमें 11 
दष्टइद्धिभी अपने मनम विचार करके मदननामक बेदेको महाराज कुन्तखके 
निकट नगरमे नियुक्त कर ॥ ३४ ॥ यह मंत्रिसत्तम दृषटबुदधि जेभेही महा- 
राज कलिन्दकी नगरीको जनेटगा कि, व्योंही विषया नामवाटीद्सकी ` 
कन्याने आनकर कहा ॥ २५ ॥ विषया बोटी-रहे पिताजी ! आप किसको 
लनेके लियि कहौं नारहे है ¢ यह सुनकर पिताने उत्तर दिया हे पुत्री ! हे 
विषये | हे शोभायमान ंँखौवाटी ! नाभो त॒म घरको चीना ॥३६ . 
हे बालिका | तुम अपने मनमें संतोष रक्सो. क्योकि में इस समय तुम्हारे 
। च्ि वर देखनेके घ्ियेही जारहा ह । इस भकार कहकर उस्‌ दृषटञद्धिने 
| अपनी केन्याको समञ्चा बुज्ञादिया ॥ ३७ ॥ फिर अपने बेटेको नगरमे 
नियुक्तं करके स्वयं महाराजं इलिन्दके निकट गथा । तब म्री दृष्टबु- 
| दिको अचानक आयाहूभ देखकर महाराज कलिन्द बडे अचैमे हृए 
| ओर प्रसमेत उसको भणाम्‌ करे अपने घर खिवायलाये ओर नम्रता 
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पूवेक स्थित होकर पुजसहित यथाविधि उसकी प्रूना करी ॥३८ ॥ ३९॥ 
तव मत्री दुष्टइदधिने पूछा, हे महाराज ! पुत्र कव हभ ? कुलिन्दने उत्तर 
दिया हे मजी ! यह मेरा ओरसर पुत्र नहीं है, वरन्‌ यह मनोरथहपी पुज 
स्वयही मिटगया है ॥ ४० ॥ में आपके आगे इस सुन्दर पचरी आख्या- 
यिका ( कथा ) कहताहूं । मेँ एक समय मृगया ८ शिकार ) सयुक्त होकर 
वनके गृहरमे गया ॥ ४१ ॥ वहो कुन्तठनगरीके सम्मुख दो योजन 
 ( आढकोश ) विस्तारवाठे वनमें पुसा, वहौँ यह छठी अंयटी कशह 
वाक भने देखा ॥४२॥ हे महामते ! यह सो ठहव्षकी अवस्थाका बालक 
सुञ्चको ओरस पुत्रसेभी अधिक प्यारा है, दस प्रकार इस चन्दरहासषको आप 
विष्णका भक्त जानिये ॥ ४३1 हे पाथं ! महाराज कुछिन्दके ठेसा कहने 
परं वह्‌ दुष्टबुदधि योगीकी तरह अन्तरि ( ध्यानरष्टि ) युक्त होकर सोचने- 
लगा कि हौ न हो यह बालक वही होगा, अब यह सोठहवष॑की अवस्थाका 
होगया है ॥ ४४॥ स॒ञ्चको अयटी दिखाकर चाण्डाठोने धोखा दिया 
फिर सोचा कि, होनेवाटी बात थी सो तो हठी, किन्तु सखनियोका वचन 
तो मे अवश्यही मिथ्या करेगा ॥ ४५ ॥ तदनन्तरं हृदयम चिन्ता कर हाथ 
नोडटए अन्तरमं मलीन वचनको रखकर कहनेटगा ॥४६॥ दुष्टुद्धि बोढा 
हं महात्मन्‌ ! जी कि आपको एसा सुन्दर पुत्र प्राप्त हआ रहै, इसल्ि 
आजं भाप्का जन्म सफट होगया भोर मेरे हदयमेभी हस वातसे भापकी 
वरावरं हषं हरहा हे ॥ ४७ ॥ 
इत्थं वचः स्माह निगूटभावे श्चुरं प्रटिपतं मधुनेव तीक्ष्णम्‌ । 
यथा तर्णर्छाद्तियत्त एषः क्षाद्रं यथा विष्ठविषं ` विचिघम्‌ ॥ 
जिस प्रकार पैनी धाराटी छुरी शहतमें स्पेदीगदई हो, गहा तिनके 
आच्छादित ( ढक ) दोरहाहो, ओर जैसे विषमिधित शहत ही दसी भकार 
वह दु्बद्धि य॒प्तभाषवाला विचित्र वचन बोखा ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीभारतसारे अश्वमेधपवंणि भाषायां चन्द्रदासोपाख्यानि 
दुष्टब्ुद्धखमागमो नाम द्विनवति कः प, ॥ ९ ॥ 
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तिनवतितमोऽध्यायः ९३. 
` अिनवतितमेऽध्याये विषयाचन््रहाषयोः । 
विवाह्थाऽभवत्ेम्णा तत्स्फुटं वण्यतेऽधुना ॥ 

इस तिरानवें अध्यायमें विषया ओर चन्द्रहासका प्रेभपूवेकं विषाह्‌ 

होगया, सो सव स्पष्ट कथा वणेन करीजातीहै ॥ १ ॥ 
नारद उवाच । 
पनदेध्यो दुष्रबुद्धिः कुबुद्धीनां शिरोमणिः । 
कथं सुनिवचोतथ्यं कृथं पञ्चत्वमेत्ययम्‌ ॥ १॥ 

श्रीनारदजी बोटे-हे अजन ! इसके पीछे कुडदिपुरुषोके शिरोमणि 
उस दुषटडुदधिने फिर अपने मनमें विचारा कि सुनियोकी बात कि तरह 
मिथ्या हो ओर यह्‌ चन्द्रहास केसे मरे १॥ १॥ अत एवं महादेवजी 
महाराजने जिस हटाहटको अपने केठमें धारण कियाहे उसी गरल (विष) से ` 
इस वेरीको नष्ट करडाटंगा क्योकि दस समय चन्दरहासके मारनेका 
दूसरा उपाय मुक्षको दिखाई नहीं देता ॥ २॥ इस प्रकार सोच विचार कर, 
वह्‌ दुटवद्धि अत्यन्त हषित हभ ओर फिर चन्द्रहासे बोला कि, हे वत्स | 
आप अब विचि पतर ओर टेखनी ( कटम्‌ ) तो टेआडइये ॥ ३॥ क्योकि 
आपकी जो कुछ अभिटाषा हे वह सब एक पत्रमे टिख दो तब मे आपको 
कुन्तङ नगरीमें भज देताहू- अनन्तर उसषसेभी एक प्रको टेकर प्रधानका _ 
एकान्तमें वेठाल ओर पत्र अपंण किया ॥ ४ ॥ तव वह्‌ प्रधान उस पमे 
अपनी मतिके असार अक्षर टलिखनेटगा किं, मदनके निमित्त स्वस्ति 
( कुशङ ) ओर श्री ( सम्पाते ) होय । आगे पत्र छिखनेका कारण इस्‌ 

` प्रकार है कि ॥ ५ ॥ चन्द्रहास अपना अत्यन्त ही अनध करनेवाला वैरी 

हे, ओर भने इसको अपनी सारी सम्पत्का मालिक समञ्ललियाहे, इस 
बातमे अप जराभी सशय न करें, अतएव हे बेटे ! आपको रेसा कामं 
करना उचितं है ॥ & ॥ इसका रप, अवस्था, कः शीर, प्राक्म, विया 
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तथा धन इन सब बातोंकी तरफ अप ख उठाकर न देखिये ओर इस 
शतरुके टये जो कुछ छिखागयाहै उसके अवसार काम करनेमें एक पलभरकी 
¶ी देर मत कीजिये ॥ ७ ॥ है मदन } आप इस वेरीको विष देदीजिये । 
इसभकार प्न छिखकर चन्द्रहासको भेज दिया ॥ < ॥ ओर उससे कहा- 
दिया किं, अपि शीप्रही घोडेपर सवार होकर चार नोकरों समेत कुन्तट- 
नगरीमे चलेजादये ओर हे धमात्मन्‌ ! यह पत्र मेरे पुत्र मदनको दिखा 
दीजिये ॥ ९ ॥ नारदजी बोठे-हे अजन ¡ तव वह चन्द्रहास पच टेकर 
सुन्दर घोडेपर सवार होगया ओर फिर माता पितकिं आशिर्वाद ठेकर 
कुन्तलनगरीको चलदिया ॥ १० ॥ तदनन्तर प्रातःसमय कन्तटयामके धोरे 
कीडावनमे जो मनोहर तालाब था, वहां स्नान ओर भगवान्‌ श्रीहरिकी पूना 
करके पाथेय ( सुसाफरी )का भोजन किया॥ ११ ॥ ओर फिर उस मनोहर 
तालावके किनारे थोडी देर विशाम किया । तदनन्तर कुन्तलपरमें चंपक- 
माटिनी नामक राजकन्या दासीसमेत भोर विषयानामक दुष्टबद्िकी अच्छे 
१ग्यवाटी सुन्दर कन्या यह दोनों कन्या सोकन्याभसे घिरी हृदं आई 
॥१२॥१३॥ .वर्तक्रतुमे पराप्त पुष्पको अरहण्‌ करनेवाटी वनमें आई, साहे 
तेरहवषे अवस्थावाटी युवा अवस्थाके भेदन करनेसे हृशियार वह कन्या 
ओर बुरे कपडे पहरनेवाटी तथा प्रकाशमान कंचक प्टोवाटी इसप्रकार 
वृह चन्द्रहास ओर उसी समय कमलिनीके खण्डोदरारा सुशोभित तााव प्र 
पहुची ॥ ३४ ॥ १५ ॥ नारदजी बोे-हे अजन ! तव. कन्यकि उस्‌ 
ताटाबके किनारे किं जह मोतीकी तरह बाटका (रेता ) हे छोडेषुए कप- 
डका म॒रमर शब्द्‌ सुना ॥ १६ ॥ तदनन्तर उन कन्याओंने जछाकेहार करके 
अपने अपने कपडे पृहरटिये भोर फिर सव जनी वरहौसे निकलकर अपने 
अपने सुन्दर घरोको चटी गर ॥ १७ ॥ उन सारी कन्याओमिं मन्त्र दु्ट- 





इद्िकी विषया नामवाटी कन्या पष्ि खडी रहगदं ओर उसने नुपो्म 


मार चन्द्रहासका दशेन किया ॥ १८ ॥ उस काल वह विषया चन्द्रहा- 
मेके यणोदारा पकी आगे नहीं जासकी, हे , महाराज ! अनन्तर उस .. 
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 विषयाने दासी सेरन्धीको बाकर अपने पैरोकी पाथजेवे दे्द। ॥ १९. ॥ 
फिर आवाज होनेकी शंका करके दोनों व्रोको हाथमे ऊचा धरकर इस 
प्रकार चटी किं जिस प्रकार हैसके पास हंसिनी जाती हे अथवा हाथीके 
प(स हथिनी जाती हे ॥ २० ॥ इस तरह वह विषया जह नरेश्वर चन्द्र 
हास सोरहाथा वहा पहूंची । विषया पतिको जानकर चारों तरफ निगाह 
दोडानेटगी ॥ २१ ॥ तब उसने वह चन्द्रहासके कंचुक (पिया ) से 
निकटे सुन्दर पचरको देखा, फिर उसको शीघ्रता सहित हाथमे टेलिया ओर ` 
उसकी सुहरको देखकर अचौमि होगईं ॥ २२ ॥ फिर अत्यन्त प्रसन्नतापू- 
वैक पिताके उस प्रको पठा कि मदनके निमित्त स्वसि( ङशर ) ओर श्री 
( संपत्ति ) रहे, आगे प्र छिखनेका कारण यह हे किं, ॥ २३ ॥ चन्द्रहास 
भेरा अनभल करनेवाला पूरा वैरी है, ओर मेने दसको अपनी रेषत्तिका 
मालिक जानलियाहै, इसमे सशय नही अत एव हे पुत्र ! आपको एसा काम 
करना उचितं है ॥ २४ ॥ कि इसका रूप, अवस्था, कु, शीट, परा- 
कम, विद्या ओर धन इनकी तरफ अभ ओंँख उठाकर न देखिये ओर जो 
कुछ इस पत्रमे टिखागयाहै, उसके अय॒सार काम करनेमे एकं पलरकी 
' भरी देरी मत करना ॥ २५ ॥ हे मदन ! इस्‌ वैरीको आप विष देदेना । दस 
तरह उस प्रको पडा ओर फिर उसके मतटबको टरोतीहूद वह विषया 
चिन्ता करने ठगी ॥ २६ ॥ उसने मेरी सम्पत्तिका मालिक ओर मित्र तुल्य 
मदनके समान हितकारी इत्यादि अक्षर पत्रमे अच्छे देखे॥ २७ ॥ नारदजी 
बोटे-हे अन | अपनी समान रूपवान्‌ मनोहर वरका दशेन करके वह 
विषया हित होकर कने लगी कि, इनके निमित्त विष देना चाहिये ेसा 
मेरा पिता आनन्दसे स्खलित होगयाहे ॥ २८ ॥ बुढपिमें शजननेके कारण `. 
अथवा जडबुद्धिसेरी अवश्य मेरा पिता दस तरह छिव गयाहे ओर मद्‌- ` 
नभी पिताके प्रको देखकर दसको मारडटेगा ॥ २९ ॥ इस तरह सोच 
समज्चकर सुन्दरी कन्यनि नारसुनसे काजलको टे रसार जातके पेडके नियौ- 
सुयुक्तं करके काजटेम पानी डाल अपने हाथसे मसलकर हर्षितं विषयान 
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इसको "विषया देनी चाहिये इस प्रकार टिखकर पिको खटचट॥३०॥ 
॥ ३१ ॥ तदनन्तर वह विषया सखिर्योसमेत सतीदं अपने घर चटी 
आद ओर उधर सध्यासमय चन्द्रहासभी मदनकी सभामें ॥ ३२ ॥ प्रस- 
रता द्वारा आनन्दित मन होकर प्रतापी चन्द्रहास मिठनेके िये आपह चा) 
तवं उसको देखतेही तत्का उठकर हषेप्रणं . हदयवाटा मदन ॥ २३ ॥ 
वैष्णव चद्रहासमे परसननताप्रवंक मिला, ओर फिर उसने चद्रहासके दियेहृए 
पिताके पत्रको पठा ॥ २३४ ॥ | 


दोहा-दरषित मदन हद्यमरई, ठतं ज्योतिषी खाय । 
सवं सुयोग सुमगरु, ख्य विवाह धराय ॥ 
चोपा । ६ 


विषया तहां मनाव भवानी । चन्द्रहास वर दे कल्यानी ॥ 


(५ 1 


तृतिया वत करिह मे तारी । तम जो आरा पुनावह मों ॥ 





अन्तःपुरे मदन तव गये । जननिहि मम कहत सब भये॥ ` 


गोधन समय प्याह परमाना । चन्द्रहास व्र विषया वामा ॥ 
विषयाते सव सखिन सुनाई । सुनकर विषया रदी र्नाई ॥ 
ट्य भये तव मानन बने । मंगर्चार सखिन सब साने ॥ 
 चन्द्रदासतको तव अन्हवाये। विषयाको रंगार बनाये ॥ 
वित्रिष प्रकार उग्र पराये । ब्रह्मण भ्रोहित तशं बुखये ॥ 
गोत्र पूिकहू तव मन खई। _चनद्रहाप्त, सव बात सुनाई ॥ 
मातापिता गोच हारे हई । ठे कुडिन्द पारावति कदर ॥ 
दोहा-साखाचार्‌ उचारिफैः वेद्‌ ज विविप प्रमान । 
शाघ्ठधमं इङधमं मतः मदन देत हे दान ॥ 
चौपाई । ॑ 
कृन्या दान मदन तव कीन्हा । गज तुरंग मणि भुक्ता दीन्हा ॥ 


रजत सुवणं बहत तेहि दीना । सव भंडार शून्य निन कीन्हा ॥ 
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होम करी गठबन्धन दयॐ । भोवरि सात अथिपर भय ॥ 
दक्षिण ब्राह्मण सबही पाये । यहि प्रकारतें व्याह कराय ॥ 
घब द्विन भौर एरोदित आये । दान देय सब बिद्‌ कराये ॥ 
मंगखचार युवति जन गाये । बहुत युणी जन याचक आये ॥ 


विष दिवायके मारने चद । हारं सहाय तो नारद्‌ कड ॥ 
केवर हरिहि सषदामन ख्ये । विष देते विषया सषा पाय ॥. 


प्रम भक्त प्रभु कपट न केरई। एक पिता भक्ती मन धरई ॥ 

ताहि सदा हरि रक्षक अइ । काह करे विष नारदं कद ॥ 
दोहा-मगख्दायकं वदी प्रभु, नारद्‌ कदा बखान । 
वेश्चम्पायन भाषे, सुनत दुःखको दान ॥ 

तव प्रका मतव स॒मञ्ञकर वह्‌ मदन बहुत सन्तुष्ट इभा ओर उसने 

तत्काटही ज्योतिष शासक पण्डित बाह्मणोको बुखालिया ॥ ३५ ॥ आर्‌ 


उनसे मदनने विषथा तथा चन्द्रहासके विवाहकी ठय प्री, बाह्मणोने कहा ` 


हे मदन ! सवै दोषोसे हीन टम तो इसी समय सुन्दर है ॥ ३६ ॥ उनकी 
यह बात सुनकर मदन अत्यन्त हषित हुभा ओर उसने महामाङ्गलिक 
शब्दोंसे उन दोनोका विवाहकायं किया । फिर मदनने वेष्णव चन्द्रहाससे 
उसका गोत्र पूछा ॥ २७ ॥ चन्द्रहास बोठा-है मदन | भगवान्‌ भीहारे 
स्वयं मेरे गोज, वेही मेरे पिता ह, ओर वेही हारि मेरे दादा तथा परदादा 
दै, उनको छोडकर दूसरा कोडेभी मेरा णुहद्‌ ( हितर्कारी ) नहीं ॥ ३८ ॥ 
इसके पीछे मदनने अपनी बहन विषया चन्द्रहासको दानं करदी अथात्‌ 
कन्यादान किया ओर फिर ऊँची आवाजसे बोला कि टक्ष्मीकान्त भेग- 
वान्‌ विष्णु मेरे इस दानसे सन्तुष्ट होवें, तदनन्तर गां जोड़े ओर कुंकम 
चर्चित शरीरवाटे वे दोनों षर दुलहिन शीघ्रतासहित वेदीपर पह । वहं 
उन्दने अति उत्तम सप्पदीके विधानावुस्ार घीकी आहूतियोद्वारा इता- 
शन ( अभि ) को सन्तुष्ट किया ॥ ३९ ॥ इसके पछि मदमने अत्यन्त 
आनन्दित होकर बहुत सारा धन्‌) प्रदान किया तथा गो, हाथी, रथ, उ, 
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भसे ओर दास दासी ॥ ४० ॥ रत्न, माणिक्य ओर मोती इत्यादि तरह 
तरहके रतन ओर गहने भगवान्‌ विष्णुकी भ्रसन्नताके निमित्त बहन ओर 
बहनोईं चन्द्रहासको ( दहेजमे ) दिये ॥ ४१ ॥ 
इदं रिरो मदीयं तु त्वदर्थ यातु निशितम्‌ । 
पशरादानानि दत्तानि याचकेभ्यो बहूनि च ॥ ४२॥ 
( ओर फिर सोजन्य दिखताहृआ बोढा करि) आपके निमित्त मेरा यह 
शिर निश्वय जवे अथात्‌ आपके कामम मे अपना शिरतक देगा इस्‌ प्रकार 


कहकर पीछे मदनने याचकोको बहूतसा दान करिया ॥ ४२॥ .. 


इति श्रीभारतसखारे अश्वम्रेधपवेणि भाषायां चन्द्रहात्तविवादो नाम 
चिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 


 चतुनवतितमोऽध्यायः ९४. 
 चतुनवतितमेऽध्याये दुष्टवुद्धि सृतं तथा । 
पुनरूनीवयत्सोऽथ वण्यते कृष्णदशनम्‌ ॥ १ ॥ 
इस चोरानवें अध्यायमें मंत्री दु्टडदधिका मरना ओर फिर चन्द्रहासषका 





उसको जिटाना तथा भगवान्‌ श्रीकुष्णका दैन यह कथा वणैन करीजाती है. 


नारद उवाच । 
तस्यां ठ चन्दनावत्यां न्दं निगडेऽअरदीत्‌ । 
दुष्बुदधिमेवधाथ दण्डयामाप्त तां प्रजाम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीनारदजी बोटे-है अयनः उधर उस चन्दनावती नगरीमे मन्त्री दु्ड- 
दिने महाराज ऊटिन्दको लेकर बेडियोसे बोधटिया ओर उनकी प्रजाको 
दंड दृनेटगा ॥१॥ ओर महारान इलिन्दको भी तरह तर्के कष्ट देताहुभ 


पीडित करनेलगा । दृ्टडदि बोटा-तैने चन्द्रहास पु्के सहित मेरे धनको ` 


` नेष्ट करडाडा हे ॥ २ ॥ अत एवं मेने पण्यप्रभावके प्रतापे अत्यन्त विका- 
रकी भावना मानी हे, दस तरह महाराज कटिन्दको उरा धमकाकर वंह 
दष्टमतिवाठा मत्री कुन्तखनगरीको चलागया ॥ ३ ॥ यहं जेसे ही मामं 
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जवि कि, तैसेही इसको एक महान्‌ सपं दिखाई दिया वह पुराना ओर 
जजेर देहवाढा सपं कहनेटगा ॥४॥ संप बोला कि, मेँ दिनरात तेरे बाप्कं 
खजानेषर रहा करताहूं आज ख॒ञ्षको उस धनके व्यय ( खच ) करनेवाठे 


तेरे बेेने निकार दिया हे ॥ ५ ॥ उस सौँपकी यह बात सुनकर मंत्री वह ` 


दुष्टबदि बहुत क्षुभित हज ओर फिर खुस्ताफिरोको वक्रदष्िसे घूरता, मार 
धाड करता ओर बाह्मणोको ताडना देता ॥ ६ ॥ हे अजेन ! इस तरहसे 


वह अपने धर जापहचा । तब मदनने अपने पिताको कोधित देखकर कहा ¦ 


॥७॥ हे पिता ! आप कैसे यस्सेमे भररहे रै? मेने आपकी कोनसी आज्ञा- 
का पाटन नही किया ? वहनको दिया तथा धनः हाथी, रथ इत्यादि सशी 
कुछ देदिया ॥ < ॥ ओर वह पुराना धनी देडाङा तथा बहनो चन्द्र- 
हासको भने अपने षरमेंही रखछिया है । उस मदनकी यहं वातं सुनकर दृ्ट- 
वुद्धिने अपना वह पत्र पठवाया ओर उस प्रका मतटब देखकर मत्री कटे- 
जेमे जटमरा ॥ ९ ॥ तव तो कुटिन्दकी संतापजनित शचुताको घर आंगन, 
विवाहकी वेदी, घरमे ओर वास स्थानमें स्मरण करताहआ तथा इधर उधर 
घूमताहूभा ओर पूवम किये खोटे कामोंको विचारताहुभा विहल होगया 
अर्थात्‌ उसके मनम बडीही घबराहट उस्न होगह ॥ १०॥ नारदजी बोठे 
हे अजैन ! दस प्रकार उस दुष्टे पुज्को समज्ञा बुञ्चाकर दंभसे उस चन्द्र 
हासक्ी पूजा करी । फिर चोथा दिन आनेपर चतुर्थकम करेका समय 
पराप्त हभ । तब चतुथी कमेसे निबटकर वह दृष्टबदधि छटसहित चिता करने- 
` ठगा ॥११॥ कि यह चन्द्रहास विशेष भरकारसे मेरे वंशका नाश करडलेगा, 
क्योकि मे प्रथम्‌ इसके पिताको पीडित करद्काहं ओर उनकी परजाकोषी 
दढ देचुकाहू ॥१२॥ मेने इसके नगरको भम किया अर्थात्‌ सारी वस्तीको 
लृटा ओर धनभी बहत सारा ठे आया, अतएव जिस समय चन्द्रहास इस बात- 
को सुनेगा, तब वह हमारा वेशसमेत मठिया मेट करडदिगा।१३। इस कारण 
 सुङ्चको उचित हे कि विष खवाकर इसको शीषही मारडाटूं ! रेस होनेपर 


भेरी बेटी विषया चाहे भरेही राड होजावे, किन्तु उन सुनियोंकी वतको ` 
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तो श्चेठा करसकूंगा ॥१४॥ इस तरह अपने जीमे सोच समञ्च कर चाण्डालो 
( जादो ) को बलाया, किर उस पापात्मा दुष्टबुद्धे सूने स्थानम वेढकरं 
उनको धीरे धीरे आज्ञा दी ॥ १५.॥ रे रे जादो | मेरी बात सुनो । भरथम 
त॒म सव ठोगोने निडर होकर स॒ज्षको छ्टटिया अथौत्‌ मेने जो तमहं बाल- 
केके कतर करनेको भेजा था, सो तुमने उस वैरीका कतल नही किया ॥१६॥ 
अत एव वाठभावसेही उस बाठकने दस समय इस सारी भूमिपर अपना 
कृडा करछियाहै, इतनेपरभी मेने तमके गवार ओर दवै ( गरीब ) सम- 
इकर वध नहीं किया ॥ १७॥ जो हो अव तुम ठोगोको शीघरी मेरी 
आज्ञा ( यथावत्‌ ) पाटन करनी चाहिये । अथात्‌ नगरके बाहर सुद्र 
बगीचीमें देवी चण्डिकाके भवनमे ॥ १८ ॥ सब जने हाथोमें तद्वार लिये 
हुए चण्डिकाके मन्दिरमे वेठो, फिर रातधिकाल्मे जो आदमी वह भवे 
उसको तुमछोग मारडालो ॥ १९ ॥ पापी दुषटडृद्िकौ यह बात सुनकर 
गु्वैष बनाये हथियारोसमेत काले रंगे कपडे पहर वे जदा चण्डिकाके 
नको गये ॥ २० ॥ अनेतर उन चाण्डाटोकं चठेजानेपर वह मंत्री दृष्ट- 
इद्धि शीघता सहित अपने षरको चछागया ओर वँ पहु चकर विनयपूवेक 
चद्रहमससे बोढा ॥ २१ ॥ मृ्रीने कहा-हे चदहास ! हमारे वंशम सदाम 
चण्डिका देवीकी पूना होती आदं है, इसमें संदेह कही, अत एव विवाह 
होजाने पर अव आपी उन चंडिका देवीकी पूजा कीनजिपे ॥ २२ ॥ भप 
आधीरातके समय अकेठेही चंडिकाके भवनम जाकर यथाविधि उनकी 
पूजा कीजिये ओर फिर अपने घरको छोट आड्ये ॥ २३ ॥ हे अजन ! 
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इसी बीचमे उधर उदधिमान्‌ कुन्तटराजने अपने गाठवनामक पुरोहितको 
इलाकर्‌ उनसे देवच ( सुपना ) कटी ॥ २४॥ हे स्वामिन्‌ गाल्वजी । 


भूटोकमें बेखटके राज्य कसहृए मेरा सुख अल्पकान्तियुक्त हे, अत एव 
मस्तकंहीन देहकी पररछोईको देखताहू॥ २५ ॥ इस कारण अब मेरा अन्त- 
काल आपर्हचाहै, इस बातमें सेशय नहीं समञ्लना । अव सुज्ञे आप अ~ 
ध्याय सुनाइये जिसके द्वारा मेरा मन॒ परम निव्रत्तिको भरप्त हो ॥ २६॥ 
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उनकी यह बात श्चुनकर परोहित गाल्वजीने अटृष्टाध्यायकी कथा वणेन 
केरी । जिसके सुननेपर वे कुन्तछाधिपति प्रम निवरृत्तिको भप्त हुए ॥ २७॥ 
फिर पास बैठे हए मदनको बटाकर इस प्रकार कहा, राजा बोके-है 
मदन ! आपं घर जाकर चन्द्रहा्षको उलाखादये ॥ २८ ॥ उसको मे 
जमाई बनाकर राज्य दंगा, इसमें सन्देह नही । उनकी यह . वात सुनकर 
मदन परम संतुष्ट हुआ ॥ २९ ॥ तव मदन ज्योंहि घरको. चछा फि, उसी 
समय इसने अपने सामने बौसके पा्रवाठे हाथमे चन्दन ओर एल लियि 
चन्द्रहासको देखा ॥ २० ॥ तब मदन वेष्णव चन्द्रहासको महाराजके पास 
गैजंकर अप चण्डिकाके मन्दिरिकी तरफ़ चछदिया ॥ ३१ ॥ ओर चन्द्र- 
हा शीघतासहिते महाराजके पास पहचा, उसको देखकर महाराज कुन्त- 
छने चैपकमालिनी नामवाटी अपनी कन्या समपेण करदी ॥ ३२ ॥ अनः 
न्तर महाराज कुम्तर राज्यसमेत कन्यादान करके आप शिवकी वाराणसी 
( काशौ ) पुरीको चे गये । इसी बीचमें मदन हाथमे एूढ लिय हए चण्डी- 
भवनको ॥ ३३ ॥ जेसेही जानेटगा किं उसी समय उन दृष्ट चाण्डा 
उसको मारगिराया । तब वह गिरताहुभ मदनभी चण्डिकासे कहनेटगा 
॥ २३४ ॥ हे चण्डिके ! मेने अपना यह्‌ मस्तक वेष्णव चन्द्रहासके निभित्त 
अर्पण किया, इस भरकार कहकर फिर मदन मृत्युको भाप होगया. यह 


सात देखकर वे चाण्डाठ अचे होगये ॥ २३५ ॥ इसी बीचमं चन्द्रहास 


साधु महात्मा ओर राजकन्थासे युक्त होकर अति उत्तम मतवाटे हाथीपर 
सवार हृभा ॥ ३६ ॥ ओर विवाह विषयकं श्रेणीमें भनेलगा, देव 
वाजेसि युक्तं ओर दीपमालासे प्रकाशमान तथा चारण किन्नरों दारा स्त॒तिको 
प्राप्त होताहुभा ॥ ३७ ॥ उस चन्द्रहासका दस भति दशेन करके सब 
छोग आनान्दित हूए ओर मन्व दुष्टडुद्धिकी बडा करते हए कहने ठे 
किं, है मन्तिवर ! नृपोत्तम चन्द्रहास ॥ ३८ ' ॥ अपक ओर महाराज 
कुन्तलके जमाई आरे, उनकी यह बात सुनकर मन्व दष्टवुदधिने कोधित 
होकर कहा ॥२९॥ हे छोगो ! मे तुम पापात्माओंकी जीभ जडसे काद 
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डाट्रगा । मंत्री यह कहता ही था कि उसी समय उसने चन्द्रहासको देखा 
॥ ४०॥ कि, राजकन्यासमेत उसपर चवर दटरदहै, चन्द्रहासको इस तरह 
देखकर दृष्टुदधि विकटतासे आकुट होगया ॥ ४१ ॥ ओर फिर जव यह्‌ 
सुना कि, देवीके मदिरे मेरा बेटा मदन गयाहे, तव तो मूत हौगया तन 
वृदनकी कुछ खबर न रही फिर चेत होनेपर वह मत्री अपने घरमे आधी 


राके समय चण्डिकाके भवनको गया ॥ ४२ ॥ वह शिर कटेहुए वेदे ` 


अपने मदनको देखा, तव मंत्री दुष्टबुद्धि भांति भतिसे विटाषप करनेखगा 
॥ ४३ ॥ ओर फिर करपत्र ( करोत ) को उठाकर अपनी छातीमें मारा । 
हे महाराज ! उस समय उन दोनोंकाही मृत्यु हई ॥ ४४॥ हे अजन | 
दुषटडद्धि ओर उसके पुतके मरनेपर वर्होकं रहनेषाटे आदामिर्योने आकर 
चद्रहासस सारा हारक कहसनाया ॥ ४५ ॥ यह सुनकर चद्रहास चण्डि, 
काके मदिरको गया र वहाँ तप्कुड बनाकर हव्य सामप्रीसे होम किया 
॥ ४६॥ फिर अपने शरीरका मास काटकर सूक्तको जपते जपते होमनेखगां 
ओर फिर जेसेही अपना शिर काटकर हामनेको तैयार हुभा कि, स्योही 
देवीने संवुष्ट होकर कहा ॥ ४७ ॥ देवी बोटी-हे महाराज । जो आपके 
मनको अच्छा ठगे वही वर मागटीजिये। चन्द्रहासने उत्तर दिया-हे महया 


© भ, 


यदि आप संतुष्ट होगदं है, तो यह बाप बेटे जीवित होजोय ॥ ४८ ॥ तथा 


 अुन्रको सौख्य भदान कीनिये ओर हम सव सुर सामे परस्पर अदूर 


प्रेमं प्रदान कीजिये आर इनके सिवाय हे माता! भगवान्‌ श्रीहरिके भति 

चिरकाट तक मेरी भक्ति रहे, यह वरदान दीजिये आपको प्रणाम है 
 -॥४९॥ तव वृह देवी "एवमस्त्‌' अथौत्र यही होगा कहकर अन्तर्धान 
 होगदं । इसके पीठे पिता पुत्र॒खडेहोकर आपप्तमें मिटे ॥ ५० ॥ ओर 
` पिर चन्द्रहास उन दोनों वाप बेटोको अपने घर टेभाया । शीनारदजी 


बोटे कि, रे अजन । ह महाबाहो ! अव उधर कुटिन्दने जो कुछ किया, 


सो सुनेये ॥ ५.१ ॥ अथात्‌ चन्द्रहासके चछेजानेपर दृष्वुद्धिके सतायेहुये ` 


महाराज कुलिन्द अपना सारा धन धाम ब्राह्मणको दान करदिया 


। ॥ ॥ 
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ओर फिर आप आभमे प्रवेश करके भस्म होने ॥५२॥ फिर जब यह 
नात दुष्टबुद्धेने सुनी, तव वह इलिन्दराजको सेवाकं समेत कुन्तटनगरीमं 
टेगया ॥५३॥ अनन्तर मत्री दष्टधुादेसमेत यह महाराज कुलिन्द उन सब 
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जनोको समञ्च वुञ्ञाकर कुलिन्द चन्द्रहासपुत्र समेत दृषटबुद्धि उस जगह टिका- ` 


रहा ॥५४॥ हे महाराज ! वहाँ रहकर सब जने सुदित हए ओर चन्द्रहासे 
हूत सेवको समेत संसारके आत्मा भगवाच श्रीहारेको सन्त किया॥५५॥ 
पगदाच्‌ श्रीहरिको महाराज चन्द्रहासने कन्तटपुरमे नित्य प्रसन्न फिया इस 
प्रकार कुन्तटनगरमे तीनसो वषेतक चन्द्रहासने राज्य शासन किया ॥५६॥ 
तव विषयाने बढोतरीको प्राप्तकर मकरध्वज नामक पुत्र उतच्च किया 


(क (न 


ओर दूसरी रानी चम्पकमालिनीने पन्नाख्य नामक महाशूर प्रको उसन्न 


किया ॥ ५७ ॥ ह अजन । इस तरह यह चन्द्रहास पूथेकाठमे बालक था 


सो शालिग्राम शिकाके संसगै द्वारा ससार सागरे पार होगमरा ॥ ५८ ॥ 
चोपा | 
` ्चिख महातम उत्तम अहदी । शायाम निर्जन रदी ॥ 
मृत्यु समय चरणोदक पपे । पापी तारे वेट सिधा ॥ 
निरमाल्य नो भक्षत कोई। दव पित संतोषित दोर ॥ 
दानी दाता द्वीपन राय । चन्दन रेपन सक्तिं उपाञ ॥ 
दोहा-श्ाटिग्राम जहां रहे देव पित्र सबता्हि। _ 
सर्वं तीथं जर पुण्य तो, चरणामसृतके माहि ॥ 
ओक-तस्मात्सपनयनित्यं शाख्य्रामरिखां नरः । 
शाख्यामशिखाचक्र द्रारकासंभवं तथा । 
कृखिकाडे विशेषेण न जहाति ननार्दनः ॥ ९९॥ 
दस कारण मदष्योको नित्य शाटिप्रामशिटाकी प्रूना करना चाहिये 


क्योकि जो मचष्य शाठिग्रामशिटा ओर दारकमिं प्रकटहृए चक्की पूना 
किया करते "उनके भगवानु जनादेन कटिकाटमे कभी नही व्यागते है ५९ 


इति श्रीभारतसारे अश्वपेधपश्रणि भाषायां चः द्रदासङ्कष्ण 
समागमो नाम चतुमेवतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 
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(४३२) 45. ^ ज्गरच्छमारतसार-भाषा- 


पञ्चनवतितमोऽध्यायः ९९. 
` पश्चनवतितमेऽध्याये राजसूये हरेः स्वयम्‌ । 
 धमंस्य किं किं कृतवाचिस्तरेण तदुच्यते ॥ 9 ॥ 
इस पिचानवें अध्यायमें भगवान्‌ श्रीहार ( श्रीरूष्ण ) ने धर्मैराज यधे- 
रके राजसूय यज्ञमे स्वयं क्या काम किया ? वही कथा विस्तारपूवेक 
वणेन करीजाती है ॥ १ ॥ 
जनमेजय उवाचं । | 
दधार चन्द्रहाप्स्तु वाजिनो नेवं वा सुने । 

एतत्छवे समाख्याहि मया पृष्टोऽपि वे युने ॥ १ ॥ 
जनमभजय बोले-हे स॒निसत्तम ! उस चन्द्रहासने घोडंको पकडा या 
` नहीं १ यह बात मे पूता, सो आप सुज्षसे सव वणेन कीजिये ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजीने उत्तर दिया, हे महाराज जनमेजय ! उस बुद्धिमान्‌ चन्द्रहासने 
उन घोडोंकों नहीं पकडा बरन श्रीरृष्णको अजँनसमेत देख उनके चरणोमिं 
जाकर नमस्कार किया ॥ २॥ तदनन्तर पुत्रको युवराजपदमें प्रतिष्ठित 
कर माधव भगवान्‌ श्रीकष्णको तीनराजितक अपनी नगरीमं टिकालिया 
फिर श्रीरकृष्ण तथा पोडोसमेत आक्पी गया ॥ ३॥ ह नृपोत्तम ! इसके 
पीछे यज्ञीय घोडा जिस जिस स्थानमें पहुंचा, वहा वीक नरेशेनि उरक 
मरि प्रणाम करके उसको छोडदिया, किसीनेभी नहीं पकडा ॥४॥ तदनन्तर 
हे महाराज ! घोडा ससृद्रकी दिशम गमन करते करते ससुद्रके अगाध 
जलमे घुसगया ॥ ५ ॥ तब अजुन इत्यादि सारे योधा दुःखको भ्रात होकर 
गवान्‌ श्रीकृष्णे कहनेष्टगे । हे भगवन्‌ | इस समय हमको क्या करना 
चाहिये जिसमे वह घोडे मिठजय ? ॥ & ॥ शरीकृष्णने उत्तर दिया । है 
परयो ! वे वोडे केवट पांच योधाओके हसक समान जलको तरनेवालठे है, 
जिस्‌ प्रकार हैसकेतुके तथा पाके भर बशवाहनके तथा भेरे ॥७॥ ओरं 
मगरध्वजके यह पाचोरथ स्वेन गमन कर सकते, इस तरह कहनेपर भग- 
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वाच्‌ श्रीकृष्ण ओर उन महारथियोने सखुद्रमे प्रवेश किया ॥ ८ ॥ वहं 
जीणे क्षुधित ओर शतशः छिद्रयुक्त दवीपपर पंडे बडके प्र्तोको हाथद्रारा 
मस्तक पर धरे हए ओर छताओंके मेदिरमे मंडित ॥ ९॥ तथा असिं मद 
बेटे हए महाभागवाटे मुनिवर बकलयके समीप पव कर भणाम पूर्वक 
वे सब जने सम्मुख बेढगये ॥ १० ॥ अनन्तर ज्योंही मुनिवर बकदालय- 
जीने ओं खोटीं कि वैसेही सामने भीरुष्णादिकोंका दशन किया 1 तब ` 
अनने उन मुनिका आदर सत्कार किया । मुनिने कहा ॥ ११ ॥ मुनि 
बोटे-हे अजेन ! आप मेरी स्त॒ति नहीं कीजिये क्योकि अपके स्तुति 
करनेसे सज्ञे गवं नही होता है, हे अजन ! प्रथम सज्ञे गवं हुभाथा, उस्‌ 
काट मेने अचंभा देखा ॥ १२ ॥ चार सुखवारे आढ सुख वाके ओर फिर 
सोलह सुखवाटे तथा बत्तीस सुखवाटे ओर फिर चौसठ सुखवाटे बह्माओंका ` 
अंडके अंतमे दशन किया ॥ १३ ॥ हे विभो । एेसी सखत्प ` आदये भेन 
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अपने मस्तकपर बडके पत्तोको धराञेया हे हे स्वामिन्‌ ! मेरे देखते २ बीस 
जल्ला बीतचके है ॥ १४ ॥ हे पाथं । इसके पीठे फिर जो मेने दरपरियह 
अर्थात्‌ विवाह नहीं किया उसका भी कारण वणेन करताहू, आप श्रवण 
कीजिये ॥ १५. ॥ वंकदालय बोटे-हे अन्‌ ! यह दारपरिपरह अथात्‌ 
भार्याका ग्रहण करना महान्‌ शदायक ओर पापका उखन्न करनेवाला ड ` 
ओर पापसे निःसंदेह अधोगति अर्थात्‌ नरक पराप्त होता है ओर उसका ` 
पोषण करनेके कारण कायं अका्ेका सारा विचारी धमे नष्ट होजाता 
है॥ १६॥ फिर वह ध्मका विचार नष्ट होनेपर मेोक्च कहँ क्योकि 
करर तो आदमीको तृष्णा अत्यन्तही चिपटती है, े वत्स ! इस भति 
चिन्ता करे कि मेरे सब कोद शीघरतासहित मूत्युको भाप होगये ठेसा 
| विचार कर्‌ आर्‌ इष्िको पराप्त हो तब वह छश पानेवाला होवे ॥ १७॥ 
` इसी मकर किशोर अवस्थायु्त बहुत सारे बेदोको भे देसुंगा, ओर भेन 
` अनगिन्त बटाको उलन्न किया, अव पोते किस तरहसे हे आर किस 
भकार वे त्‌ धात अध्ययन करेगे ¢॥ १८ ॥ तथा इनका विवाहं 
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किस भाँति होगा ? सुञ्च बेटेका सुख देखनेको कव मिटेगा ? गृहस्थ पुरुष 
इस प्रकार नारीकी फसीमे वाहा निरन्तर चिन्ता करतारहता है ओरं 
धर्ममागंका विचार विलकुट नहीं करता । इसी कारण मेने विवाहं करके 
भ्ायौ महण नरी करीर ओर अपनी आय थोडी होनेसे पणेशाखा ( कुटी ) 
भी नह बनाई है ॥ १९ ॥ उन सुनिकी यह वात सुनकर अजनको वडा 
अचा हज ओर फिर वकदालय सनको आगे केर ओर शिविका 
( पालकी ) मे चढायकर निकटे ॥२० ॥ ओर शीघतासहित दोनों घोडोंको 
` पठि जयद्रधके नगरकी तरफ टकर निकटे, वहाँ रानी दःशखाका काठ्क- 
नामवाखा बेटा सिंहासनपर वेटाहुभा था, ओर मंजरी तथा सभाषतियोद्यारा 
सेवित था, यह दोनों थोडे उसी स्थानम जापहचे ॥ २१ ॥ उसने जयद्र 
थका वध करनेवारे अजेनको आयाहुआ सुना तब उसका शरीर रोमाशित 
होगया भौर वह थरथर कोपने ठगा ॥ २२ ॥ ओर जिस तरह सिंहको 





देखकर हाथी अपने प्राणत्यागो तयार होजायाकरतेहै, उसी भकार वह॒ 


दुःशलाका बेटी अपने पभ्राण छोडनेको तेयार होगया, तव भगवाच्‌ भीरु- 
ष्णने उस वाठकको उठाकर समञ्चाया बुञ्ञाया भोर ढाढस बधाया ॥२३॥ 


ओर फिर घोडोको केकर हस्तिनापुरमे चलेगये । तव सेनाको बाहर ही ¦ 


टिकाकर केशव भरीरृष्णने कहा ॥ २४ ॥ श्रीकृष्ण वो किं, हे महाशयो ! 
धर्मराज महाराज युधिषिरकी नगरीमें आगे मेही जातां ओर वह अञ्जन 
आदि राजाओंकी उनसे कुशल कटहूगा ॥ २५ ॥ यह कहकर प्रथम्‌ भगवान्‌ 
शरीकष्णही धर्मराजके पाञ्च गये ओर उनसे कुशट समाचार कहे कि, दोनों 
थोडे कुश क्षेमसे टोटआयेहं ॥ २६ ॥ इस प्रकार कहकर ह जनमेजय ! 
जिस समय अजन सेनासभेत आरहेथे तव भीरृष्णने सेनाको मोहित कर- 
नेवी अपनी माया रची ॥ २७॥ तव इस्‌ प्रकार अपस्षमं सारे राजा 
मिक ओर महाभानन्दयुक्तं मन हो नारि्येभीः नारिथोके साथ मिरी 


॥ २८ ॥ ओर उस स्थानम जो अपनी भायोओंसमेत बक्ममिं आनकर 


भाप हए थे, वे सव उन बकदालयसुनिको प्रणाम करके उनके आगे खड 
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दरोगये ॥ २९ ॥ तदनन्तर हों द्वारा यज्ञक्ष्रको शुद्ध कराकर सुन्दर 
मध्यम्‌ अंगवाटी रानी द्रोपदी ओर नपोत्तम युधिष्ठिरं उन सारी ओषधि- 
योको लेकर शीक्ित हए ॥ ३० ॥ उस कार बह्ववादी बाह्मण मेजपाठ 
करनेटगे ओर उस स्थानमें होमकुंड बनाकर वे महाराज य॒षिष्टिर इव्य- 
साभथीको होमनेरगे ॥ ३१ ॥ तपसे प्रकाशमान कतििक्‌ ओर प्रकाशमान 
तेजवाठे कषि वामदेव, गौतम, अननै, पराशर ॥ २३२ ॥ गरद्रान, जमदाभरे- ` 
नन्दन परशराम, कुर्हौड, भासुरि, रोय, सुमन्तः, केोण्डिन्य, जातूकणे ओरं 
गाटव इत्यादि ॥ ३३ ॥ यह सब तथा इनके अतिरिक्तं ओरी अनेक 
उत्तम ज्ञानी सुनिजन भनकंर उपस्थित हूए । तब महाराज युधिषिसे यज्ञ ` 
करके उन सबको पूजा करी ॥ ३४ ॥ तव वह भगवान्‌ भ्रीवेदव्यासनीने 
धभनन्दन युधिष्ठिरसे कहा । व्याजी बोले-हे युधिष्ठिर ! गगा जट लेनेके 
निमित्त चौसठ नारी भत्तसमतं गगाके सुन्दर किनारेपर जवं ॥ ३५ ॥ 
यह्‌ भने आपसे यथायोग्य कारण कहा है कि गेगका, जल लाभो, सो 
इसको ौजिये । अपनी भार्यासमेत आतैकषि, अपनी भायो अरुन्धतीस्* 
मेत वशिष्टकषि ॥ ३६ ॥ रुकिमिणीसमेत शरीरुष्ण, सुभद्रासमेत अजुन ओर 
मायावती समेत वीर परदुन्न यह सव अभी विना विम्ब चलेन ॥ ३७॥ 
यह सव जने हाथमे कलशी उगङे, ओर अनिरुदसहित रोचना,रिडिम्बा- 
सहित भीमसेन ओर भद्रासदित वरृषकेतु ॥ २३८ ॥ सत्यवतीके सहित ईदस- 
केतु, धमिषाके सहित अखशाल्व यह सब जने भायांओसमेत गगानटको 
ठेने चठे जवे ॥ ३९ ॥ तव उन सबने हाथ जोड कर भीग्यासनीके वच्‌- 
 नाठसार सारा काम किया । वेशंपायनजी बोले-हे जनमेजय ! वे सव ङृष्ण 
अञ्न त्यादि नोकरोकी तरह उपस्थित हए ॥ ४० ॥ फिर सुन्द्र 
जले राजा ओर राजपलनीको स्नन कराया अथवा राजा ओर रानमाहि- 
पिरयेनि पवित्र जरसे महाराज युपिष्ठिरको स्नान कराया तब तो यह हा 
देखकर युधिष्ठिरो महान्‌ गवे हुआ ॥ ४१ ॥ अनन्तर अपने भक्तीका 
पाटन करनवाट भगवान्‌ शरीटष्णने युधिष्ठिरको गर्वित देखकर उनका गरव 
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तोडनेके निमित्त नोटेको दिखाया ॥ ४२॥ जिस स्थानें वेदको ध्वनि 


होरदाथी ओर जहौ मांगलिक तुरदी वजरहीथी तथा जहौ ओर भी 


महामहिमा होरहीथी उसी स्थानम वह नोटा आहा ॥ ४३२ ॥ जिसका 


आधा अग तो सुवणेमय था ओर आधा अग असटी नोटेका था,तव उस 


च्रे, क क 


चि्रूषी नेको देख कर सवजने अचभेमे होगये ॥ ४४॥ यपिर बटे 


हे कष्ण ] छष्ण | हे अप्रमेय आत्मावाटे ! इस अतिरउत्तम नोटेको तो 
` देखिये ।इस भकारे सुवणमय शरीर ओर विचित्र ूपवाटा नोठा किसीने 
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कीं भी नरह देखाहोगा ॥ ४५ ॥ नोटेने कहा-मेरा जो यह आधा अग 


सुवर्णमय दे, सो इसका कारण सुनिये । हे महाराज ! पूवैकाटमें तपोवनके ` 


वीच सुक्तपरस्थ नामक बडे ब्राह्मण ॥ ४६ ॥ उञ्छब्रात्तेवाठे बाज्ञण ओर 
धमोत्मा छेमासमं एक समय्‌ पारण ( भोजन ) करतेथे । हे स्वामिन्‌ ! एकं 


दिनि वे बाह्मण देवता पारण करतेथे ॥ ४७॥ कि त्योही वैश्वधूविक काटे 


एक अयागत आपहचा तव बाह्मणने प्रसन्न होकर अपना भाग उस 
` आयागतको समपेण करदिया ॥ ४८ ॥ कन्तु उसके द्वारा जब वह योगी 
तृप्र न हभ, तव बाह्मणने अपनी सीका भागी उसको देदिया । फिरणी 
वह तृप्त न हआ तव बाह्मणने अपने बेटेका भागी उसके अपण करदिया 
॥ ४९॥ किन्तु इतनेपरपी वह अतिथी ततत न हभ, तब पुरक बहून 
अपना भाग देदिया । दस तरह अपण करके उन्होने हाथ धोडाला ॥५०॥ 
जव हाथ धोनेसे वौ गिरेहुए देशमा जल्मे भने अपने देहको क्षालित 
करिया, तो उस जलके भ्रभावसेही मेरे देहका अद्धेभाग सयुवणेमय होगयाहे 
॥५१॥अब सु्चको मादरम हुभा है किं पुण्य देनेवाठे महाराज युधिषिर यज्ञ 
करके गगाजटद्ारा अवभुथं स्नान करते ह सो मे वह जागा ॥ ५२ ॥ ओर 
यह जो आधा शरीर नोठेका रहमया है, उसको उस स्नानके नटमे धोञंगा 
क्योकि एसा करनेपर यह मेरा आधा शरीरी सुव्ण॑मय होजायगा । यदी 


सोच विचार भने इस विमल गंगाजल्मे आकर स्लान किया है ॥ ५३ ॥ 
तथापि हे विभो ! मेरा वह आधा शरीर वणमय नहीं हुमा ! अत एव 
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हे महाराज ! यह आपका महत्पुण्य उस बाह्मणके पुण्यक 0 तौ 
कदापि नहीं है ॥ ५.४ ॥ उस नोटेको यह वात सुत्रकर सव [काक्‌। १९ 
अचा हभा ओर धर्मराज खुधिषठिकाभी ग्वं जाता रहा. तव वह नौखाभी 
अन्तधीन होगया ॥ ५५॥ तदनन्तर धमेराज युधिष्ठिरे यज्ञके अंतमे बाह्म 
णोकी पूना करी । वे बाह्मण भोजनसे संतुष्ट होनेपर वशोद्यरा आच्छा- 
दित कियेगये ओर सव गहनस सुशोभित हृए ॥ ५६ ॥ तदनतर वे सव 
जाह्लण भगवान्‌ श्रीरष्णको प्रणाम करके अपने अफे षरोको चट गयेतथा ` 
ओर भ जितने नरेश अयि थे, उन सबने भी अपने स्थानक भरस्थान किया 
1 ५७ ॥ हे नृपोत्तम ! इसी बीचमें भरीरष्ण तथा अन्णान्य भूपाठ गणे 
युक्त दोकर वे महाराज युधिष्ठिर यज्ञेश्वरकी तरह शोभा पानेरेगे ॥ ५८ ॥ 
{ ्क्क(ेफके १६. ) 

उसी समय आपस्में ञ्चगडा करते हए दो बाह्मण अये । उनके देख- 

कर महाराज खधिष्ठिरने कहा कि, हे नाक्षणो ! ठम दोनोमे किस बातप्र्‌ 
-ञगडा उत्पन्न हुआ है ?॥ ५९ ॥ तब उनमेभे एक बाक्षणने उत्तर 
दिया । है महाराज ! भेने दठसे इस बाक्लणका खेत जोताथा, सो उसमेसे 
कुछ धन निकर आया जिसको भे नहीं लेना चाहता ॥ & ° ॥ ओर यह 
बाह्मण भी उसको नहीं ठेता, तव यह धन किसका समज्ञाजवे सो आष 

धमोखस्षार इसका निणैथ करदीजिये । जव इस तरह उन दोनों बाह्मणोमे 
वहत ्षगडा हुआ तव भगवाच श्रीरृष्णने दोमहमनेतक ॥ ६१ ॥ उस्‌ 
धनके[ अपने पास धरे रक्वा ओर वे बाह्मण अपने घरको चेगथे । तब 
-धर्मराज युधिष्ठर कहा-हे जगन्नाथ ! आप सवज्ञ अर्थात्‌ सारी यप्र बातेकि 
जाननेवाले है, तब फिर आपने अभी इन बाह्षणोंका गडा क्यों नहीं भिरा 

दिया ?५ ६२ ॥ श्रीरष्णेने उत्तर दिया कि, हे धमराज ! अव दोमरीनेके 
पीडे यह परग बीतजावेगा, ओर महान्‌ कलि आन्कर उपास्थित होगा, 

जिसमें सार काम विपरीत हृभाकरगे ॥ ६२ ॥ जिस समय कठि आ 
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घुसेगा, तव धमे विशेष प्रकार दग्ध ( जट ) हो जिगा, तपस्या विचलित 
होजावेगी, सत्य दूर भागजायगा, भूमि मदफटयुक्त होगी, राजा ठोग छठ ` 


फरेव किया करेगे, छोग नारीके वश होगे, धियोमें चपटता आः घ॒सेगी, बरे 
वापसे वेर किया करेगे, साघु महात्मा दुःखको भ्रात होगे, दृषटोको सुख 
मिलेगा इस तरह सारा धमं ठोप होजायगा ॥ ६४ ॥ फिर एक समय मश- 
राजं धतराषटने भीमसेनको आलिगन करनेकी रुचि प्रगट करी । उनका 
अभिप्राय यह था किं) भीमको इतने बले हदय ठग किं उसकी हड़ी 
पसटी चकनाच॒र होकर प्राण निकल्ज य । तव श्रीरष्णने उनका यह्‌ छल 
` समल्लकर टोहेका भीम तयार किया ॥ ६५ ॥ तदर्नतर भगवान्‌ भ्रीक- 
ष्णने उसी लोहके भीमको धृतराषटसे मिकाया तव उस दृष्टवुद्धिने उस टोहेके 


भीमको मसठकर भजनकर डाखा ॥ ६६ ॥ तव भीमसेने उस दिनसे सदा ` 


िये पृतराटको अपमानित किंया ओर वह धृतराष्रभी महात्मा विदर- 
जीके उपदेश देनेपर प्ज्ञाचक्च अथात्‌ ज्ञानदषटिवाठे होगये ॥ ६७ ॥ फिर 
वे धृतराष्ट्र अपनी भायां गान्धारी समेत तपोवनमें जाने टे, तव यह जान- 
कृर भगवान्‌ वासुदेव श्रीकष्णने उन पांडवोसे अन्ना टी ॥ ६८ ॥ भरं 
फ़िर ह राजन्‌ ! वे यदुवशियों ( यादवो ) समेत दारकापुरीकी ओर चे 
गये तब भगवान्‌ श्रीकृष्णके चठेजानेपर धर्मराज युधिष्टिर उनके उत्कर 
वियोगसे अरत्यत कातर हो गये ॥ ६९॥ 
व्यासं प्रषमना राजन्गतो व्याप्तनिकेतनम्‌ । 
भातभिः सहितो राजंस्तं ददश महाशनिम्‌ ॥ ७० ॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! इसके पि भगवान्‌ शरीवेदव्यासजीसे पशनेकी 
इच्छावाटे महाराज युधिष्ठिर भाताओंसषमेत उनके घर गये ओर वहाँ 
महायुनिका दशेन किया ॥ ७० ॥ 
चोपाई । 
वेशञम्पायन करे बखानी । अश्वमेधदहे पुण्य कहानी ॥ 
दुखी सुन दारिद्र पराइ। येगी रोग तुरत क्षय पई॥ 
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निःथी सनते सुत पावे । पुरुषन सुमत ज्ञान उपनवि ॥ 
सहसन धेच देइ जो दाना । सवेतीथं कर ते अनाना ॥ 
पूर्वं मटारह सुन फर होई । अश्वमेध जानां फर साई ॥ 
यह चरि ज सुखं मनखाई । यमके दूत निकट नहि जाई ॥ 
कथां सुनत देते जो दाना । तिनकरहँ सम्पत्ति र कल्याना॥ 
पाण्डव विजय कहै अद्साय । यह संक्षेप करे विस्तारा ॥ 
अश्वमेध मख पातक हरता। राजा सुनो ्रीपती करता ॥ 
कर श्रद्धा नर सुने पुराना! तापर रह प्रत्न भगवाना ॥ 
दोदा-पाण्डवं विजय कथा यह, पुण्य ओक बखान । 
अश्वमेध सम्पूरण, सुनु राजा सज्ञान ॥ 
भारत गाथा दिय धरे, दत्‌ पुण्य पेश \ 
मनम भक्ते न जास्ुके, सो नहि फर उपदेश ॥ 
पग नूपुर कटि किकिणी) गर फूङनके हार । 
मिश्र कन्हेयाखर परह, द्वह सो नन्दकुमार ॥ 
इति श्रीभार्तसारे अश्वमेघपवेणि ( आध्रमवािपें ) सुरादाबादनगरनिवासिपेडित- 


कन्देपारखारूमिश्रक्तभाषायां गश्चनववितमोऽध्यायः ॥ ९५॥ 


दति भरीभाषाभारतसारे अश्वमेधपवं समाप्तम्‌ ॥ 
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मासटपवे १७ 


वष्णवरतितमोऽध्यायः ९६ 
ददः आनन्दनिधि कधि सिधे भवन [गारजासुषनं गणेञ्च । 
मगमत्‌ मगर करहु. क[टडु काठन कटश ॥ 
"नदन गोपन सखा, जय त्रनेरा बनचन्द । 
सलासन्‌ सुखके भवनः सुख दीने सुखकन्द ॥ 
म अङुट रारपर धरे, ङुण्डर अख्कत कान । 
प्रन पह वदा धर गावत माद तान॥ 
सुन्या चहत मन मार यह्‌, सुर्खीकी धनि षर । 
करहु मनारथ पूण प्रभु, नागर नन्द्किंशोर ॥ 
जय जय जय नदखडिङे, बनननजीवनप्रान । 
मिश्र कन्देयाखङ कर, दहु भक्ते वरदान ॥ 
 श्रक-षण्णवतितमेऽध्याये वृष्णीनां विप्रश्ापनः। 
कुक्षयः कृष्णमतस्तत्सवंमिह चोच्यते ॥ १॥ 
इस छियानवे अध्यायम्‌ भीकप्णके मतानुसार विपशप्से उलन्न यदु- 
ङ्का नाश होना यह सारी कथा कहीजाती है ॥ १ ॥ 
वेशम्पायन उवाच । 
तमात समाङक्य धरम्‌ बन्धुप्तमान्वतम्‌ । 
न्यादकं ततः इत्वा ब्रह्मवात्ता प्रचक्रतुः ॥ १ ॥ | 
वैशेपायनजी बोल-हे जनमेजय ! तब भादयोसमेत उन धर्मत महाराज ` 
डथिष्ठिरको आयाहुभा देखकर भगवान्‌ श्रीवेदव्यास्नीने उनको अर्य 
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इत्यादि दिया फिर खनि व॒ राजा दोनोंजने आपसमे बहमवात्तां ( वेद- 


सम्मत कथोपकथन ) करनेटगे ॥ १ ॥ व्यास्नीने प्रडा-हे राजन्‌ ! 
आपकी सवतरहसे कश तो हे { आपके यौ आनेका कारण क्या हं ! 


उनकी यह बात सुनकर महाराज खधिष्ठिरने उत्तर दिया ॥ २ ॥ युधिष्ठिर 


वोटे-दे स्वामिन्‌ ! खुञ्को एक इर होरहा है कि, कटिं मेँक्या 
करूगा ? क्योकि भगवाच्‌ श्रीरुूष्णने सुञ्चसे कहा हे कि,कटियुग परम्‌ दारुण 
हे ॥ ३ ॥ व्यास्नीने उत्तर॒दिया, हे महाराज ! जिसका भीकूष्ण पाठन्‌ 


कृश्नेवाटे र उनको किंसका उर होसकता हे ? क्योकि महाविष्ण भगवा 


श्रीरष्ण तो आपको माता ओर भादयोंसमेत कटिय॒गमेभी वेङठभ लेना 


. यगे यह्‌ मेरी निशित वात हे । युधिष्ठिरे कहा-हे महाबल्न्‌ ! भगवान्‌ 


श्रीरूष्णकी जिस गतिको बह्लादिदिवताभी नहीं जानते ॥४।५॥ हे स्वामिन्‌! 
उसको मे किं तरह जान सर्वगा ? ओर वे मधुदेत्यफे मारनेवाठे शरीक 
ष्णभी दूर है । व्यासजीने कहा-हे धर्मराज ! अपना हितकारी मेरा कहना 
कीजिये ॥ ६ ॥ इस भकार खनिवर शीवेदव्यासनीकी कीहुईं बात सुनकर 
महाराज. खधिष्ठिर अपने मनम बहुत संवष्ट हुए । तब उनसे आज्ञा टकर 
युपिष्ठिर हस्तिनाएुरमं टोट अयि ॥ ७॥ फिर ह आकर अजुनको 
दारकापरीमें गजा । तब अजन प्रसन्नतापूवेक शीघही दारकाषुरीमें गये 


 ॥ < ॥ वेशम्पायनजी बोे-हे जनमेजय ! उधर भगवान्‌ शररुष्णने 
दारकानगरीमें पहंचकर सव जनोको अपनी सममं उखाया भर फिर ` 
` उनसे अश्वभेधयज्ञमे आयेहुए सारे राजाओंकी.कथा वणेन करी ॥ ९ ॥ 


तथा कषि कषिपत्नी ओर विशेषकर पांडवोकी कथा वर्णन करी कि षाड 
वेनि चराचर सारे ससारको विजय किंया॥१०॥ जो हो महाराज उग्रसेन, 
वसुदेव ओर बटरामजीके पसादसे अव भूमि कंटकहीन होगई है ओर महाराज 
युधिष्ठिरको राज्यसिंहासनपर बेटाठदिया है ॥११॥ इस तरह सब किसीसे 
कह अपने मेदिरको चलेगये आर हे राजच्‌ ! अपेन मंदिरे पहचकर भग- 


कप 


वान्‌ श्रीहरि स्वयं विचार करनेखगे ॥ १२ ॥ मेरे सहारेवाटे रेश्वयैके दारा 


निरंतर अत्यंत बद्धिको भप्त इस यदुवेशका अन्य किंसीरसेणी नाथ नहीं से 
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सकेगा, अतएव में वे सके रच्छेकी आगके समान यदुवशकेः भीतर नाश- 
रपौ कल्ह्‌ उतन्न करके फिर आप शान्तिधामको प्राप्त हमा ॥ १३ ॥ 
महाराज जनमेजय ! सत्यसंकल्प ओर समर्थं द्र भगवाच्‌ श्रीरुष्णने इस 
तरह सोच विचार करके विप्रशापके वहानेमे अपने कटको हरण किया 
अथात्‌ उक्षका माटया्मट कराय हदिया ॥ ३४. ॥ क्योकि शरीरूष्णने सोचा 
कं जन्‌तक यहं केटकस्वरूप यदुकुक विद्यमान रहेगा, तबतक पृथ्वीको 
दुःख देनेवाले इस भारी भारका उतरनः नहीं समञ्च जायगा ॥ १५. ॥ तद- 
नन्तरं पातेवता गधारीको बातको स्मरण करके कि, उसने स्वीयवंश नाशके 
निमित्त जो शाप दिया है, भगवान्‌ श्रीष्णने उस सारे कारणको मनमें 
 एचारकर्‌ निश्वय किया कि ॥ १६॥ सज्ञे विप्रशापके कारण यदुवेशका 
नाश करादेना चाहिये, इसमें सशय नहीं हे । श्रीकष्णने ठेसी मति करके ` 
कूमारोको कषियोके निकटजानेकी भेरणारूपी आज्ञा द ॥ १७ ॥ 
(इ । 
पियौ सुरा स्रव यादव ाख्क । भये मस्त इरि इच्छा पार्क ॥ 
भावि त्षम्न्‌ हय कृ {ट सुहत्‌न । मूशर राखि मध्याहय रावन्‌ ॥ 
सुभग नारं गर्भणीं बनाई । केरामूर गहना पहरई ॥ ` 
गरदनकं तहां दाउ कुच कान्हे। पिन्दुर दे शिर मेदी दीन्हे॥ 
वद्जा जाद अभ्ूषण जत । काले कदा कियं सब तेते ॥ 
भाय बान्द्‌ मुन्वर इवास्ना । बाडवचन अप्त कन्द प्रकाशा। 
हे मुनिवर सर्वज्ञ निधाना। पुरी पुज जात नहिं नाना ॥ 
जो कपाट ह्व तरत बताबो । अति ञ्चुभ सुयश्च जगतमें पवो॥ 
 ष्यान धरी मुनिवर तहं देखे । छुड सय॒ज्ञे कठ जर न पेखे ॥ 
क्रोधित मुनिवर बारे षेना । सुत सुख देख्यो यह कर नेना॥ 
दोद्‌[-बोटे मुनिवर कोप करि; हीय सत्य यह मेन । 
याहा सुतकं हाती) मरे कृष्ण सह सन ॥ | 
तव वे सारे बालक साम्बको नारीवेष बनाय कषियोके सामने जाकर 
बो, हे कषियो ! आप सव महात्मा, ज्ञानी ओर भितेन्दिय है ॥ १८ ॥ ` 
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अत एव वताश्ये किं, यह टछगादं बेटा जनेगी या वेदी ? इस प्रकार कहने- 


प्र उन सुनि्योने कोधपूैक उनको शाप दिया ॥ १९॥ हे मन्दवुद्धियो ! 
यह खगा वशका नाश करनेवाला मृश जनेगी । उन मुनियोका यह्‌ शाप 
सुनकर जेसी वे बालक सामने देखनेलगे ॥ २० ॥ कि वेशेही उन्दने महा 
घोर ऊुटका घात करनेवाठे मृशठ्को देखा, तव वे सारे बाठङ उस्‌ साम्बके 
उद्रसे निकटेहुए मृशलको लेकर भागे ॥ २३ ॥ तव जहां भगवान्‌ शीर्ष्ण 
यादवों समेत सभाम कैथ, वहो उन सब वाटकोको आयाहृभा देखकर 


` श्रीकष्णने कहा ॥ २२ ॥ हे यादवो ! आप सव जने देखिये किं; इन पाप- 


कमेकारी वालकोने केवर वशका क्षय करनेके निमित्त उन सुनियोको कोध- 
युक्त कियाहे, इसमे सदेह नीं ॥ २३ ॥ भगवान्‌ श्रीरष्ण इस भकार कट 
तेही थ कि, उसी सषमय उन बालकेन वह पहैचकर कषियोका कियाहुभ 


सारा समाचार कदसुनाया भौर फिर उनके सयुख वह्‌ मृशर भी दिखाया! 


॥ २४ ॥ तब उस मृशटको देखकर भ्रीरृष्णने कहा कि, आप सब छोग 
देवके किये होनहारको तो देखिये कि, बाह्मणोके शापसे वेशका निःसह 
नश होजायगा सो जानटीजिये ॥ २५. ॥ अव उस मुशलको ठेकर सखु- 
दके किनारे जाइये ओर वरह वाजेणीके तटपर पहु चकर शिलापर मृशल्को 
प्रिश्रमसे रेतो ॥ २६ ॥ ओर रेतते रेतते जो थोडा बाकी रहजाय, उसको 
ससुद्रमे गल्दो । इसतरह भगवाच्‌ शौरूष्णने समुख बेठेहुए उन सरि याद- 
वोको आज्ञा देकर सीख दी ॥ २७ ॥ कि, आप ठोग सब धमं कीजिये । 
क्योकि धमे कुटकी व्रद्धि कियाकरताहे । सप्रकार ककर भगवान्‌ 
शीरुष्णने वेकं जानेकी इच्छा करी ॥ २८ ॥ ओर हे मारिष ! सबको 


भभासतीथेमं गजा । इसके पीठे केशवने द्वारकापुरीमे महान्‌ उत्ातोको 


देखकर दे राजेन्द ! यादवे हितकारी वचन कहे ॥ २९॥ श्रीरष्णे 
कटा हे याद्वा ¦ आप सब मेरी बात सुनिये । अव याँ बडे बडे उत्पात 
दिखा देतेह जो अत एव भँ समञ्यताहँ कि, आजसे सातवे दिन यह द्रार- 
कापुरी सखद्रमं इूबजायगी ॥ ३० ॥ 

गन्तव्यं तु प्रभाषं वे सर्वथा निश्चयो मम। ` 

दातं कृष्णवचः श्रुत्वा गमने त्रितास्तदा ॥ ३१ ॥ ` 
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` इस कारण आप सबजनोको उचित है कि, प्रभासतीथमे चट . जाओ 
यह्‌ मेरा सवेथा निश्वय है । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह वात सुनकर वे सब्‌ 
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जनं तुरन्तहा जानकं ठयं तेयार्‌ हागय ॥ २३ ॥ 


इति श्रीभारवषारे मोक्षखूपवणि भाषायां षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 


(९ क 
सतनवाततमाऽ न्यायः ९७ 
सत्तनवात्ततम.ध्याय प्रभास आविर: स्वयम्‌ । 
त्यक्तया कट्वर योगां गतो वेङ्कण्डमायते ॥ १ ॥ 
इस सत्तानवे अध्यायमं योगीश्वर भगवान्‌ ीकष्णका स्व्थभी शरीर . 
त्यागकर वेङ्कण्ठको चलाजाना यह कथा वणेन करीजायगी ॥ १ ॥ 
वेशम्पायन उवाच । 
उद्धवः कूष्णमाखक्य गमनाय कृतोयमम्‌ । 
आमन्त्य चान तच स्थापयित्वा ठ वकम्‌ ॥ ३ ॥ 
वैशपायनजी बोटे-हे जनमेजय ! अनन्तर उद्धवजीने भगवान्‌ श्रीद- 
ष्णको तहा मथुरामे वजको स्थापनपूक उसकं सादेत अखनको शिक्षा दे 
गोटोकं ज्‌निके निमित्त उव्यम करताहभा देखकर ॥ १ ॥ सून रं 
बृदृद्ुए अपने स्वामी श्रीकृष्णसे कहा, उद्धवजी बाटे-हे प्रभो अप 
स्थानमें जानकी इच्छा कररहहं वहां अपने संग सुञ्चको भी टचलिये ॥२॥ 
क्योकि भं अप्का बालक ओर टदृटंभा हू, अत एव आपको छोडकर 
यहा नहीं ठहर सद्ग ओर हे नाथ ! यदि अप सञ्षको छोडकर चदे- 
जोगे तो मे निभसन्देह अपने भाण त्यागदंगा ॥ २ ॥ इस भकार उद्धवजी 
तरह तरहक बातें कह कहकर विट होगये तब उन बोटतहुए उद्धवजीसे 
भीरष्णने कहा ॥ ४ ॥ श्रीकृष्ण बोटे-हे उद्धवजी ! स॒ज्ञको योग॒ नही ` 
रीकसकता, साख्य तथा धर्मसेभी मे नहीं रुक सकता, विवयाभ्यासभी रोक 
नेको समथ नहीं है, संन्यासी नहीं रोकसकता ओर न में इशपूतं अथात्‌ 





५१०९ 


मदिर प्रतिष्ठादि कमै तथा वापी कूप तडागादि प्रतिष्टाकमेसेभी स्कसकताहू ` ` 


ओर दक्षिणाभी सञ्चको नहीं रोकस्कती ॥ ५ ॥ वत; यज्ञ, छन्द, तीथे 
नियम, यम इन सवके द्वाराभी मे नहीं रकं सकता, कि जसा सवेसगहीन 


१ ॥ । 4 ड्‌ । । # । 
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सत्संग सुञ्चको रोक सकता इस तरसे दूसरा कोई कामभी मेरे रोकनेको 
सगथ नहीं हे ॥ & ॥ क्योकि सत्सगके द्वारा दैत्य, राक्षस, पक्षी, मृग, 


पशजाति, गेधवै, अप्सरा, नाग, सिदध, चारण ओर दयक ॥ ७ ॥ विया- 


धर, मलुष्य, वेश्य, शूद्र, नारियों, चाण्डा तथा ओरभी रोणी वतमो- 
गुणी स्वभाववाटे प्राणियेने युगयुगमे ॥ ८ ॥ बहुत मेरे पदको पाया हे । 
वृ्रासुर, प्रहादादि, वृषपवा, बारे, बाणासुर ओर भेहया रावणका नाश 
करानेवाढा विभीषण ॥ ९ ॥ सुग्रीव, हठमाच, रीछ जाम्बवान्‌, गज, गीष 
( जटायु ), वणिक्पथ, व्याध, ङष्जा ओर बजकी गोपि रेसेही यज्ञ- 
कत्ता चो्बोकी पलिया आर दूसरे भी ॥ १०॥ उन छोगोने वेदोफो नहीं 
पठा ओर न उनका सेवनही किया, साधु महात्माओंकी सेवाभी नहीं करी 
ओर न वतही किये, इस प्रकारके उन ठोगेनि स॒ञ्चको सत्सगसेही पाटिया 
हे ॥ ११॥ सज्ञका केवलमात् भक्तिभावके दाराही गोपी, गेवे, पक्षी, 


= वृक्ष, पशुजातिः मृग तथा अपरापर जडबुद्धि युक्त मूखेगोपाडने प्राप करं 


ख्या दहे ॥ १२॥ इस कारण हे उद्धवजी महाराज ! आप प्रेरणा प्रेमकीं 
फ़{सी , प्रवृत्ति, निव्रात्ति, सुनने योग्य ओर शाख इन सबको छोडकर ॥१३॥ 
श्रीरधारियोके केवट एकी शरणरूपी स॒ञ्चको अन्तःकरणके भावस प्राप्त 
होजाईइये । तब फिर आप मेरे द्वारा निर्भय होजोयगे ॥ १४ ॥ भुञजमें मनं 
लगाकर आप इस पृथ्वी मण्डटपर विचरिये ओर वद्रिकाभममें परहैचकर 
दुष्टसगसे रहित होनेपर ॥ १५.॥ सत्संगसे एक भावद्रारा परम अथे मेरा 
भजन करतहुए आप अल्पसमयमेही ख्चको पाटोगे.इसमे सन्देह नही॥ १६॥ 


 दाशाहे भगवान्‌ भीरुष्णने भक्तशिरोमाणि उद्धवजीको इस तरह आज्ञा 


प्रदान करी ओर फिर माधव श्रीरुष्णने करुणारूपी वचने द्वारा उनः 
रोतेहृए उद्धवजीको निवारण किया ॥ १७ ॥ तव उद्धवजीी अपने 


स्वामी भगवास्‌ भारुष्णनाक पादका टेकर उनको अपने मस्तकप्र चटा- 


कर दुःखित चत्त हया उत्तर देशाको चटेगये ॥ १८ ॥ वशंपायनजी बोटे 
हे जनमेजय ! उदवजीफे चेजानिपर पृथ्वी, स्वगं ओर भकाशमे बडे बडे 
उत्पात उदखडहृए; उनके देखकर सुधमा सभाम विराजमान भगवान्‌ भीर 
ष्ण॒ने सुब याद्वत इस तरह्‌ कहा ॥ १९ ॥ अव. द्वारावतीनगरीमं अनेक 


। । ५ | । 
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दारुण वोर उपद्रव होते ह, इस कारण हे यदुनदनो ! अव आप सव जनोंको 
यहां एकं सुदत्तं माचभी नही टिकना चाहिये ॥ २० ॥ नारिर्यो, वाटकः, 
बटे यहेसि शखोद्धारक चलौ आर हम सव ठोग उस प्रभासक्षेचको 
 चटेजोयगे कि; जिस स्थानम पराची सरस्वती है ॥२१॥ दस प्रकार भगवान्‌ 
शरीर्ष्णकी वात्‌ सुनकर उसको वृढ यादवेन मानलिया, फिर नावोंद्ारा सागर 
उतरकर र्थेमिं बेठकर भरासक्ष्र जापहूवे ॥ २२ ॥ भगवान्‌ श्रीकष्णकी 
आज्ञायुसार भासकं निथिन्तहुए यादवोने पुण्य करिया ओर गायं, भूमि, 
केप्ड, तरह तरहक रतन ॥२३॥ ओर बहुत युणकारी अच वहो श्रीरृष्णने 
बाह्णोको दान किया । फिर यादर्वोने भोजन करके मधुपान करिया जिससे 
वे अचेत होगये ओर तनकी भी सुधि न रही ॥२४॥ तव श्रीकृष्णने उनकी 
उदि भट करदी, इस कारण वे यादव चषटडद्धिवाछे होगये, मधुपान करनेपर 
मत्त रोगय । तदनतर वीर ओर गर्वित मनवाटे ॥२५॥ तथा भगवाच्‌ श्रीक 
ष्णक मायाद्वारा मृढ उन यादर्वोका आपसमे दारुण संभ्ाम हा । इस 
भकार्‌ अपने सारे शका नाश होजानेपर केशवन सोचा ॥२६॥ कि, 


अव मं इस भूक शेष भारको उतार चुका । इस भकार धीकुष्णने समज्ञ ` 


ठ्या । तदनन्तर काटषूपधारी भीकृष्णने वछरामजीको आया हृभा देख- 
कर्‌ कहा ॥ २७ ॥ हे शेष ! आप पाताटको चटेजादये क्योकि मे अब्‌ 
वेकुठ जनेकी इच्छा कररहाह इस भकार श्रीकष्णकी आज्ञा पाय बलरा- 
मजो शीव्रतासहित सख॒द्रके किनारेपर पबे भार वह योगावटम्बन करके 
 ॥ २८ ॥ अपने आत्ाको शषरूपभें मखाय उस्न नरेहको शोडदिया । 
तव देवकीनदन श्रीरष्ण्‌ वटशमजीके इस तरह नि्यांणको देखकर ॥२९ ॥ 


ष (कक 


चुयं चाय पिके नवि भूमिर विराजमान होगये भौर प्रकाशमान तेज- 


युक्तं वे महाषष्य चठुखनरूप धारणपूर्वक ॥ ३० ॥ धुंरहीन आभरके ` 


(क 


ठल्य दिशाभोको प्रकाशमान करतेहुए ओर दाहिनी जवापर कमठ सरीखा 
बाया पैर रखकर तकंस॒द्रा करके बैठे ॥ ३१ ॥ भ 
चोपाई । (0 सयः | 

धारे जानूपरं दरण ङृपाखा । ताहि समय जयो प्रु कास ॥ 
जान्यो नयन मृगाको सोहत । छेके धनुष वाण मनमोहत ॥ 
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वाख्िनाम वानर ञताकर। धीमर शूप छडि दीन्ो शर ॥ 





चरण मध्य चमकतजहां नानी । जायो डेन शिकार गिल्यानी ॥ 


देखि कृषा कष्ण भगवाना । वन्दि चरण तम रेच्य बाना ॥ 
कड कृपा बदखा तुम डीन्हो । रथहि चटाय परमपद दान्ही ॥ 
दारुक पास कट अस बाता । खे रथ जाह अवे तुम ताता ॥ 
दौहा-रेम कडते कडत इरि, गदगृह इने विदान । ` 
चरे ब्रह्मपुर आप प्रभु, किंकिणिनाद्‌ बिमान ॥ 
गये धाम्‌ निज निज सुनः इहि विधि कृष्ण कृपाल । 
अजुनं सव यो क्यो) दार्फ नाय उता ॥ ` 
उसी समय निक्ष जरानामक व्याधे धिसने (रेतने ) से बचे हुए उस्‌ 
मृशलके ट्कटेद्रारा अपने बाणका फौक बनाया था उसन आय श्रीरृष्णके 


चरणको मृगकी शका करके वींषडाला ॥ ३२ ॥ किन्तु तेसेही एक चार . 


अजावाटे प्रुषको देखकर उस पापी ग्याधने कहा हे मधुसूदन । भने 


विना जाने यह्‌ काम कियाहे ॥ ३२३ ॥ इस कारण हे उत्तमश्टीक } ` 


हे प्ापरहित ! आप सुञ्च पापात्माका अपराध क्षमा करदीजिये ! वरच्‌ सञ्च 


पापी ओर मृगहन्ताको आप वेङ्कण्ठलोकमें ठेचलिये ॥ ३४ ॥ भरीभग- ¦ 
वानूने - कहा-हे जरे ! आप अपने मनम बिल्कुल मत डर्ये ओर ` 


आप्‌ उटखडे ह्ूजिये क्योकि यह काम भेनेही कियाहे अथात्‌ मेरी ही 
इच्छासे हुआहे, अतएव आप भेरी आज्ञासे पुण्यवान्‌ पुरुषोकै परमपद 
वैङ्कंढ खोकको चटेजाइये॥ ३२५॥ जव इच्छारूपी शरीरवाटे भगवान्‌ भीक- 
ष्णने इस भकार आज्ञा दी तब जरानामक व्याधा उन श्रीकृष्णकी तीनवार 


प्रदक्षिण ( पारकरमा ) केर ओर नमस्कार करके विमानमें सवार शे खमे. 
लखोकका सवार्‌ गया ॥ ३६ ॥ उसी समय रथसे उतरकर दरुकनामक 


सारथीभी सामने स्थित अमित तेनस्वी उन भगवान्‌ श्रीकष्णके पैरेमे 
 गिरडा ओर फिर वह सारथी बोला-दे प्रभो ! म इम समय क्या करै 
सो आज्ञा गेजिये ॥ २७ ॥ श्रीकृष्णने उत्तर दिया हे सारथे ! आप दार 


| कापुरीको | चलेनाहये ओर आपसमे ्डकर जो ज्ञाति बँधवोंका नाश 
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आहे तथा संकषंणका अपने धामको जाना ओर यरी दशा सव वधवोसे 
कृह्दीजिये ॥ ३८ ॥ इसके सिवाय यदहभी जतटादेना किं अव आपको 
बन्धु बाधवोंसमेत द्वारकाएरीमं कदापि नहीं रहना चाहैये, क्योकि खज्षसे 
त्यागीहूदं यदुषुरी द्वारावतीको ससद तत्का इबोदेगा ॥ ३९ ॥ अनं 
भी मेरी नारियाँ ओर वशके बीजस्वरूप वजनाभको साथ टेकर मनेो्व- 
छित इन्द्रभस्थ ( दिही )को च्टे जावे ॥ ४० ॥ ओर फिर महाराज 
युधिष्ठिरसेभी जो. कि सवम एक बह्मरूपी मनवाटे हे, आप मेरी वात कह्‌- 
देना किं आप सव॒ जनोंको हिमाटयपहाड पर चखाजाना चाहिये इसमे 
संशय नदीं कीजिये ॥ ४१.॥ क्योकि यदि आप टोग वहां नहीं जायगे तो 
आप्‌ स॒बको करसे व्याप्त होकर नरके जाना पडेगा ओर कटिसे पीडित 
होगे इस्‌ बातमं जराभी सदेह न म॒मञ्चना ॥ ४२ ॥ ओर आप मेरी भक्तिसे 
` युक्तं होकर भेष्ठ गति छा करेगे । जब भगवान्‌ भीरष्णने इस प्रकार कहा 
तव वह दारुक सारथी उनकी परिक्रमा करके उदास मनसे दारकानगरीमें 
चागया ॥ ४३ ॥ तदनन्तर ब्रह्मादिक दैवता सव तपोधन खनि ओर 
सव महिं यह सवज भगवानु श्रीकम्णका निर्याण देखेनेके निमित्त वहा 
आनकर उपस्थित हुए ॥ ४४ ॥ तव विसु भगवाच्‌ शरीहष्णने उन अपनी 
विभतियोको देखकर अपने गोटोकंस्थित आत्मामं इस आत्मको मिटाया 
ओर फिर ( सदाके छे ) अपनी कमटसी आंखोको भूँदटिया ॥ ४५॥ 
` सखोकाभिरामां स्वत धारणाध्यानमङद्गखम्‌ । 
योगधारणय्रेय्यादग्धवा धामाविशत्स्वकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकष्णने ठोकानन्ददायक ओर धारणा करके ध्यानमें 





„44 "क । 
॥ ह 


त 
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॥ 
) 


कल्याणकारक अपने शररिको योगधारण खरूष अगिदरारा द्धन करके 


 शरीरसमेतही अपने गोटोकधाममे प्रवेश किया ॥ ४६ ॥ 
`, इति ओीभारतसारे मौललपवणि सुरादाबादनिवासिपण्डितकन्देयारखाटमिश्चरकत 
भाषायां श्रीकृष्णगोलोकनियोण नाम सखप्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 


दति धीभाषभारतसारे मोसल्यवं समाप्म्‌॥ 
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स्वगारोहणपवे १८. 


अष्नवतितमोऽध्यायः ९८. 
दोहा-्रीराधावर सावर, कुञ विहारी नाम । 
रज भूषण दूषण हरण, देह मोहि विश्राम ॥ 
जय जगमाता शारदा, शोभागणकी खान । 
तुम शाक्तिं भम माठ हा, दीने विधा दन ॥ 
जान राममय सवनको, विनय करो करजार । 
करहु कृपा मुञ्च अधमपर, देख अपना भर्‌ ॥ 
साता खक््मण सहित प्रथु, धनुषं बाणडिय हाथ । 
मिच्च कन्द॑याखख्के, इदय वसह रघुनाथ ॥ 
सशक-अष्टनवीततम त॒ सवादः इन्तिधमयाः। 
श्रीङ्ष्णविरदाहृःखं यत्ततपंक्षिप्य वण्यते ॥१॥ 


इस अदानवें अध्यायमे कुन्ती ओर धर्मराज यथिषिरका संवाद ओर 
भगवान्‌ भररष्णकं वियागमं उनका दुःखी होना यह कथा सेकस वर्णन 


करी जातीहे ॥ १ ॥ 
वेशंपायन उवाच । 


क्ष्णाक्तं वचन सवे दारकेण निवेदितम्‌ । 
तुच्छरत्वा वचनं तस्य यथोक्तं चकरादरात्‌ ॥ १॥ 


। (-(-0.23/1180 (1/11\/61511\/ (-.11811010811. ^ €810011-\/216॥।<8 81181818 11111216 
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वैशम्पायनजी बोटे-हे महाराज जनमेजय ! तव भगवान्‌ भीरष्ण- 
जीके कहे सदेशको दारुक सारथीने द्रारकापुरीमे जाकर कहदिया । तब उस्‌ 
सदेशको आदरे सुनकर उन सव यादवोने तदयुसारही काम किया ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर श्रीर्ष्णकी रुक्मिणी आदि आढ पटरानियोने ओर वठरामजीकी 
रेवती आदि रानी इन सबने प्रभासक्षेचमें पह चकर अभिमें पवेश किया ॥२॥ 
ओर फिर जिस्‌ समय देवकी ओर वसुदेवजीने प्रभासक्षेच्रमे प्राणत्याग किया 
तब वह दवारकाम भगवान्‌ श्रीरृष्णके वियोग दुःखमे महाराज उग्रसेन भी 
मृत्युको प्राप्त होगये ॥ ३ ॥ तब अजैनभी दुःखात्तं हो रुदन करताहृभा 
 इस्तिनापुरको चटागथा, फिर भगवाच्‌ भीरकृष्णकी सारी रानियां मागमे 
नाशको भाप रोगदं ॥ ४ ॥ तदनन्तर अन वजनाभसमेत महाराज युधि- 
धिरक पास्‌ पचे तव उन अजैनको खेदसहित आयाहूभआ देखकर युधिष्ठि- 
रने कहा ॥ ५ ॥ धर्मराज बोटे-हे अजेन ! आप महावीरे, क्या अव 
आप अपने स्वामी श्रीकष्णसे निश्चय त्यागेगयेहो ? क्या भगवान्‌ भीष्ण 
सुस्चको दुःखसागरमें लक वैङुण्टको चटेगये ?॥ £ ॥ इस भकार कहते- 
हुए महाराज युधिष्टिरसे मिलकर अजने रोते रोते कहा । अजन बटे, 


अपने स्वामी कि जिन्होंने हमारा पाटन कियाथा अवश्य गोखोकको पराप्त 


होगये ॥ ७ ॥ उन्हौने वनम सुनिवर दुवांसाजीके शापसे हमको वचाया, 
द्रोपदीको वदान करके पालन किया भौर हे महाराज ! कोरवोंका नाश 


करके तथा अश्वमेधयज्ञमें सवै हमारा पाठनही किया हे ॥ ८ ॥ ओर अब ` 


उन्हीं श्रीकष्णने हमटोगोको यह आज्ञा दी है किं यदि अप स्वगेधाम वैकुंठ 
जानेकी अभिलाषा कसे हो तो अप टठोगोको हिमाचटमं पहंवजाना 
चाहिये ॥ ९ ॥ ओर जो भाप वह नहीं जाना चाहं तो टीटापूवेक 
राज्य कीजिये । अजरँनको यह बात सुनतेही धमराज यधिष्टिरने अपने 
केपडोको दूर फेकदिया ॥ ३१०॥ ओर फिर उन्होने खुटेवाठ हो 
विमलस्लान पूवक भगवान्‌ श्रीकष्णको जपकसरते बावठे तथा मूकव्यक्ति 
ओर जडकी तरह विचरतहूए कहा ॥११॥ युधिष्ठिर बोे-दे अन ! नव 
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के भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस समय अपने स्थान ( गोटोक ) को चले गयेहे 
तब आप सब जनोकोभी मेरे साथ हिमाटय प्हाडपर चटना चाहिये 
॥१२॥ इस प्रकार कहकर धमराज युधिष्ठिरने अगिमन्युके पुत्र प्रीक्षित्रको 
हस्तिनापरमं युवराजपदपर भतिैत किया ॥ १३ ॥ फिर वजनामकों 
बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरे मथुरानगरीमें प्रतिष्ठित किया तव समथं वह राजा 
वजनाम प्रसलमनसे मथुरादेशोमे राज्यशासन करने खगा ॥ १४॥ तद्‌- 
नन्तर न्रपोत्तम महाराज यधिष्ठिरने वस्र, सुवणे, रतन तथा अन्यान्य अनेक 
पदाथ दान्‌ किये फिर पृथ्वीदान उत्तमोत्तम अनेक भ्राम दान्‌ करके ॥१५॥ 
अपने सेवक वन्धु राजा ओर वैश्य इनका विशेषपरकारमे आदर सत्कार 
करके महाराज युधिष्टिर वहा पहुचे, जहा इनकी जननी कन्ती विदयमान्‌ 
थी ॥ १६ ॥ तब महयाके चरणोमे शिरसे प्रणाम करके युधिष्ठिरे कहा 
हे जननी ! हे अम्ब ! आप्‌ घर रहय ओर मे स्वगेको जाता ॥ १७ ॥ 
वहा दुगेम ओर घोर पहाड है ओर हिमाठय प्हाडशी ग॑म है, रास्तेगी 
दुगेम हे ओर वहौँकी सारी नदियांभी दुर्गम हैँ ॥ ३८ ॥ शीत पवन धष 


इनके द्वारा वडा कष्ट होताहे, उस तीक्ष्णमागेमें बहुत कटि पडे है ओर हे ` 


म्या ! उस हिमाचलका सिलकषिला भी दूर दूरके देशों तक चलागयां ह 
ओर उस रास्तेम भख प्यासी बहती उसन्न होती है ॥ १९॥ पुत्र युधि- 
षिरकी यह बतिं सुनकर माताने कहा अथात्‌ पुत्रकी बात सुनकर ऊती 
पु्रोके पास आई ओर फिर युधिष्ठिर तथा माद्रीकै बेटे. नु सहदेव ओर 


भीमसेनसे कहने र्गी ॥ २०॥ ऊती बोटी-हे राजन्‌ ! हे युधिष्टिर ! यँ ` 


आप सब जन वङ्ठको नहीं जासकते है, क्योकि पु्रस्ेहकी समान दूसरा 
सेह नहीं हे ओर भातृबर्की समान दूसरा बली नहीं हे ॥ २१ ॥ प्के 
समान दसरा सुख नहीं हे ओर प्राणोकी समान दूसरा कोई प्यारा नहीं ह, 
इसी भकार भामसेन ओर्‌ अजचैनकी समान पृथ्वीपर दूसरा वीरी कोई 
नही गखता ॥ २२ ॥ बेदा वापर दुःखको सहाकरतारै, ओर मदयाके 
दुःखकोी विशेपपावसे सहता ओर भने अत्यंत दुःख ओर ताप सहकर्‌ 
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अति उत्तम बेटे पाये हे ॥२३॥ पाच छोकपाटोने संत होकर वरदानद्वारा 
आपको प्रदान किये । हे नराधिपति ! आपने वारह वषतक राज्यके 





निमित्त दुःख ज्चला है ॥२४॥ तव फिर एसे दुःखसे उपाजन किये राज्यको 


५.2 


छोडकर आपं किस प्रकार स्वगेको जाते ह? हे वेरो | म अपक विर 


हमं नहीं जीसदूगा ॥ २५ ॥ 
युयं महापथे वीरा मां त्यक्त्वा वे नराधिप । 
सपद्यवहिताः सवं कथं राज्यं विराजते ॥ २६ ॥ 
ह विं ! हे नराधिपो ! जव किं आप सव जने सञ्को शीघतासहित 
महाप्रस्थानक चि तस्यार होगे है, तब कफर यह राज्य किस तरहसे 
विराजित रहेगा ? ॥ २६ ॥ 


इति श्रीभारतखारे स्वगोशेदणपवणि भाषायां कन्तीयुधिष्ठिर ,. 
खंवादौो नामाष्टनवतिवमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 


एकोनशततमोऽध्यायः ९९. 
` एकोनशरततमेऽध्याये स्वर्गारोहणवणनम्‌ । 
नगरात्पाण्डवानाञ्च विनाञ्चश्वेपि वण्यते ॥ १ ॥ 
इस ९९ अध्यायं पड्वेका स्वगांरोहणवणेन ओर नगरसे पाण्डवोका 
` विकेटना यह कृथा कहीजातीहे ॥ १ ॥ ४८ 
युधिष्टिर उवाच्‌ । 
कैरषेन यथोक्तं हि शाण वक्ष्यामि मात्रके। 
जआस्मिन्कखं युगे घोरे राज्यं कत्त न शक्यते ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोठे-हे मह्या ! सज्ुसे भगवान्‌ केशवयने निप्र भकार कहा है 


सो म आसे वर्णन करता, सुनिये । उन्होने कला भेजा है कि अव ` 


आप दस दारुण कलिकाटमं राज्य नहीं करसकरेगे ॥ १ ॥ उसी कारण में 
4 अपने भाताओंसमेत महाभस्थानमें जारहाष भप विशेष दुःख नहीं कीजिये । 


ओर आनन्दितचित्तमे हमको बिदा करदीजिये ॥ २ ।॥ क्योकि इस कलि- ` 


४ ॥ | ॥। ष. ¢. त । ॥ , ॥ + 
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युगम भईया भेश्येको नहीं मनिगा, वेरा वापको नही मनिगा, महयाको 
नहीं मनिगा, केवल सव धनकेदी लाछची होजंँयगे इसी कारण मे स्वगे 
जानेके चिये प्रस्तुत दुआ ॥ ३ ॥ हे महया ! यदि में आपके कहनेसे हार 
रहजाङंगा तो परस्पर आपका ओर भादयोका पेम अवश्य नाश होना 
यगा ॥ ४ ॥ धरमेराज युधिष्ठिरकी यह वातं सुनकर मयान कहा । मातां 
योखी-हे पुज युधिष्ठिर } यदि आपसे भगवान्‌ श्रीकष्णनेही ईस रकार 
कहा हे ॥ ५॥ तो हे वीर } आप स॒वं जने चटेनाश्ये किन्त आपकी जो 
परस्पर भीति हे, सो वह नष्ट नही चाहिये । महयाकी यह बात सुनकर बे 


पाण्डुनन्दन युशिष्ठिरादि अत्यन्त हरषि हए ॥.& ॥ तवं उन पेच वेदेनि 


नन्रतासे महयाकी परिकमा करके उनको प्रणाम करिया ओर फिर द्रोपदी 
क मिरी ओर सासकी प्रदक्षिणा करके ॥ ७ ॥ कहने खी 
किः ह दवि ! यदि भने मन, वचन, क्से आपका दुनंय कियाहो तो वह , 
आपका षमा करदेना चाहिये । क्योकि मे अव पतियोकि सग जाती 
४ < ॥ आपह मता है, आपही जाननेटायक है, आपी यरु है ओर 

आपी पतिता हे अत एव्‌ हे देवि ! आप अपने बेटोको सीख दीजिये 
किं, जो पाण्डव भगवान श्रीकष्णको भरणाम करेगे ॥ ९. ॥ जव द्रोपदीने ` 
दस तरह कटा तय न्ती पांडवोको सीखं देतीहूईं बोटी-हे भदे ! आपं 
चार अजावारे आर्‌ अपने दासोको सुख देनेवाठे भगवान्‌ जनार्दनका दधन 

कीजिये ॥ ३० ॥ जो भगवच्‌ श्रीहरि भेरुके शिखरे अयभागपर षैङ- 
ण्ठ देवतात भरितेषित हे । मदयाके यह वचन सुनकर सनु विन 
वाटे॥ 9 १॥ मरा जर पांडुनन्दन युविषठिरं इत्यादि नगरमे बाहर निकले। 
तव उस कट ऽखारी ओर व्यापार ठोग रोने पीनेरगे ॥ १२ ॥ हे 
महाराज ! ओर जो उत्तम बाह्मण थे सो रोनेलगे, वनमे पश रोने ओरं 


. अन्थान्यं ०५०४ रन्गे ॥ १३ ॥ नदीके तट ओर पहाडकी यफाम 
` स्थितं कषि रोनेखगे | 


1, सब लोग नेको, विशिषं श्या के उत सभयं 
या ॥ १४॥ र सव केदै महातमा पादुके 
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---------------तमारतसारमावा- 
पवित्र चरित्रको स्मरण करके कहनखगे ति (कः 


अ. र महाराज युधिष्ठिरके समान 
दूसरा सत्यवादी नही ह ओर न कोई दूसरा युधिषटरके समान दयावा 
ही है ॥ १५ ॥ न धमेरजकी समान 


त करोयोषिीष दूरा दाता( दानी )है उनकी 
समान रणम कों योधाही हे ओरन्‌ उनकी समान ^ तोर ॥ ¢ 
दिखाई २ | समान दूसरा योगीही कही 
दिखाई देता हे ॥ १६ ॥ क्षान्ति अथात्‌ सहनशीटता "> स. थं 
सम्पदा ओर दमन अथात्‌ इन्दियोको इ 
उवेकि सगरी चलीगर अपन कावरमे रखना यह छः बातें 
पाडप।के सगो चटागई ॥ १७ ॥ जिस्‌ समय पांडव जान 
छ थलं अनी होर कथि अ वाठ तव्‌ रप 
गयः) रगई, गायं थोडे दूधवाटी होई ओर वश्च 
कम्‌ ० कलवार 1. ॥ १८ ॥ विपरगण अल्यसववाटे ओर अल्प 
बख्यीयेवाठे दोगये तव फिर उसी अवसरमे वे प्तः प = 
| व रमं वे पाचों पांडपुत्र शीघरतासे 
घर छोडकर निकटे ॥१९॥ अनन्तर भूमिको देखने ~ 
त कति नरव खनके नेमित्त बहुत रास्तोसे 
, भ्रमन कर्न कब ५ न्‌ छ वं य्रामौसे युक्तं ओर तडाग व॒ बगीचोंसे सशो- 
गित ॥ २० ॥ भाति भतिकरे जनपदों ( कस्वों ) से परिपूर्णं हस्तिनाघरको 
छोडकर सव पांडव भ्रीगेगाजीके सुन्दर किनारेपर आपप्हवे ॥ २१ ॥ तद्‌- 
न्तर परम प्रिर ओर पापनाशक हरिदारमं लान करके तथा शुकती्थेमिं ` 
लान ओंर जनादन भगवाचूको प्रणाम करके ॥ २२॥ तव महारा युधि- ` 
ष्ठिरेन अपने भादयोसे कहा । युधिष्ठिर बोठे-अहो भीम ! आपं मेरी वात 
मुनिये । हे भवभर अजेन ! आपी सुनिये ॥२२॥ ओर हे नकुल ! सह- 
देव ! व द्रोपदी भे जो कहता उसको सुनलो । यह आगे जो महापहाड 
दिखादं राह सो हिमकी कीचडसे दुगेम हे अर्थात्‌ वफकी बहूतायतसे 
इसपर कादं जा नहीं सकतादे ॥ २४ ॥ यह सिंह भेडिये ओर शाथियोसे 
भराहुआ तथा साप व गडोपे सेवित ओर वानर, सभर तथा वनेटे भैसोसे 
सेवित ॥ २५. ॥ वनमादुष, गधे, श्याटकी तरह खुखवाले प्राणी शूकर ओरं 
डते इत्यादि नानारूप जीव तथा भयंकर रूपवाटे जीवोसे सशोभित्‌॥२६॥ 
 भ्टेच्छ किरात ओर भीटोे बहुत भररहादै सो एसे महाधोर दुगेम पहाड- 
प्रं आप टोग नही जा्केगे ॥ २७ ॥ अत एव भँ आपके हितकी . काम- 
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~= कन किन्ति किन 








नासे कहता किं हे महावीर वृकोदर ! हे महावीरो, ! आप सब जने लो- 
जा ओर भादयों समेत राज्य करो ॥ २८ ॥ ओर सुज्ञकोभी वहां जाना ` 


चाहिये किं जहां माधव भगवान्‌ श्रीरष्ण विराजमान है । अत एव॒ आप 


छोटे भाताअओंसमेत पीछा ोरजाइये ओर अजुनभी दोपदीको लेकर चटे- 
जांय ॥ २९ ॥ ओर वहां जाकर भाई ओर मन्तियोसमेत अकण्टक (शचु- 
हीन ) राज्यं कीजिये । धर्मराज युधिष्ठिरकी यह बात सुनकर भीमकेनने 
कहा ॥ २३० ॥ भीमसेन बोटे-हे महाराज ! सञ्चको राज्यसे कुछ प्रयोजन 
नहीं ओर न में मरनेसेही उरताहू, मे तो आपके सग वहीं जागा जहां भग- 
वानू केशवदेव है ॥ ३१ ॥ भीमकी बात सुनकर धमराज युधिष्रने कहा। 
युधिष्ठिर बोटे-सब भराताओंसमेत आपको अवश्यही जाना हे ॥ ३२ ॥ 
तो पिशाच (5 ओर दानव वाधा (दुःख ) देगें । इस प्रकारका कलह ¦ 
करना उचित नही क्योकि मागेमे चुपचाप चलना चाहिये ॥ ३३ ॥ मन॒ 
रहना सब तरहसे उत्तम है अत एव मोनका ही वत अवटम्बन करो । 
कोतेय ! शोकेके दारा अत्यन्त इ तपस्याभी सूखजाती हे ॥ ३४ ॥ कध 
सारे अनर्थकौ जड हैः इस ल्य कोष त्याग देना चाहिये । क्योकि जिसके 
देहम दया, सत्य, सहनशीलता ओर इन्द्रियनिरह है वही उत्तम साधक 
महाप्रस्थान मागमे जासकता है ॥ ३५ ॥ | 
| भीम उवाच । 
यो मद्यं द्ययतो याति दानवो राक्षपोपि वा। 
वजहस्तेन राजेन्द्र णयामि च तत्क्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 
भीमसेने कहा मेरे अगाडी जो दानव अथवा राक्षस आजायगा हे 
राजेन्द्र ! उसको मे वन्वहाथसे तत्काल चरा करडार्टरगा ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीभारतसारे स्वगारोदणपर्वेणि भाषायां युधिष्ठिरभीमसंबादो 
नाम एकोनशततमोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
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राततमोऽध्यायः १००. 


पणश॒ततमेऽध्याये पाञ्चाल्याः पुण्यसंचयात्‌ । 
`. सगरो विनाश वण्यते सुरदुप्करः॥ १ ॥ 
“इस सवि अत्याय चुण्व नष्ट होनेके कारण स्वगरोहणमे देवता 
पक्षम दुर्भ एसी भांचाटी दरोपदीकी मृत्यु वणन करीजातीरे ॥ १ ॥ 
तावतभोचुः समागत्य वरि्याधरङ़मारिकाः । 
रपयावनतसमपन्नाः शृणु राजन्युधिष्ठिर ॥ १ ॥ 
तबतक रूप यावन सम्पन्न विदयाधरकी कुमारियोने आनकर कहा कि 
ष महारा युधिषिर । सुनिये । हम आपका अपना पति बनाना चाहती 
₹ ॥ १.॥ महाराज अुधिष्ठिरने मार्में वरनेके छ्य आई हुईं विदयाधरोकी 
कन्यासि कहा कि, अब मत्युोकमें सुञ्ञको शवुहीन राज्य करना 
नहीं है ओर रूप तथा तरुण अवस्थावाटी अनेक कन्यारओंको ओँ त्याग 
लाह ॥ २॥ क्योकि भने महाभस्थानकी कामन सारी भूमिको 
` छोड दिया, जवतक सर्वदेवनमस्कृत सुमेस्पवतका भे दरशन नहीं करगा 
॥ २ ॥ तवतकं म यह नहीं ठहरसकता, धर्मराज युधिघ्िरकी बात सुन- 
कर व सव कन्या चरीमगृदं ॥ ४ ॥ तदनन्तर जो विदाधर नामक प्हाड ` 
ब वड शिखरोदारा सुशोभित हे ओर जो हिमपंक ( परठेकी कीचड ) 
तथा मेघमाला द्वारा उज्ज्वल वणायुक्त हे ॥ ५ ॥ जिस स्थानम यह पांडर 
पेत वि्यमान है, वहाँ उत्तम स्थानको पे । तहँ दिनरात मेषमाढा वषेती 
है ओर उस पहापर बादल गिरन्तर धिरे रहते है कभी उसको नहीं शेड 
५ करते ॥ & ॥ वृहू भरयृकर बादल दिनरात गर्जते रहते, विनटीके स्र- ` 
णके वेगदरारा भयंकर ओर भराणनाशकं बादल गर्जते है ओर वहः मारगके 
सामने दी्नामवाखा प्हाड अवस्थित होरहाहे ॥ ७ ॥ उसके दवारा सरगम । 
जाना नहा होसकता इस कारण पांडव अर्चभेमे होगे । तदनन्तर महाराज 
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युधिष्ठिरने रास्तेको सुकाहुआ जानकर भीमको चिताया ॥ < ॥ हे भीम ! 
आप्‌ इस पृहाडको भेदन कीजिये जिस्षसे मदुष्यके ( आने जानेका ) रास्ता 
होजाय । धमराज युधिष्टिरकी यह्‌ वात सुनकर भीमसेनने उस्‌ प्व॑तको 
अपने वजकी समान हाथमे ताडित किया ॥ ९ ॥ रेस्रा हनेषर वह्‌ पहड 
बीचमे टरूटफूटगया ओरं बडा पूरा रास्ता होगय। । तव वे पांडव उत्तर दिशाके 
सुम्युख हए ॥ १० ॥ तदनन्तर चेटोक्यविख्यात भेद्रकाट नामवाले पहाड 
प्र जापहुचे जो कि नारगी, दाडिमी, जभेरी, केतकी ॥ ११॥ दाक्षा; 
मातुर्टिग, बिजोरा, खजर, खेर, दाख, केठा, रञ्जन, भरमरंजन ॥ १२ ॥ 
खाटचन्दन, श्रीखंड, मालती, महाकेतकी इन सब पेडोसे यक्त है ओर तीनों 
लोकम जो पेड है वे सबही वहं विद्यमान है ॥ १२३ ॥ उन कामनादायक 
बक्षोका देव, दानव सेवन करतेह ओर उसी पहाडपर महापवित्र एकं अति 
उत्तम सुवणेनगरी दै ॥ १४ ॥ भे उस्‌ परम मनोहर नगरीका शुग (शिखर ) 
देखरहाहू ओर गीतोँद्ारा मनोरम रेसी बाँकी बीन ओर मू्गद्वारा वहं 


भद्रकर्टकि गण उत्तमोत्तम गीत गारे । तब वे पांडव जेसेही उस पहाडके 


पास पहुचे ॥१५॥१६॥ फिर वैसेही महारानी वीणावती नामवाटी कन्या 
एकटाख कन्या समत मतवा हाथीपर चदीहृदं अपहुची ॥ १७॥ 
वर्‌ पांडवके टिये पहाड छोडकर पृथ्वीतपर उतरी । बीणावती बोखी-हे 


` वीर ! आपका स्वागत हो आपने अति उत्तम किया अथोत्‌ भादयोके 


सहित अति उत्तम आगमन किया ॥ १८ ॥ आपका दशेन करनेके स्यि 


हम सरी ९००६ राज्य छोडकर यहाँ आह है । उनकी यह बात सुनकर 
धमराज | शिरे कडा ॥३९॥ हे देवि ¡ हम्‌ सभी पवेतपरसे उतरेहृए | 
ओर नहीं त्यागनयोग्य दारुण कामादिको त्यागकर स्वगंके मागमे टिके 
 ॥ २० ॥ बाणावती बोटी । हे युधिष्ठिरं ! जिस कामके दवारा मेरा काम्‌ 
है, उससे भगिश्वयेयुकत होकर आप भद्रकाटी नामक सुन्दर नगरीमे राज्य ` 
कीजिये ॥ २१॥ युधैष्टिरने उत्तर दिया-हे देवेश्वरी ! मे तो उस स्थान 
नागा कि, जहा इश्वर भरीहारे विराजमान दै । हे भदे ! सञचको भाताओं 
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समेत जाना हे इस कारण इस्‌ पवेतपर में नहीं ठहरसकताहू॥ २ २॥तव महाराज 


युधिष्टिरका यह्‌ निश्वय जानकर वे सव सुन्दर कन्या चीगदं ओर पिर 
निराहार तथा पवनकी समान वेगयुक्तं वे पांडवभी उत्तर दिशाको चट दिये 
॥ २३ ॥ तब जहां स्वगंसे आनेवाटी ओर पवित्र मन्दकिनी नामक गंगा 
बृहती है, यह सब पांडव जातीपुष्पोसे शोभित उसी उत्तम स्थानपर पह चे 
॥२४॥ जो गेगा हस कारण्डवोसे आकीर्णं होरही हे तथा पक्षी चक्रवाकं 
द्रारा सुशोभित होरदीहे ओर वह पश्चरागोमे शोभित एक हजार देवद्रोण 
है ॥२५॥ सुवण॑के पिंड ओर रत्नोदारा चारो ओरसे वह मन्दाकिनी शोभा- 
यमान होरहीहै, वह प्रसन्न होनेपर वर ओर ऊोधित होनेपरं शाप प्रदान 


किंयाकरती हे ॥ २६ ॥ पराशरसुनिके बेटे श्रीवेदत्यास्षजी महाराज ओर 


उनके बेटे महायोगी भीशुकदेवजी है पूवेसमय उन्हीं श्रीशकेदेवजीने शक- 
वनमें तप तपाथा॥२७॥ उन्हीं श्रीशुकदेवजीने छिगकी स्थापना की हे ओर 


प्रासाद निमित कियेहं, चन्दन, पारिजातः पुन्नाग ओर नागकेशरे दारा शो- 


भायमान ह ॥ २८ ॥ अपनी अपनी नारियोसमत वहां किन्नर अर गन्धर्व 
कडा किया करतेहैः कितनेही हसते ओर अन्यान्य किननरोफै सेग गाने 


करतेहे ॥ २९ ॥ वहां नदीके किनारे पहाडकी जडम महारानी दोपदजी ` 


गिरषडी ओर नदी तथा पहाडकी मूलम तत्काट उनके प्राण छ्रटगये॥३०॥ 
तव दरीपदीको गराहा देखकर भीमसेने कहा किं जिसके टिये प्रथम्‌ 
हमने कोरव तथा दानव ओर राक्षसोका नाश किया ॥३१॥ बारह वर्षकी 
संख्या करके महाराज विराटके षरं कष्टसे वसे ओर फिर अभक टप- 
टोसे युक्त कठिन आरके समूहे दुःखित हृए ॥ ३२ ॥ ओर निकी 
महान्‌ कष्टसे मत्स्यवेध करके अनने प्राप्त किया था, इस समय वही 
तीनींछोकमें विख्यात द्रोपदी गिरगर ॥ ३३ ॥ | 


कन्यां साक्षादग्रदीत्वाहं गतोऽस्मि यर तत्पुरः । 
मातुवाक्येन पञ्चानां भायौ चैव समायता ॥ ३४ ॥ 
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ओर उस साक्षात्‌ कन्या दोपदीको लेकर अपनी महयाके सामने पहुचे । 


तव वृवं मइय(के कहनेसे हम पाचों भाताओंकीं पत्नी बनी ॥ ३४॥ 


इति आओभारवसारे स्वगा रोदणपवेणिभाषायाद्रौपदीनियांणंनाम 
` शवतमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 


एकाधिकश्चततमोऽध्यायः १०९. 
एकाधिकराताध्याय कृतपुण्यस्य संक्षयात्‌ । 
पतनं सदृदेवस्य वण्यते दुःसहं नणाम्‌ ॥ १ ॥ 


इस एकसो एक अध्यायमे कियेहूये उुण्यका क्षय होनेके कारण सह- 


देवका पतन हआ जो कि मयुष्यके पक्षे सहनेयोग्य नहीं है, वही कथा 

वणन करीजतीदे ॥ १ ॥ | 

५ युधिष्ठिर उवाच । 
ता चेष मृत्युप्रात्तां न शोचामि प्रकोदर । 
 कार्नव इत। भीम पापा सृल्युवं गता ॥ 3 ॥ 

युषिष्ठिरने कहा-हे भीम ! हम मरीहदं दोपदीका सोच नहीं कसे. 
 क्थोकि, वह पापिनी कालके द्वारा नष्ट होकर मृत्युके वशम पडग्ह हे॥१॥ 
भीमसेने कहा-दहे राजन्‌ ! उस द्रौपदीने कोनसा पाप कियाथा ! सो आप्‌ 
कटि कि? वह किस कर्मके फलके मृत्युको भाप हुई ¢ ओर स्वभैमं नही 
पट्वसकी ॥ २॥ युधिषिर उत्तर दिया-हे वृकोदर ! यह रानी दरषदी 


अञैनको ( परम , स्नेहसे भोगाकरतीथी, इसकी वेसी प्रीति न्कल सहदे ` 
वमे, आपं ओर सुज्ञ युधििरभं नहीं थी ॥ ३ ॥ उसी दोषे यह पांचाटी 


मरगदे ओर स्वगेमं नरी जासकी, तब महाराज युधिषिरकी यह बात सुन- 
कृर उन पांडवोने ५. ख छोडदिया ओर आगे बहे ॥४॥तब चार कोस मात्र 
परसिद्ध एकं गारनामवाला पहाड है, वह मस्तकपर कृेपृष्ठ अथोत्‌ कच्ुएकी 


 पीठकी तरह सफा हीरहाह ओर उसपर पेड नही है॥५॥ ओर ह चौतर्फा 


` सुवणेचचिंत शिखरोमेत ताम्रा वैधाहुभा है, बहौ मध्याह्न कालभे रकः 


कन्या नित्य भायाकेरतीहै॥ ६ ।वे वरांगना उस मनोहर प्हाडके शिखरपर 
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 नाचाकरतीरैं । फिर नाचनेपर अतिउत्तम कन्या जहौ शीमहदवजी विराज- 
मन रहते है वह केटासपवेतपर गमन किया करतीह॥७॥ ओर जौ भूमिपर 
उत्तम कम है वे सवही वहो निर्मित दर्द ओर कोचवनमें यगोकरके पांडवोकी 
तरह प्रसिद्ध॥<॥एसे खनिययोमं उत्तम कोशमपाद नामवाठे स॒निं हँ ओर उन्हीं 
सुनिने उस वनको पाटन कियाहै ओर देवद्रोणनामक महावनम स्वयं कोच- 
` पादनाम्‌क खुनिदेव निवास करतेहे ॥९॥ वहां सुवर्णे व रत्नोद्वारा पूजित तथा 
 भकाशित वेदूयेमणिद्रारा निर्मित भास्राद्‌ ( मह ) दिखाद्देताह वह सूर्यकी 
किरणोके सरश तेजवान्‌ हे ॥ १० ॥ तव पाण्डरवोनि उस शिवनिर्भिति मह- ` 
र्मे प्रवेश किया भर वे जेसेही श्रीमहादेवजीकी स्तति करनेको तैयार 
दए कि त्योही वहां कन्या आपर्हूची ॥ १३ ॥ तव वे कचपाद्खनि उन 
सोम्य पाण्ठर्वोको देखकर पित हए . । कोपाद बोले-हे महाराज ! 
आप राज्यको छोडकर सवगेके मामं केसे स्थित हए है १ ॥ १२ ॥ हे 
भगो [ भप मेरे इस पहाडपर जो कि स्वगेके स्थानेभी अधिक मनोहर हे 
 आद््योसमेत सुखपूवैक निरन्तर राज्य कौनिये ॥ १३॥ धर्मराज युधि- 
ष्िे काहे खने ! महाभारतका युद्ध समाप्त होनेपर अव घोर कडिकाट 
उपस्थित होगा, इस कारण पाद्योको साथ दिये भे शीघतासहित स्वभ॑को 
जारां ॥ १४ ॥ कोपाद कहा-हे राजेन्दर | हे भारत ! आपकी समान 
योगशीट, पराक्रमी, सत्यवादी, पवित्र, तपस्वी, सहनशीठ ओौर दानी 
दूसरा कोद नहीं है ॥ १५॥ युधिष्ठिरे कहा-मे अकण्टक राज्य छोडकर ` 
मागम स्थित हुओं शस भकार कहकर महात्मा के चपाद ओर श्ीमहदि- 
वजीको शरणाम्‌ किया ॥ १६॥ ओर फिर वे पांडुनन्दन उत्तराभिखखे 
होकर गमन करनेटगे, तव॒ गंगाके तटपर महापुण्यदायक बरदिकाश्ममें 
जापहचे ॥ १७॥ नह सारी अभिराषाभके प्रण करनेवाढं वतका 
सश वेरके पड है भोर वंह बेर पृरमरागरलोकी तरह भकाशमान दलाई 
दिवा करे ॥ १८ ॥ पूषैकाटमं खनिस्म इर्वासनि शठ जरा ‹ ऽढ¶ ) 
ओर मृत्यनाशक तथा बेडवडे भाकारते विरु कंचनके पट (माण 
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किंयेथे ॥ ३९ ॥ वे केचनके फूल ओर कमलफूलके द्वारा प्रूजित ओर 
पकाशमान रदे ओर बडे सुन्दर कंचन व रत्नोद्ारा तथा कंचन कम 
ओर एूलोसे अचित होरदहै ॥ २० ॥ हीरोकी चमकके सदश कान्तिमाच्‌ 
शिवलिंग है, ओर केचनमय चर्चित पिंडियां है । इस स्थानके रहनेवाले पुरुष 
उन भक्तवत्सलकी भात मध्याह्न ओर सध्या तीनोकालमें पूजा किया कर- 
तेहे ॥ २१ ॥ ओर ध्यानरूपमें निरन्तर निरत सवस अधिक ध्यान करने- 
ठायक दयामय जगदीश्वरका ध्यान कियाकसतेहै। खनिवर दुवा, ¦ 
माण्डव्य, याज्ञवल्क्य ओर वृहस्पति ॥ २२ ॥ उदालक, नाचिकेत; 
पिप्पठाद, विश्वामित्र दक्ष, तृणविन्दु, गोतम ॥ २२ ॥ कोशिक, विशालः 
कण्व, कात्यायनं; सुनिभेठ धूम, कष्यशेग, गाखव ॥ २४ ॥ सखवयदेवः 
शं, भृखः अचि, कपिध्वज, आपस्तम्ब, महावित्त, वशिष्ट, सुनिवरं 
अंगिरा ॥ २५ ॥ विधञ्जन, तिक ष ओरभी तपस्यारूपी धनवाटे कषि कह ¦ 
नेटगे । तपोधन कपि बोटे-हे महाराज ! आप राज्य छोडकर भाताओं 
समेत केसे आये ?॥ ॥ २६ ॥ क्योकि आप इस्‌ दुगेमं (कष ) ओर 
शीतटपथ ( रास्ते ) मे नहीं जासकेगे, अतएव सव भादयोसमेत यहाँ मनो- 
हारिणी कन्याओकि अ्रहण करो अथौत्‌ उनसे विवाह ` करलो ॥ २७ ॥ . 
ओर फिर यहा भाप सव भार स्वेदगन्ध अथांत्‌ पसीनेकी गेधरहित होकर 
निवास कीजिये. उनकी यह वातं सुनकर ध्मैराज युधिष्ठिरे उत्तर दिया 
॥ २८ ॥ हे कषिगण ! भे जव तक सरवदेवनमस्छत मेरूपर्वैतको नही देखा 
ओर जवतक जलो भगवच्‌ माधव श्रीकष्णजी विराजमान है, उस स्थानका 
दशन नहा करूगा तबतक किसी छोकको नहीं देखुंया ॥ २९ ॥ मे भगवान्‌ 
माधव आर आप कषियोके पसादसे संसारके स्वामी जगलाथ नारायणका 
द्शेन करूंगा ॥ २० ॥ तब उन कपिरयोनि धर्मराज य॒धिष्ठिरकी यह बात सुन 
` कर उनको बिदा किया. अनन्तर आगे जो मन्यािनीके रमणीक किनासर 
कैरात नामनाला पाड है ॥ ३१ ॥ तव वे महाबख्वा्‌ वायुकती समान वेग ` 
वानू सव ¶<१ १ जाप्चे। वह्‌ पवैतोत्म कैरात उत्तमोत्तम तरह त्रह्के 
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पेडोसे खुहावना होरा हे ॥ ३२ ॥ उन पेडोमं सदाही फूट खिटे रहते ओर 
उनमें सवे कामनादायक फक लगतेहे ओर वे ऊचे तथा बहुत सुन्दर 
पेड देवदानवोको दुष हे ॥ ३३ ॥ ईस भकार उस मनोहर गिरेराजपर 
नरोत्तम पांडवोने उन पेठोंको देखा; उसी समय उन पांडुके पुत्रको भीटोंकी 
सूनाने आकर चारो तरफसे घेरछिया ॥ ३४ ॥ वे वाद॑टोकी समान काटे 


काटे सब भी सुजा्ओको फटकारते ओर गजंतेहुए कोधित हए ओर 


हाथोसे हाथको चटकाकर ॥ ३५ ॥ काटे हिरनके चमडेकौ समान शरीर- 
वाङे बवेर ( असभ्य ) वाट वटि, मणि तथा चमकीटे कपडे पहरे फेस 


शूकर जनक तरह ॒विकरालूपवाटे दे भीर बोटे ॥ ३६ ॥ हे भीम ! 


यदि. आपन्‌ पोरुष हौ तो हमको युद्ध दो । इस तरह कह पेरोसे भूमिको 
खोदत ओर परिक्रमा करनेकी त्र चरो ओर घ्रमते ॥३७॥ ओर महान्‌ 
शब्द करके पहाडको कन्दरामं गजेनेखुगे तब उनका यह हार देखकर भीम- 
तेन कटक समान कोधित हुए ॥ ३८ ॥ ओर तव उन भीमसेनने सिंहकी 
समान ठेसी गर्जना करी जिसको देवता ओर दानवी नहीं सहसके, तब वह 
मरे भील नष्ट होकर दशो दिशाभेमिं भागगये ॥ ३९ ॥ आर भीमक 
गजेनाका शब्दं सुभकर बडे अचो हुए तथा पाचों पांडव हरषित होकर 
हसते हुए कहनेलगे कि, यह भीर ठोग जपे अपि थ वैसेही पे छोट गये 
॥४०॥ इस प्रकार कहकर वे पांडुनन्दन अगिको चछदिये ओर उस पहाड- 
पर हन भीलन संग्राम किया तव वे पांडव कैरातकेश्वर नामवाठे श्रीमहा- 
देवजीके पास परहैचे ॥ ४१ ॥ जप शतशः मनोहर देवदोर्णोको अतिकम 
( उद्ंवन ) कर पृ्मरागनिर्भित अनेकं टिग ओर कचनकी सुन्दर पिंडियां 
विमान ह ॥ ४२ ॥ तदनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरे भाई योसमेत केरातके- 
श्वरे मन्दिरमे प्रवेश करके प्रम कारण देव श्रीमहादेवजीको शिरसे भणाम्‌ 
किया ॥ ४३॥ ओर कहा। हे महादेव ! आपकी समान दूसरा देवता कोई 
नहो है, आप तीनों छोकके स्वामी द आपको प्रणाम है आही सांसारिक 
सुख ओर भक्ति ओर सुकतिकरे देनेबाटेदै ॥ ४४॥ . 
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छन्द्‌-जय शिवशंकर रारण भय हरण व्यापक रूप अन्रुपा । 
पाणि चिद्य दृरदरदमन प्रभुजय कृपाटु सुरूपा ॥ 
सुरयुनि पार्क वरकुर्षारुक कृपातिधु वृषक्षेतु । 
जय बपुरा प्रथु कामारी जासु नाम भवेत ॥ 
संग विभूति अभूषण सोहे खखि सुर नर सुनि मोहं । 
कैठे रोष गरखक्रत भूषण गंगजट। शिर सोहे ॥ 
महि कृतारथ करनहैतु अब दशन देहु कृषा । 
धर्मराज पुनि पुनि नृप षिनवे जय जय दीन दयाख ॥ 
जय शिव खायक सब जगनायक गंजन विपति समूहा । 
अवगाह थाह नहि पावत गावत सब सुर व्युहा ॥ ` 


~ 


नमामि इश्च इश्वरं । सुपाहि मे परमेश्वरम्‌ , 
नमामि जश्च तोषणम्‌ । समस्त सेकं पोषणम्‌ ॥ 
अनेक रूप धारणम्‌ । विभञजखेक कारणम्‌ । 
गिरीश रूप आगरम्‌ । भिखोकमें उनागरम्‌ ॥ 
कपाङ मार शोभितम्‌ । रारण शरण शरण नित्‌ । 
नमामि गंगधारणम्‌ । अनेकं भयनिव।रणम्‌ ५ 
सभ्यापकं विथु प्रभो । गुणाकरं कृषा भो । 

दया दीननायकम्‌ । सुसन्तसुःख दायकम्‌ ॥ 
करारुकारुभक्षकम्‌ । स्वभक्त दन रक्षक्षम्‌ । 

` हिमरापत्रे नायकम्‌ । सुसवेसिद्धि दायकम्‌ ॥ 
निरकाररूप नाथ । अर्थं चदि प्रभो हाथ । 
रोख्नाथ रिवानाथ । नगेश्वर रामनाथ ॥ 
चार गगचन्द्रभार । कण्डमोंहि नाग मार । 
दररा दियो जानि दीन । भ तो सर्वज्ञ रीन । 
"र वार हाथ जोरि । राघो अभिटाष मोर ॥ 
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दृह-धमराज करनारे तह, इदि विधिं अस्तत के{न्ह । 
कृपापिधु भूतेशने, तब निज दशन दान्ह ॥ 
विनय कान्ह महिमाथ धार, पराश कैरातं अजड । 
प्रथु मोहि पार सगाइये, जय जय डइंथु कृपार ॥ 
वार बार विनती करां, भूप दण्डवत्‌ कान्ह । 
मन वांछित वर पायो, रभु माञ्चषादं दन्ह ॥ 
~ महाराज युधार्‌ इसप्रकार भ्रामहादवजाक वनता आर बस्वरर्‌ उनको 
प्रणामं करके जेसेही मन्दिरमे निकटकर प्रथेवीपर जानेटगे ॥ ४५ ॥ 
कनिष्ठः पतितस्तावन्ज्योतिक्ञानविशारदः। 
सहदेवं मृत रषा भामा वर्चनमत्रवात्‌ ॥ ४६ ॥ 
| कि त्याह ज्योतिषशाखके ज्ञानम पण्डित छोटे भाई सहदेवजी गिरगये । 
तव सहदेवजीकोा मरा भा देखकर भीमसेनने कहा ॥ ४६ ॥ 


इतिं ्रीभारतसारे स्वगासेदणपवेणि भाषायां सददेवपतनं 
नाम एकराधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 


(५ क \ 
द्यार्धकशततमाःन्यायः १८२ 
द्यूधिकडरततमऽध्याय कखप् गमन तथा । 
चतुणा पाण्डवाना च वर्ण्यत सुरदइव्करम्‌ ॥ ३॥ 
इस एकसो दो अध्यायमें चारों पाण्डवो ( युधिष्ठिर, अजन, भीमं ओर 
नकुल ) का देवदुटेभ केटासमें जाना, यह कथा वणन करीजातीहे ॥ ३ ॥ ` 


, . भीम उवाच। 
कन्ठ पतता यजन्प्राणस्ुक्तस्तु तल्षणात्‌। 
भमस्य वचन श्रुत्वा धमा यावा्ररक्चयत्‌ ॥ ३॥ 


पीमसेनने कहा-हे महाराज युषिष्ठिर ! छो भाद सहदेवजी गिरषडे 


ओर तत्काठदी उनके भराणभी छटगये । धर्मराज युधिष्ठर भीमकी यह बात 


सुनकर सेरी देखगेटगे ॥ 3 ॥ तैसेही वे सूने घरकी नाहं दिखाई ये यह॒ ` 
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सद वजी ज्योतिषियोमें प्रधान थ । महाराज युधिष्ठिर विटाप करने लगे 
हे सहदेव ! प्रथम आपने युद्धम भगवान्‌ जनादनको जीत छियाथा ॥ २ ॥ 
चोपादं । + 40 

कीन्द भम तई अति अपवाता। बुद्धिवन्त नहं देखिय ताता ॥ 
कदय भाम भा बन्धु बिह । यह सुनि नृपहि भयो अति कोटू॥ 
ज्योतिष रा विशारद भाई । सकर शाञ्च मति वशनि न जाई ॥ 
पेद्‌ निधान सकर गुण मूरे। क्षी धर्मं अघ्के प्रे॥ 
अदे बन्ध गत भय कदि पपा । सुमिर भीम अति कौन विखपा॥ 
चम युवार तव ससुञ्ञाये । कूमशिखप्र पनि चटि भये ॥ 
उसा तरह आपनं मायाकरफे भगवान्‌ केशवको सेतुर किया था, अव 
आपकी वह माया केसे ओर कँ चरी गर १ जो अप कारके वशीभूत 
होगये ?॥ २ ॥ हे धाज्ञ } आपका भूत भविष्य वतैमानका सारा ज्ञान इस 


समय कहां चखागया ? क्योकि आप्‌ तो इन तीनों काटकी सव बातेकिं 
जाननेवाटे थ अत एव आप्‌ कैसे कालके वशीभूत होगये {॥ ४ ॥ इस 
तरह सोचते ओर सदने कणमलमे शब्द करतेहृए्‌ बेढगये ओर शोकरैतपर 
सब भादयोसे कहन्गे ॥ ५. ॥ हे भीम ! हमटोग यँ बथा क्यो पड हए 
है ? क्योकि इस पापीदारा मरेहुर सहदेवा सोच करना ठीक नहीं ह. युधि- 
रका यह बात सुनकर गीमसेनने कहा-३े नराधिप | इन सद्धेवजीने कौनसा 
पप 2१ सो तादय ॥ ६ ॥ भीमकी वात सुनकर महाराज युधि- 
दिर सहदैवका पाम कनेख्गे कि, हे भीम ! जेकाक्यमे नितना ज्ञान था 
यह सह ` गभा। किन्तु इसने स्वत्ावसेही अपनी तथाः दूसरेकी 
रक्षा करन का वह्‌ पत गकाशित नही किया अथौत्‌ दषे किषी व्पक्तिकिः 
1 9 ९ भाम ! इसीमे मू्युके सामने स्थितहुभा जि सभय 
ह बताया था॥ < ९ य 
३० ` ` फर्‌ दख वेरीसे मोहित हृए हमं रोगोको दुरयो- 
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धने हरादिया किन्तु इस सदेव वँ कैटेहुए आपको कहकर नही रोका 
॥ ९ ॥ इस घोर पापे यह मरे ओर स्वगेमें नहीं जासके । उन पांड्वेनि 
इस्‌ प्रकारी निःसह वात सुनकर दुःख छोडदिया ओर अगि चठे ॥१०॥ 
तदनन्तर वे निर्दय पांडव उत्तरदिशके सखख गये ओर फिर वहसे पवक 
समान वेगशाी निराहार पांडव मानससरोवरपर जापहूंचे ॥ ११ ॥ वहा 
एक हाथी निकटा जो किं चारसौ कोश छम्ब शरीरवाटा ओर चारसो 
कोशहीं विस्तारा था, वह्‌ अति आर्ट मानससरोवर ॥ १२ ॥ शतपत्र 
कमलो ओर रुपहटी कौचढके द्वारा शोभायमान होरहा था, उस सरोवरके 
पश्चिमी टिस्सेमे चन्द्रकान्तनामसे विख्यात एक महानद हे ॥ १३ ॥ वहां 
चन्द्रकान्तसूमान्‌ सुद्रोद्रारा अथात्‌ सुद्र जिस प्रकार टिगकरफे शृङ्कपक्षमे 

उसी भकार कष्णमें ज टपकाति ह । क्योकि उस जगह चन्द्रमाका प्रभाव 
नहीं हे ॥ १४ ॥ चन्द्रमा प्रह अपनी सोठह कलाओंद्रारा खखसे भूमिपर 
प्रकाशित होता हे, चन्दरकान्तिषप सव चन्द्रकान्तमाणि प्रकाशित होरे 
` हैं ॥१५। वहं निरंतर भस्म करके भरकाशित रत्नोके दीवे जरते रहते है। इन 
पाडरवोने उस मनोहर पहाडको उोवकरं भरीमहादेजीके मन्दिरका दशन 
किया॥१६॥ तव यह जेमेही भीमहादेवजीको स्त॒ति करनेठगे कि, वेरे 
तत्काट तीन ओँ ओर दश हाथवाी सुन्दर कन्या आपह चीं ॥१५७॥ 

वदन्ति पाण्डवैः साद्व वाक्येश्ेव मनोरमेः। 
कन्या ऊचुः । 
रथमारद्य राजेन्ध केखापे गम्यतां धुवम्‌ । 
शङ्रेण समं तत युक्षव भोगान्मनोरमान्‌ ॥ ३८ ॥ 
तव वह्‌ कन्या अत्यन्त मनोहर वचनोंदारा पाण्डेमे कहने ठर्गी. कन्या 
बोटीं कि, हे राजेन्द्र ! आप रथयर सवार होकर निःसन्देह केठासको चचियि 
ओर वहां श्रीमहादेवजीके समान मनोरम भोगोंको भोगिये ॥ १८ ॥ 
इति श्रीभारतखारे स्वगरोदणपवणि भाषायां यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 
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व्यधिकडातत॒मीऽध्यायः १०३. 
ञयधिकंशततमेऽप्याये नखञनय।स्तथा । 
पतनं हिमशद्भाच सक्षेपाचच तदच्यते ॥ १॥ 





इस एकसो तीसरे अध्यायमे हिमशवंग (हिमाचरकी चोरी) से अजन ओर 


नङुखका गिरना अथीत्‌ मरण होना; यह कथा क्षपे कदीजाती ३ ॥१॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 
पमेव प्रतिज्ञातः केशवश्ाग्रतो मया। 
गन्तभ्यं माधवो यञ गम्यः परमकारणम्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोटे-हे रुदकन्पाओं ! इस केटासको भे भथमृह नान 
काहू, किन्तु स्वको तो अगादी जिस स्थानम लक्ष्मीकान्त माधव 
भगवान्‌ भीकष्ण्‌ परमकारण विराजमान ई › वृह १५.  ॥ १ ॥ वे 
` रुद्रकन्या महाराज खधिष्ठिरका यह निश्वय जानकर चटीगईं । तव पहाडे 
. नीचे उतरकर पांडव जही परथ्वीतलपर अयि ॥ २ ॥ कि त्वोही ` ग 
 गिरपंड ओर तत्काठही उनके भाण छटगये । तवं भीमका ११ 
धूरमेराज युधिष्ठिरने उत्तर दिया ॥ ३ ॥ यह ( रावणको ) छं कापुरीभ जाने 
वाटे न्कल यज्ञम बहूत सारा सोना ठेभाये । जिन्न समय यह ल छंकानमरीम 
जाय वरँ निडर होकर पुमे ॥ ४ ॥ ठेकाधिपति विगीषणने उनके 
-कोलकके देखेही घबराकर बहूतसा सुवणं भजदिया ॥ ५ । द्धा) 
जिन नकुलं इस तरका बल था सो वेभी काठमे केने जीतेग 
` यभराजने उनको निहत किया ओर वे पापके द्रा मृ्युके वीभ क 
॥ & ॥ भीमसेनने प्ूछा-हे महाराज ! नङुटने पेता क्या ` पाप कियाय 
जिससे वे स्वगेको नहीं जासके ? युधिष्ठिरे उत्तर दिया-हे षि)  . 
छञ्छन करनेवाठे ओर अनेक रूपवाठे नङुलको स्वगे नही सिज तपका 
क्या अपनी मति भमहीन भावको भातत दै ! ओर क्या मलोभ ॥ ७ ॥ 
करके अपने अंगको सुखी किया है ? अशो ! सैधाममे गडुल (५ 


४ । 
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दूसरा कोई वीर विद्यमान नहीं था ? ॥ < ॥ हे पवननन्दन ! यह अचभा 
ह, अत एव हे वृकोदर भीम ! इन नङकटका सोच नह करना चाद्य । 
धर्मराज युधोष्रको यह वतिं सुनकर सवने दुःख छोड दिया आर कहास 
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आगे चटध्ि ॥ ९ ॥ तदनन्तर यह पांडव तीनों ठोकमे विख्यात ओर 
प्रकाशमान नन्दयोष नायवाटे पहाडपर जापह्ैच यह पहाड वेद्यं ओर्‌ प्च 


® = कल को 


रग मणयास्‌ सवत्र वभ्राषत चथा ॥ 3० ॥ सुवण रलनाहवारा अ।र९ पह 


हरा वस॒ शखर शजायमान हरहयह अ(र उसका चाट। पर्‌ एकं हर्ज 


देवद्रोण अवस्थित है॥ ११ ॥ वह्‌ दधकी सदश कमटोके द्वारा निव्य तीनों 
कालम अचित होरहहे, जह भगवाच भोमहदिवजी अवस्थित हे, सुद्क- 

` न्यायं उन मरीदवजीकी प्रूजा करके कैठासपर जाया करती ॥ ३२ ॥ 
1फर जिस समय्‌ वे पांडव जनोंको सुखी कसनेवाटे नन्दयोपेन्धरके पास परहैचे 

तव जस हां उनकी स्त॒ति करके महाराज युषिषटिर भीमाजन समेत चेत्‌ 
द्र स्थानको जाते थे ॥ १३ ॥ फे उसी समय असन पश्चराम रलत्नोकी 
शिठापर गिरपड. भद्रया अजनको गिराहभा देखकर भीमसेनने कहा॥३४॥ 
हे महाराज ! ज्योही हम नन्धयोषेश्वरसे निकले किं देवशन्ोमे अजीत 
अयन गिरगये । भीमक यह बात सुनकर धमराज युधिष्ठिरे कहा \१५॥ 
समरम्‌ अजनके अगाडी दूसरा कोई योधा खडा नहीं रह सकताथा ओर 
इनं अजजनके उरफे मारे राजा ठोग इस तरह जाग नाया करतेथे, जिस 


तरह सिंहको देखकर हाथी भागजाया करते ॥ १६॥ ओर गृरुडजी जिस 


तरह सर्पको विचाछेत करते एसे ही सममे इन अजने भी अपने शर- 
जाठ्से भीष्य, द्रोण, कणंको मारकर सारे कोरवोको विचछित करडखथा 


 ॥१७॥ इन अजननेहां वजकरा समान शरीराटे सरे मोधाभोक्ा नाश 


कया । अव उन्हीं अज्नको काटने नट कियाहे। है भीम ! यह पाप करके 
मत्युके बशोभूत हए ॥ १८ ॥ भीमसेने पूछा । हे नराधिप ! अजैनने 


एसा क्या प्राप किया था, जिसमे यृह मृत्युके वशीभूत हए ? वह मेँ सुनना 


चहताहू क्योकि इसका सुञ्चको बड अचंभा होरहाहै ॥ १९ ॥ 


१५ #; | । ® ॥ ५ । 
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निमिषाद्योदध भागेन भारते ये समागताः । 
तेन द्यष्ादशाहानि इशिता नञ विग्रहः । 
तेन पापेन संयुक्तः पाथे। स॒त्युषरेगतः॥ २० ॥ 
महाराज युधिष्िरने उत्तर दिया कि, हे भीम | एक पटे चतथाश 
समयम संहार कृरडाटनेवाठे इन अजने भारत सधाम अयेडए वैरि 
यको अटरह दिनतक छश दिया, उसी पापसते युक्त हैकर अजन भत्युक 


| त 


 वकशैभुत हणे ॥ २० ॥ 


दत श्रीभारतसारे स्वगांसेदणप्वणि भाषायां अज्ञुनपतनं 
नामन पणिक्रश्दततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ ` 


| चछरधकेरततमाऽध्यायः १०९. 
वदग्रशतकेष्यापे भीमदेहुः पपत इ। 

_ वरुलप तदा धमस्तद्रधितमनेकधा ॥ १॥ 
 . इस एकस चाथ अध्याये भीमके शरीरका। पतन ओर्‌ उनके मरनेषर 
धभैराज ॐधिधिरका अनेक प्रकारे विखाप करना यह कथा वणेन करी- 
जाती ॥ १॥ = 4 4 
| ` वैशपायन उवाच । +; 

वर्य त॒ निःस्प्रहं थत्वा दुःखञ्ेशामत्ाबुभो । 

, नद व(पमतिक्रम्य वटं दृष्ा च पाण्डवो ॥ १॥ 
 वैशपायननी बोखे-हे महाराज जनमेजय ! राना युधिष्ठिरो यह 
नै.र४६ व ₹ , बात सुनकर दोनों दुःख छोड अगिचटे. तब इन दोनों 
जननि 7 पम उलवफर्‌ वडके पेठका दशन किया ॥ १॥ यह 
चङ्क 9 (पकस विस्तारवाला ओर अस्ीकोस $चा सुवणं ओर 
| त उपक जड चारो ओरमे ब॑धीहुईं है ॥२॥ तव 
0 तौ सनोजने उसकी छायाम विशाम करके उत्तरे सम्मुख 
चट १, ` (जवन्तीनामवाली नदीपर नापे ॥ २॥ उसके वीचकीः | 
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भामे सुषणेमयी ओर मच्टी तथा ङछओंसि युक्तं हे ओर दोनों किना- 
रोपर वनोको छाया तथा मनोहर वगीचे विव्यमान ह ॥  ॥ उक्ष 


पावि नदीके संखुख परहचकर वहं भगवान्‌ धीमहादेवजीकी प्रजा करी 


ओर फिर दोनों जने उस स्वगेवाहिनी नदीको उतरे ॥ ५ ॥ उस स्थानमें 
गन्धर्वोकी अनेकं कन्याये गीत गारी, तव वे दोनों पांडव हारितं होकर 
रशिवालयमे भरविष्ट हए ॥ & ॥ कन्याने कहा हे युधिष्ठिर ! अप दोनी 
जनोको मृत्युलोके मनोहर सोम ( चन्दर ) टोकमे पवना चाल्थि क्थोकिः 
चन्द्रक बहुत मनोरम ह उक्त स्थानम आप कन्याओंको भोग कीजिये 
॥ ७ ॥ युधिष्ठिरे उत्तर डिया-दे कैन्या ! आप मेरे माभैमें वित्र नहीं 

१ १ पट्च जाना है, जिस स्थानम भगवान्‌ केशव 
| नृकरूर्‌ कहु मि कद 7 भश्व । हादेध्‌- 

जीको प्रणाम करके निकले ॥ < ॥ वि सहा र व ४ वः 

नेवाठे महावटी भीम वरहा सहसा पर्नरागशिलतट्परं भिरपेडे ॥ ९ ॥ उस्‌ 
काल बडा भारी शब्द दुआ ओर भीमके पराण छूटगये । तहँ वक्ष भिर 
ओर नदीके दोनो किनारं विखरगये ॥ १० ॥ यहाँ भीमसेने मां सेकने 


दारा मभ्य भर जंलचरीको नष्ट किया सारे सको विचितं किया 
ओर सूर्यं चन्द्रमाकोपी विचलित करडाला ॥ ३३ ॥ दरि सोप कौपगये । 


पृथ्वी केपगदं । शिखरोपर गंधव कौपगये । भूत ओर राक्षस षवरागये 


॥ १२॥ भौमसेनको गीराहुभा देखकर महाराज युधिष्ठिर मूर्छित होगये ` 
` ओर भाईके शोकसय्रभं दृवकर ` दुःखसागरभं पातित हृए ॥ १३ ॥ फिर 


अखि आंसू भर इनमन हौ अन्तःकरणकर दुःखसे कहनेल्मे । हा भीम ! 
हा नरशादूट । मठव्यक शब्दस हीन इस्‌ स्वगेके मागे भप किस प्रकार 
मृत्युको प्राप्त होगये {॥ १४॥ 
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है भीम्‌ ! हे भाई! आप भादेयोकी 

किया करके ुञ्चको स्वगं ठोकेमें भगवान्‌ भरीरृष्णके निकट ' ठेजनेका 
वचन 8 दीजिये आर सिंह भैडियेपि भयाङुठ महाकठिन पार्वतीय मागेमं॥१५॥ . 

हे भीम ! स्॒चको छोडकर क्या आप शिवाय (केलास ) मे चले गये १ 
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ली प हमको किमे सोषाहै ?॥ १६॥ 
हे भीम ! उस वनेले कठिन मागमे आपन €^ । 


आयने महान्‌ संम्ाम करक तंडिकनाम दैत्यको वकष आर महाीववाच्‌ == 


हिडम्ब नामक देत्यका वध किया । हे भया श्रीम ! अपने इधान 
महासेनाका नाश किया ॥ १७ ॥ जिस पकार शरगगानह च 4 
भति अधिक होकर वतेती है, उसी तरह बन्दर भढव सथा दा 
रि तेये ओर नास्य म भाष बाहुयुद्धं किया 
अधिक होकर वर्ततेथे ओर नारिथोक हरण क 1 स 
करते ॥ १८॥ आ राग गथालुर नामक ता 
तथा द्रोण ओर भीष्यको व॒ध क्था स्‌ ९ ना 
भृत होगये १॥ 9९॥ हे पम । आप नदर ^ कना लये एतत सत 
किये ओर पचागये तो अव अप गृत्युर भथ" े ५ रा 
कोन आदमी जीवित रहेको कामना करसकतादि (॥ २० ॥ + पत 
बोले-हे जयमेजय ! भय! भीमक मृतरशायी ९१९ 
यचिषठिर ओर शी सव भयोक। सोच करट क ५ 4 
प्ण सदश पराक्रम भईया अज्नभ( 41 > च नि हनि ४ कि 
व्याध, शूकर सेवित दारण = * शयन करगयं [जनन | सुद्र 
सशय = भत मादवोके स्थानम घु्तकर ॥ २९ ॥ सबक तिन 
हरणकार ¶ वृतये वशीभूत होगये। र बर पराक्रमा 
नाई करदिया °, = मूत होगये १ ॥ २२॥ उसी भकार उन्ति साण्ड 
स न शरजाद्वारा मण्डय छदिया ओर बादरछकी 
११4 1 नही भीजनेदिवा ॥ २४ ॥ किर वनम किरातरूपी 
वपोको रोका वकाम वीच संतु किया ओरं उनका परक्रम र द्री । 
भा कलने कैसे इत ( नाश ) किया १॥ २५ ॥ जब कि, 
समानत १ न्यक भरातर होगे, तव फिर दतरा कोन व्यि पृध्वी 
९ त 0 ओर अपने पतियोका अतीव हितकरनवाटा महारानी 
1 कराल गामे जप ॥ २९६ ॥ शुरू इत्‌ त११ ५९ 
व पृहाडकी दारुण कन्दरमं छोड दियाह । आर्‌ इस्‌ ११। अप्त 
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मेने शख उक यदा पद्मधारी भगवान्‌ नारायणक्रा दर्शन नहीं करियहे ॥२७॥ 
मे इस समय भह्योमे व्यागाहृअ शोकसागरे गिरकर सात द्री पाटा इस 
सारा पृर्वाक सूना देखरहाहू ॥ २८ ॥ भ राजा युधिष्ठिर भगवान्‌ कंशव्‌ 
भ्रीकूव्णके अगि पहुंचकर स्या वातं कमा { हे दामोदर ! ह 
विष्णो ! भ जो कहताहू उसको भाप सुनटीजिय॥२९॥ कि हे मधुस् 
मेरे सव भाता मृत्युको भप्त होगये उन्होने शृन्ञे छोडदिया, अत एव भ 
महान्‌ पहाडासे युक्त अ।र्‌ पेच स्व तीथं स्थानम ॥ ३० ॥ प्राण त्याग 
कर्गा क्थोफि अव जीवित रहनेमे क्या काम है ? जनजयने कडा । उन 
शाकरूतप्तमनवाङे महाराज युधिष्ठिरने क्या किया ? इसको मे यथाथ 
सनन च[हताहू ॥ ३१ ॥ अत एव यहं सुञ्षमे आप प्रसन्नतापूर्धैक वणन 
के जय (कं उन्‌ महाराजने भाताओंका दुःख पनेपर फिर क्या किया? 
विदांवर ! यह आप्‌ मेरे भति वर्णन कीजिये ॥ ३२ ॥ वेश्पायनजीने 
उत्तर दया क, ह जनमेजय्‌ हिमाचल तथा विन्ध्याचटकी उत्तरीय वगम 
जपि उत्तेप्र पठकं शखर ह वहा सवेपापनशक वैतरणी नामवाटी नदी 
वहत ॥ २२ ॥ वह न्दा देवकन्या तथा सिद, मधवे भोर फिनरोह्ठारा 
शभियमान हरह। ई) उसी नदीके किनारे पर चन्द्रकान्त मणिक नाई तेन- 


शान एक मनोहर शिखा है ॥ ३४ ॥ तादयो शोकं भरहर वे महा- 





रन य42र उत्ता शलापर्‌ जापटुचे तव वुकि निवासियेनि कहा । हे ` 


महाराज | अप खडटरुए बारवार्‌ किस बातकरा सोच करर 0॥ ३५॥ इस 
भकार वे प्रछनेठे । पथापि महादुःखमे मग्र महाराज अधिष्ठिरं करुणा 
करके विटपि कर्पुर रानिखा । तव ओदर भरी अंखोवालठे भर दीन यथि- 


८९क। रखकर ।ववाधारयनि कह ॥ ३६॥ वियाधरीं बोर्टा-हे गरारस्‌ह्‌ [ , 


सप्‌ रोये मतः क्योकि जन्पहृए व्यक्ति मृत्यु अवश्वही हभ करती 
8 हे युधिष्ठिर ! यह काठ सार संक्षारको अपनी ` फसा खंचटियाकसरता 


2 ॥२७॥ अथवा आपने क्या मौत नहीं देखी या नह खनी ? जो इस 
 -सलाकम्‌ जन्मंहं पे सबही मृत्युके वशीभूत हुए ॥३८॥ हे महापण्डित! 
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भस्थानके सिद्ध करनेवाछे दामोदर भगवान्‌ श्रीरष्ण हे भर जिश व्याक्तेको 
नारायणम भाक्ते वियमान ह, टोकसे फिर उसका कया मतटब €} ॥२९॥ 
आपने उत्तमोत्तम अटारी हजार बाह्मणोको तपित ( तृप्त) किया ई, अत्‌ 
एव हे महाराज ! उनके प्रसादसे आप अपने मृत भाताभका दशन कणे 
॥ ०॥ तदनन्तर महाराज युधिष्ठिरे चरणेमि इन्दे खय दी खसतिकरी 
ओर्‌ इन्द्रे स्वस्ति क्क सुन्दर वाणीसे कहा ॥ ४१ ॥ 

शक्र उवाच । 


बरहि राजनन्महाप्राज्ञ किमथ दते भवाद्‌ । 
स्वभ दःखं न कत्तं तृपन्चव परेषतः। | 
ये मृता इमनश्ृगाभ्रं गतास्तं परस्मा गतिम्‌ ॥*२॥ 
इन्द्र बोले-हे महाराजं ! ३ महपण्डत ¦! बतशय अप किसटियि 
रोररेहे ककि स्वम विशेषभावते दुःख करना उचित नरह है र 
जिन लोमनि हिमाचलके शिखरफे अयभागमे राण त्याग दिया ह उन | 
सबको प्रमोत्तभ गतिं भिटग्‌& ह ॥ ४२॥ 


इति श्रीभारतसारे स्वगासोड्गरवणि भाषाया युषिष्ठिस्शकसवादे 
चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ ९०४ ॥ 
का" नि 


प्चाधिकडश्ततमाऽल्याः १०५९. 
पञ्चाधिकरोतेऽध्याये भष्मादना च दशनम्‌ 
. . धर्मस्य विष्णुखोके च स्षम्वाद्‌ उपवा णत्‌ ॥ 9 ॥ ॥( 
उस एकसो पांचवे अध्याये विष्यरोकम भीष्मादिकोका दशन आर 
विष्ण तथा धर्मराज युधिष्ठिरका स्वाद्‌ यह कथा कह जत हे॥१॥ 
{८14 ` शक्र उवाच । 
इमां वैतरणी पुण्यां सवपापप्रणारानम्‌ । 
अवगाह्य जरं दिव्यं म्‌। दुःखं कुर्‌ सुव्रतं ॥ 3 ॥ 
इन्द्र बोटे-हे सुरत याधेष्ठिर ! अप्‌ सुवैपापनाशिनी ओर पवित्र इस 
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वैतरणी नदीके जख्मे उतरकर सान कीजिये । द्ःख नहीं कीजिये ॥ १ ॥ 
इन्द्रकां यह्‌ बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर नदीमे स्न कृरनेको गये 
ओर केवठमात्र उसे ञान करते उनका दिव्यष्प्‌ होगया ॥ २ ॥ वहां 
भाद्योको जकदान करके भोजन धिया । तदनन्तर सब रत्नसे विभूषितं 
द्व्य रथम सवार होकर ॥ ३ ॥ दिव्यहारधारी दिव्य वश्च ओर्‌ दिष्य 
ण्ड धारी महाराज युधष्िरकी देवराज इन्द्रने स्वति करी ओर फिर 


उनका गृह प्रदान किये ॥ ४॥ फिर द्ियेहर कटिसूच्रको इन्द्रम टकर ` 


[इव युधष्ठर्‌ ज्याहय ग्रहण करतेथे, इसी समय उनकी पौठपर स्थित 
हकर एक कुत्ता रानेख्गा ॥ ५ ॥ उसको रोता देखकर इन्द्रने 


महच्‌ कणप क्रिया आर्‌ महान्‌ कोधसे उस कतेक ताडित किया ` 


उस बहारमे वह्‌ कता ओरभी दारुणशब्दसे रोनेटमा ॥ ६ ॥ ओरं फिर 


कहा-ह नरसिंह ! खञ्चको देवराज इन्द्रने ताडित किया है । अत एव आप ` 


मेरी रक्षा कीनिये। हे कौन्तेय ! आप सुद्ध भूभिमें पडेहएको पाटन कोनिये 


॥ ७ ॥ वेशपायननी बोटे-हे जनमेजय .| जव उस कुचैने ठेसा कहा तव्‌ 
महाराज युधिष्ठर वटे, हे श्वान ! आप शोके मत रो में परथ्वीभें गिरे 


हुए आपकी रक्षा करेगा ॥ ८ ॥ कुतेसे यह कहकर फिर इन्द्रम कामे 


पेदलही स्गको चर्या भोर ह ऊना रथम चठे । महाराज इसतरह कह- 
तहा थं कि उसो समय धमराज अपने पको प्रब्त्त कशनेखगे ॥ ९ ॥ अन- 


न्तर महामहिम आर धर्मम करके पैसेपर सवार हए धर्मराजने महाराज ` 


युषिष्िरसे कहा कि, आप तपोवनमें अच्छे आये अच्छे भये! ॥ १०॥ 
फिर धर्मराजने सतुष्ट होकर राजा युिष्ठिरसे कहा कि, आप निरन्तर सत्य- 


` वादा सदा य्य हय वरन्‌ आप सत्यक स्वह्पही हो ॥ ११ ॥ हे राजेन्द्र 
भं आपस सन्त हागयाहटू अत एव आप रथे सवार्‌ होकर गमन कौोजिये। 
अनन्तर वे इन्द्रठाकफे सम्पुख चलनेल्मे ओर आधे पटे ॥ १२ ॥ सिद्ध 


गेधवेसेवित अमरावती अत्यन्त मनोहर नगरी हे र यह विचित्र इन्द्ररोक 


है, इसमें शतशः अप्स्राओके गण निवास कियाकरतेहै । हे राजेन्दर ! युधि- 


\ 
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1 - र | रि ५ । 
िश्को आया दभ जानकर ॥ १९ ॥ दवतालोग शगारसहित गगरीसे 
निकडे ओर शीघ्र युविष्ठिरके पास्‌ आयि तब देवताओने उन्‌ 1 | 
अनेक पाथं ओर अव्य अपण किया ॥१४॥ भर्‌ इन्द्लोक ज कन्या 
निवास कियाकरतीथीं वे सव युधिष्ठिरे आगे खड हेकर्‌ नाचने ठी । 
उस्‌ का देवराज इन्द्रे अपने हाथस्‌ महाराजपर्‌ चर इलाया आर यम्‌- 
राजने छत्र धारण फिया ॥ १५ ॥ तव्ननतर्‌ महाराज युधिष्ठिर इन्द्रलो- 
कक उर्लावकर बक्षलोकर गये । जो बह्मटोक, महाविभवापिस्तार ओर्‌ 


८1 


गेधवेकरि मेग्दायक शब्दे युक्त हे ॥१६॥ तथा शंखादि वाजेके शब्दोसे 


शब्दायमान उस्‌ बक्मलोकको प्च । हे जनमेजय | तदनन्तर बटो जी 
वरांगना ( सुन्दर शरीरवाखा ) कन्याथा ¶ सव स्डस्‌ आचा । । ° ॥ 
उन्होने सतषट होकर महारा युधिषिरक अव्य पदान किया, देवोत ९ 
जके पाषदती संत हुए ओर उन्तनेषी अध्य दिया आर्‌ बहक १ 
हुए महाराज युधिष्ठिरपर ब्रह्माजी सवश हए ॥ ५ § ॥ ओर 1 अ 
वौदोसे उनका स्वागत करतुर कड । हे राजनद्‌ { अव र १ 
शोण नाभिथे 4९ ॥ हि. युधि 1 01 1 . 
आव यहा निवासि कीजिये । युधिषटिरने उच्चर रया ब्रह्मन्‌ ! भं 1 
कमे जाकर वह॑ जनादन भाच, दशन करहगा ॥ २०॥ भा 
समेत भगवान्‌ `विष्णको भत्यक्ष दगा । बला 1 ४ 
आगकी रुचि हो दे नराधिष { ज बह सुससे निवास दिः ध 
जोर जव किं, आप बहमटोकमें जानक साच्‌ मक करतेह ता 4 
लोकतो चटे जाये । तब बहाराज 1८ पितामह 1 1 
प्रणामं करके ओर स्ति करके निकटे ॥ २२ ॥ उक्षकाठ १ 


~ 


धारण किया, इन्द्र॑ उनके सारथी बने, तदनन्तर वे मेरुपवतके {शिखर पर 
| | 


स्थित ओं क विष्णलोकमे जापरहुचे ॥२३॥ तव महाराजं युधिि- 
त्‌ ओर खखदायक विष्णलकम्‌ जापडच ॥ ९९ १ 

हत भा जानकर भगवान्‌ निकलकर तत्काल सामन आष ९/१ ` 

पांडव युि्िरङे अव्यैवतवद्मार सब रानियोनि अध्य दिया ॥ २४ ॥ 


न 
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चप 

` विष्णुखकमहं भूपति अये । श्रीनिवाप्तके दशन पायं॥ 
दृचि भूप दानो कर जोर । जय कपाट राखे श्वि मार ॥ 
जय सच्चिदानन्द वनकयामा । यह सुनि आप उठे श्रीरामा । 
क्षर निवाप्त हदय मह खये । गदहिथुज अपने दिम बेडय ॥ 
नृप वेकुण्ट विराज्यो जाई । देखहु भाग्य विभव बहुत।इ ॥ 
पन्य युधिष्ठिर देवन केदेड । सुरतश्‌ सुमन वृष्टि नभ फियञ॥ 
 हारपुर्‌ चपा जाय सुखपाई । तहां पिरोकेड चर भई ॥ 
आर्त दपद्‌। शूप अनरूपा । दराणचयं सरित सव भूपा॥ 


क १ क.) 


दवर्प तई भाष्पपितामई्‌ । क्णप्तहित राजहि इरिधामह ॥ 


` वाचन जादिकं वख्वाना । जिन निन मरत श्रद्ध रगडाना ॥ 


ङर्तन पर चञ्च जते। दरिषुर मव्य विरजहि तेते॥. 


गन्धारीं माता तहं देवा । मद्री सहित परे शभ मखा ॥ 
दोहा-भारतमहं जे जुङ्चेः स्वर्ग निवासहि श्चारि । 


३३ भावति इल पर्थाः वरराजकाहत {६२ ॥ 
प महाराजं अधटिरे जनादन भगवाद्‌ विष्के अनेके दण्डवत्‌ 


मणाम्‌ करके कहा । युधिषिर वोटे-हे पणो ! मेरे सव भारे पांचा 


2।१६। मरह हे ॥ २५. ॥ इसकारण हे दव ! भँ बन्धुहीन दर यह 


अकटाह। भयाहू अपने सञ्च छडिकर्‌ मेरे भादयोको मूत्युका रक्षक 
(काह ॥ २६ ॥ ६ दव | सुज्ज परापात्मानं भराताओंका क्षय ( नाश) 


(२४९ क्‌ 


कर्डालाहे । ह केशव । भने कोधलतके हारा सरे वलवान्‌ भाताको 
 नष्टकियाहे॥२७॥ तो अब भातृहीन होकर मेरे जनिका क्या पयोजन 
हे शीफगधाकने कहा-दे महाराज ! अष आप अपने आत्मामं सोच मत 
साज्यं । म आपके निमित्त आपके भाद्योका दशन कराताहूं ॥ २८ ॥ 


भगवान्‌ विष्णने इस तरह कहाही था किं उसी अवसरमें महारज युधिषिसे ` 
“ , पतामह भीष्म, द्रोणाचाये, विदुर आर मामा शङ्कनिको देखा ॥ २९॥ ५1 


त त 
। 
| ^", किः. ॥ 0 ॥ छै ? 
नै १.१ 1 
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वेसरी महात्मान शोधतासे दुयौधनका दशेन किया, जो किं दुःशासन इत्यादि 
महावीर भाद्योसे विराहृञा था ॥ २० ॥ फिर जयद्रथ, कणे, धृतराष्ट्र, 
सजयकी देखा ओर उसीतरह कतवमां ओर विष्वक्सेन ॥ ३१ ॥ तथा| 
धतरा सोरे बेटे दोनों वैरम. प्रणाम कसतेहुए स्थित हए । उसी समयमे 
भीम, अजन ओर अजगैननन्दन आभेमन्यु ॥ ३२ ॥ नकर ओर सहदेवं 
सव भादयोको देखा ओर वबेरीक समेत षटोत्कचको देखा ॥ ३३॥. 
` अधिक क्या ¢ कुरुकषे्रके युद्धम जो लोग निहत हृएथे) वे वहं वैङुण्ठमं 
सब अवस्थानं कररुहै, उनको देखकर महाराज युधिष्ठर परमो म वाणीस 
बोले ।} ३४ ॥ आज मेरा जनम्‌ सफठ दभा ओर आजं मेरी तपस्था 
सफ हुईं । आज मेरा स्वगे सफट हुभा ओर आज भेरी गति सफर इर 
॥ ३५ 1 क्योकि इस विष्णलोकमे मन्विथोसमेत मेरे भराता ओर फा 
इत्यादि सब सुखपूषैक अवस्थान्‌ कररहेदे ॥ ३६ ॥ तत्र॒ भगवाच्‌ (१ ~ 
कष्णन कहा-हे महाराज युधिष्ठिर { जितत समयत स्वगमे म्रा नवास्‌ 
रदे, तवतक आपी यह" रहकर अपेन भाद्योसिमेत विथल भोगार( 
भोगि ॥ ३७ ॥ द ना १ 
स्वगोरोहणक कथा सुनाकरतेट वा सुने व सारे पापस हीम हकर | 
स्व नयग ॥२८॥ जो वयति एकाद अमावास्या जगा चनव ध 
हण तथा अन्यान्य पिव दिनम्‌ | स्वगारोहणक कथा सुन ८. 
पाय मिटजातद ॥ ३९ ॥ ओरं विशेषतः भादकाटभ यह परि सा 
रोहण पर्वं पितरोको खक्तिदायक ₹ तथा पह 6 उत्तम पृं ठिखानाकर | 
जिस घरं खला रहता ह ॥ ४० ॥ उसके सृलयुहोकम पप्र ( यम्‌ 
राजं ) का डर वहीं रहता, योगरलके दवारा जिसकी भाप 4६ दुभा करती 
आर शरीमेगामहारानकि तटपर शरा करनेसे जो फं मिाकंरतारं ॥४१॥ 


क 


दावरी, किरी, गोतमी, नभेदा मभासृक्ष्र ओर भयागराजकै बीच जी 


फूल मदुष्यको छः मासमं मिलाकरताहे ॥ ४२ ॥ 
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त्फ पुण्यवाक्येन शुणन्ति श्रद्धयावेताः ॥ | | 
व्यासञ्च पूनयेद्धक्त्या वघराख्कारधेबाभः ॥ 
गवां च दीयत दानं विष्णखीकं मरीयते ॥ ५२ ॥ 
वही फल जो व्यक्ते थद्धासमेत स्वगोरोहणप्वेको चवण करते बह 
इस स्वगौरोहणके पवित्र वाक्योदरारा। पाठेतेहे, फिर कथा सुननेषर कथा- ` 
वाचक श्रीव्यासजीमहाराजकी वचर गहन आर गार्याद्रारा भक्तिसहित पूजा 
करनी चाहिये अर फिर गोदान करना उचित हे. एसा कृरनेपर वह मवष्य्‌ 
 विष्छटोकमे प्रूनित हभ करताहे ॥ ४३॥ 
1.69 चोपाद्े। 
यह तनु त्याग पाण्डवन केरा । सुनि ख्टे चोरी फेरा॥ 
व्यासदेव भारतम भाखी 1 यहिके चारि निगम ड साखी॥ 
नो को छन कपट कारं दूरा । दाइदि सिद्ध सकर सुख भूरी ॥ 
जा नर याक्ृह्‌ जट [वचारा । इहाहं अपम नरक जवार 
क्षता खनत समर जय पव। ना वश्च मान यह गवे॥ 
ब्रह्मण ष्टे सुने च्छ त्यागी । वेद्‌ निधान हयं बडभागी ॥ 
जने नर नारे सुने मनखई। तिनकर पाप सकर मिटि नाई॥ 
सन्तकार निर्भय इर खकरा । जाय वस ताजक यमञ्चाका॥ .. 
कश्च पराग गया सुस्नाना। तक फट यह सुन व्यास बखाना॥ 
दान अनेकं देइ जो कोई । तस्त फर होय सुने यह सोई ५ 
दृह्म-चारर वद्‌ सहच षट्‌, शकर शारद शश्च । 
भजु दारचरण विहाय छर, सब कर अष उपदेश ॥ 
पटाहि षुनहि सुख पावहि, सन्तत खदहि अनम्द्‌ । 
। कपा कराई तिनपर सदाः इष्णचन्द्‌ नद्नन्द्‌ ॥ 
 इष्टदेव भगवानके, चरण कमरुमनखय। =. 
परतिपदको टीका कियो, पटदि सुजन इहरषाय ॥ 





॥ 1 
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वृतं रामगंगानिकट) नगर सुरादूाद्‌ । 
भजन करत दरिको तदं, द्विज जाखप्राद्‌ ॥ 
तिनको भ ख्चु्ात ईः मिश्र कन्दैयाखङ । 
जगदहित ज्ञमटीका रियो, भाषामन्ज सार । ५ 
गणयाहक परहित करन, अवनि अखण्ड तताप । ` | 
अंकित है सब जग मरह, जिनके यका छप्‌ ॥ | 
श्रक्कष्णदासात्मन, खेमराज मतिमान्‌ । १ 
तिनकरद कन्दो मेंट यह, यारि न छपिं आन ॥ 
पुज पोच देश्र्ययुत, जीव कोटि वरीश । 
मिश्र कन्देयाखार यह, निश दिन देत अशीर ॥ 


डति श्रीवेदञ्यासकृते-भारत तारे-स्वगंरोदणपदणि-खरदावादनगरनिवासि- | 
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कान्यङरज द॑शावतसखुवनविख्यातस्वगीय-सुखानन्दमिश्रात्मज-विदया- 
वारिथि-प च्डित-ज्वाखाप्रसादमिश्र-कनिष्ट-सोदर पंडित ऊन्दयाखाख 
मिश्र विरचितभाषायां पञ्वाधिकशततमोःभ्याषिः ॥९०५॥ 
दति श्रीभाषाभारतसारे स्वगारोहणपवे समाप्तम्‌ ॥ 


इति भाषाभारतसार संपूणे । 





| पुस्तकं मिटनेका ठिकाना. 
गङ्घाविष्णु श्रीकृष्णदास, | खेमराज शीकृष्णदासः ९१ 
८८भन > | 


लक्षमवकटेश्र स्टीम्‌ पसः भीकेदशवर' टम्‌ भस; 
= कर्याण-बम्बई,। सेतवादी-उष्बई. 
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नवीन पुस्तकेकर जादिरात. ५ 
४ हमा. चैः 
नषधाय चारेत- महाकवि शओरीहषेङत ( महाकाव्पम्‌ ) सस्त 
सादत्यम टी नहीं वाल्क सष्रारकरे सरादितव्यम महाकवि 
्रीहषके नैषधीय चरिदका वडा स्वा स्थान दहै । उनकी 
उस्मेक्षा गजवकी दह \ श्रृल्ाररसकी रचनार्द सस्रत 
साहित्यमे अमेक हँ परन्तु नैषध काव्यङी तलना विरले 
दी किसी म्रन्थसमे की जा सकती ह । यह काव्य जितना 
मदुर उतनाही पाण्डस्पृण दं । इसाटेयं मनं इस सुगम 
क्रनके अभिप्रायसते महवियाङ्रणीयनेषधोय प्रका शका 
ओर कविरत्र पण्डित हिवदत्तजी कत रिप्पगियों सहित 
प्रकाशेत करिया इ । प््रसख्या ७५० परस्य 
श्रो बाग्भराचार्य-विरचित अश्ठाङ्ददथ-भाषादाकासरहित पदि. 
साला राज्यक्रे प्रधानं चिकिरपकत वेयरन पंडित रामय. 
सादजी रानवेयके घुपुत्र पेडित शिवशमा-ञ।युर्वेदा चाय. 
कृत ˆ शिब दीपिकाः) भाषाटीका सदित । खरस्य सचीप १८-०८ ° 
धमेश्चाखसय्रट भाषारीकासदहित-वगाश्रमधर्मं, निर्य नैमित्तिक 
कमरे एवं अन्यान्प समी जटिल प्रोक्ता उत्तर ५९ स्मराप्तकै 
साररूप इस णक दी पुस्तके सह नमे दे सकते द । उप- 
<रक अर जज्ञासु सवक कामग जर्‌ वचमान यङ्खषेके 
सभय श्ाखाक्त वयवर्थाचुसार्‌ . वबाद्‌ मरिटानके स्यि 
अद्भूताय ₹. भस्य ४ ध 9०~-०- ^ 
गृरद्यसूनम्‌ नरोमद्‌हरिदरभाष्यण सयुतम्‌-यह वैज्ञानिक ग्रन्थ कर्म 
काण्डियोंके छिये अत्यन्त ठपयीगी है इसमें षोडश सस्का- 
राद्‌कं सूत्र आर का) रकार ई । इसका सस्कृत ठरीका दमी 
खगम आर्‌ सुावस्वत ह जसि साधारण सस्ुतके पाठक 
भरीभांति समञ्च सकत हं । इसकं विवाहसूत्रागे, विवा- 
₹१द्ात) जातकमसूतरय) नामकरगसूनम्‌,) अल्प्राशन 
प्रयोग आदि षिषय देखने योग्य ह मूस्य 
(वडा सूचीपत्र अट्गहे गार देखो. ) 


पुस्तक मिलनेका विकाना-गंगाविष्णु श्रीङ्घष्णदातस, ४ 
रक्षमीवेकटेशवर रटीम्‌ भस. कट्याण-वृम्बइ. 
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